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श्रीराम 


प्यान 


कि 00 000 0000 4000 Oo 
रक्ताम्भो जदळाभिरामनयनं पीताम्ब्राखङगतं 
इयामाङ्गं द्विभुज प्रसञ्ववइनं श्रौसीतया शोभितम्‌ । 
कारुण्यासृतसागर॑ प्रियगणेञ्रोत्रादरिभिभावितं 


; वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिग्रदस्‌॥ 
पं 


(जो भक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाले हैं £ 
; ब्रह्मा) बिष्णु, शिव आदि निरन्तर जिनकी सेवा र ( 
१| किया करते है; हनुमान्‌, सुग्रीव एवं भरत आदि 


४ भाई बड़े प्रेमसे जिनकी आराधनामें लगे रहते हैँ; है . 
| अहैतुक और अनन्त करुणास्पी अमृतके सागर |. 


७“. 


। 


जिनके साथ श्रीसीताजी शोभायमान हो रही है) | 
उन श्यामसुन्दर” द्विभुज! पीताम्बरधारी) प्रसन्नमुखः | 
लाल कमलके दलके समान सुन्दर नेत्रवाळे भगवान्‌ | 
श्रीरामकी में वन्दना करता है ।' 
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“7 रामायणजीकी आरती | 
श्रीरामायणजीकी आरती | 
गावत ब्रह्मादिक सुनि नारद । | 
बाळमीक बिग्यान बिसारद । 
सुक सनकादि सेष अरु सारद । 
बरनि पवनसुत कीरति नीकी॥ १ ॥ 
गावत बेद पुरान अदस । 
छओ साख सब गन्थन को रस । 
सुनि जन धन संतन को सरबस । 
सार -अंस संमत सबही की॥ २॥ 
गावत संतत संभु भवाना। 
अरु घटसंभव सुनि बिग्यानी। 
ब्यास आदि कबिबजे बखानी । 
कागशुसुंडि गरुड के ही की॥ ३॥ 
कलि मळ हरनि बिषय रस फीकी । 
सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की । 
दळून रोग भव मूरि अमी की । 
तात भात सब विधि तुलसी की ॥ ४ ॥ 


आरति श्रीरामायनजी 
क ०३०0-७९-९७ ९९०१७ ९९०-०७९९-९क les पतित हत पतित ities les ७१ ०4 sles les 20 म 
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श्रीसीतारामाभ्यां नमः 


नग्न निवेदन 


श्रीरामचरितमानस शुटकाका यह पचीसवाँ संस्करण दै। 
इसके पहले संस्करणोंकी अबतक १११२०१०९ प्रतियाँ बिक 
चुकी हैं । खुळे हाथों दी जाती तो सम्मवतः इससे दूनी . 
प्रतियाँ बिकी होतीं । मानसके प्रति छोगोंका यह प्रेम और | 
विश्वास बहुत ही छम है तथा परम कल्याणकारक है 


पाठक यह जानते ही हैं कि इस गुटकेमै वही पाठ लिया ` 

गया है, जो "कल्याण? के “मानसाङ्क' में छपा था । पूज्यपाद 
भीगोख ला हाथकी लिखी ली कोई पूरी प्रामाणिक प्रति. 
प्रयास करन थी ने नके कारण हेमॅडीगण्यादपाठकापद या 


[a] 


तो नहीं कर सकते, परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है 


कि जो कुछ पुरानी-से-पुरानी सामग्री हमें प्रात हो सकी, . 


उसका अपनी समझके अनुसार ईमानदारीसे उपयोग किया 
गया है | बालकाण्डकी प्रति सबसे पुरानी श्रीअयोध्याजीके 
श्रावणकुञ्जकी है, जो संवत्‌ १६६१ की लिखी है । अयोध्या- 
काण्ड भी राजापुरकी है, जो गोसामीजीके हाथकी लिखी 
बतळायी जाती है और सुन्द्रकाण्डकी -एक प्रति अवधपान्त- 
के दुलही नामक स्थानमै मिली थी; जो संवत्‌ १६७२ की 
लिखी है | ये तीनों काण्ड श्रीगोस्वामीजीके समयके लिखे 
हैं; इनके सिवा शेष काण्ड उनके समयके नहीं मिल सके | 
इसलिये बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड और सुन्द्रकाण्डका पाठ 
तो प्रायः उपर्युक्त प्रतियोंस लिया गया है तथा शेष 
काण्डोंका पाठ श्रीमागवतदासजीकी प्रतिसे लिया गया है, जो 
उपलब्ध प्रतियोंमें सबसे अधिक विश्वसनीय तथा प्रामाणिक 
मानी जाती है | 


कुछ सजन कहते हैं कि मानसमें शुद्ध संस्कृतके शब्दों- 
को तोड़ा-मरोड़ा क्यों गया है और इसमें प्रायः “शः के स्थानमै 
(स?; धव? की जगह धब?) 'यःके स्थानमें «जञ? आदिका प्रयोग 
क्यों किया गया है ! इसका उत्तर यह है कि गोस्वामीजीने 
यह अन्य इंस्झसमे'नही'खिंलक०छमीण०(त हि है 


ES स 
“माषानिवन्धमतिमञ्चुलमातनोति?› “भाषावद्ध करवि में सोई?) 
“भाषा भनिति?) 'ग्राम्यगिराः आदिसे यह स्पष्ट है। ऐसी 
स्थितिमें उनके लिये यह आवश्यक नहीं था कि वे अपनी रचनामें 
संस्कृतके नियमोंका पालन करते । संस्कृतके शब्द यदि बोल- 
चाळकी भाषामें तोड़-मरोड़कर बोले जाते हैं और उनका 
अन्य प्रकारसे उच्चारण होता है, तो उस बोल-चालकी भाषामें 
रचना करनेवाला विद्वान्‌ अपनी रचनामें उन शब्दोंका वेसे 
ही प्रयोग करेगा और उसीमें उसकी चतुराई पाती जा | 
प्राचीन कालके संस्कृत विद्वानोंके द्वारा रचित मै स्त्रियों 
और सेवकोंके संवाद प्राकृत भाषामें ही कराये गये है और. 
उनमें प्राकृतकी रीतिके अनुसार ही शब्दोंका प्रयोग हुआ है, 
इससे जैसे संस्कृतके उन विद्वानोंको कोई दोषी नहीं मानता) 
चैसे ही श्रीगोस्वामीजी भी दोषी नहीं हैं। उन्होंने रामचरितमानस- 
को बोळ-चाळकी ग्रामीण भाषामै लिखा है? इसलिये उन्होंने 
ग्रामीण शब्दोंका ही व्यवहार किया है। यह तो उनकी 
चतुराई ही है । अतएव इन ग्रामीण भाषाके भ 
सुधारना तो इनकी दृष्टिसे उन्हें उल्टा अशुद्ध करना है। 


गीताप्रेससे एक मूल संस्करण मोटे अक्षरोंमे थे था, 
जिसमें पाठमेद दिये गये थे और परिशिष्टम "मानस छा 
J di Math Collecti 'ब्या4रणैकी iti | 
व्याकरण? छापा गया था । उस व्य नछ्नेसे'भुली 


[<] 

माति समझमें आ जाता है कि मानस? में शब्दोंका यह 
रूप क्यों रक्खा गया है | 

उपयुक्त कथनका यह अभिप्राय नहीं है कि हमारे इस 
प्रयासको हम सर्वथा शुद्ध बतलाते और भूल-श्रान्तिसे रहित 
होनेका दावा करते हैं | पता नहीं, इसमें कितनी भूलें होंगी । 
उपयुक्त निवेदन तो केवळ स्थितिको स्पष्ट करनेके लिये है । 
पाठके सम्बन्धमें हमें जिन-जिन महानुमावाँसे बहुमूल्य सहायता 
मिळी है, हम उन सबके हृदयसे कृतज्ञ हैं । 
र अन्तर्मे . हम सब लोगोसे अपनी त्रुटियोके लिये क्षमा 
2 हैं और भगवानकी वस्तु भगवानको ही समर्पित 
करते ह | 


प्रकारक 


TSS OOISR mn 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


पारायण-विधि 


श्रीरामचरितमानसका विधिपूर्वक पाठ करनेवाले महा- 
नुभावोंको पाठारम्मके पूर्व श्रीतुङसीदासजी, श्रीवाल्मीकिजी) 
भ्रीशिवजी तथा श्रीहनुमानजीका आवाहन-पूजन करनेके 
पश्चात्‌ तीनों भाइयोंसहित श्रीसीतारामजीका आवाहनः 
घोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिये | तदनन्तर 
पाठका आरम्भ करना चाहिये । सबके आवाहनः पूजन और 
ध्यानके मन्त्र क्रमशः नीचे लिखे जाते हैं-- 
अथ आवाहनमन्त्रः 
तुळसीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुचित्रत । 
नेऋत्य उपविश्येद॑ पूजनं प्रतिगृह्मतास्‌ ॥ १ ॥ 
$ तुलसीदासाय नमः 
श्रीवाल्सीकि नसस्तुम्यसिहागच्छ छुभप्रद । 
उत्तरपूर्वयोम॑ध्ये तिष्ठ शुह्णीष्व मेञ्चेनम्‌ ॥ २॥ 
3० वाल्मीकाय नमः 
गौरीपते तनमस्तुभ्यमिहागच्छ सहेश्वर । 


0०-पर्चडक्षिपशो मरेन: (तरि पा. अदा ण ७ ॥ 


४० गौरीपतये नमः 


[१२ | 
श्रीहक्ष्षण नसस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः । 
याम्यभारो समातिष्ठ पूजनं संगृहाण से ॥ ४॥ 
३० श्रीसपलीकाय लक्ष्मणाय नमः 
श्रीदाचुध्न नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहुप्रियः । 
पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्त्रीकुरुष्व से ॥ ५॥ 
३ श्रीसपल्लीकाय शात्रुघ्चाय नमः 
श्रीभरत . नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः । 
पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां ग्रहण मे॥६॥ 
३० श्रीसपलीकाय भरताय नमः 


श्री हनुसन्नमस्तुभ्यमिहागच्छ ` कृपानिधे । 
पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्त्रीकुरु प्रभो ॥ ७॥ 
३० हनुमते नमः 


अथ प्रधानपूजा च कतंव्या विधिपूर्वकम्‌ । 
पुष्पाज्ञरिं गृहीत्वा तु ध्यानं ङुयात्परस्य च ॥ ८॥ 
रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बराछङ्कतं 
श्यामाङ्ग द्विभुज प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्‌ । 
कारुण्यास्रतसारारं प्रियगणेश्रौत्रादिभिर्भावितं 
चन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिम्रदस्‌ ॥ ९॥ 


आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव। 


गृहाण सम पूजा च , वायुपुन्नादिभियुंतः ॥१०॥ 
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[ १३] 
सुवणेरचितं रास दिव्यास्तणशोभितस्‌ । 
आसनं हि मया दत्तं शुहाण मणिचित्रितस्‌ ॥११॥ 
इति पोडशोपचारः पूजयेत्‌ 
छ अस्य श्रीसन्मानसरामायणश्रीरामचरितस्य श्री- 
श्िवकाकसुझुण्डियाज्ञवल्क्यगोस्वासितुरङसीदासा ऋषयः 
श्रीसीतारामो देवता श्रीरामनाम बीजं भवरोगहरी अक्ति 
शाक्तिः, सम नियन्त्रिताशेषविक्ततया ्रीसीतारामग्रीतिपूर्वंकं 
सकलमनोरथसिद्धयर्थं पाठे विनियोगः ॥ 
अथाचमनम्‌ 
श्रीसीतारासाय नमः । श्रीरासचन्द्राय नमः। 
` श्रीरामभद्राय नमः । ® 
इति मन्त्रत्रितयेन आचमनं कुर्यात्‌ ॥ श्रीयुगलबीज- 
मन्त्रेण प्राणायामं कुयोत्‌ ॥ 
अथ करन्यासः 
जग मंगर गुनग्राम राम के \ दानि मुकुति घन धरम घाम के॥ 
अद्भुष्ठाभ्यां नमः 
राम राम कहि जे जमुहाहीं ५ तिन्हहि न पाप पुंज समुहाही ॥ 
तजेनीभ्यां नमः 
राम सकर नामन्ह ते अधिका \ होउ नाथ अघ खग गन बघिका ॥ 
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[ १४ ] 
उमा दार जोश्ति की नाई । सबहि न'चावत रामु गोसाई ॥ 
अनामिकाभ्यां नमः 
. सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं॥ 
न कनिष्ठिकाभ्यां नमः 
मामभिरक्षय रघुकुकनायक । घत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः 
इति करन्यासः 
>a 0 दळ 
अथ हृदयादिन्यासः 
जग मंगळ गुनआम राम के । दानि मुकुति घन घरम धाम के ॥ 
दयाय नमः | 
राम राम कहि जे जमुहाहीं । तिन्हहि न पाप पंज समुहाहीं ॥ 
शिरसे स्वाहा । 
` राम सकळ नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अघ खग गन बधिका ॥ 
शिखाये वषट | 
उमा दारु जोषित की नाई । सबहि नचावत रामु गोसाईं ॥ 
कवचाय हुम | 
क अघ नासि त्बहु || 


। १५ ] 
मामभिरक्षय रघुकुरुनायक ६ घृत बर चाप सुचिर कर सायक ॥ 
अस्त्राय फट्‌ । इति हृदयादिन्यासः । 

अथ ध्यानम्‌ 
मामवलोकय पंकजकोचन \ कृपा बिकोकनि सोच बिमोचन ॥ 
नीर तामरस स्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुप र ॥ 
जतुघान बरूथ बरू भंजन \ मुनि सजन रंजन अघ गंजन ॥ 
भूसुर ससि नव बुंद बलाहक \ असरन सरन दीन जन गाहक ॥ 
भुजबरूबिपुरु भार महि खंडित \खर दून बिराथ बध पंडित ॥ 
रावनारि सुखरूप भूपवर ५ जय दसरथ कुरु कुमर सुधाकर ॥ 
सुजस पुरन बिदित निगमागम\ गावत सुर मुनि संत समागम ॥ 
फाइनीक ब्यठीक मद खंडन \ सव बिधि कुसक कोसा मंडन | 
करि मरु मथन नाम ममताइन । तुरूसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥ 


इति व्यानम्‌ 
नवाहुपारायणके विश्राम-स्थान 
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श्रीरामशलाका प्रश्नावली 
मानसानुरागी महानुभावोंको श्रीरामशळाका प्रश्नावळीका . 
विशेष परिचय देनेकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, उसकी 
महत्ता एवं उपयोगितासे प्रायः सभी मानसप्रेमी परिचित होंगे । 
अतः: नीचे उसका स्वरूपमात्र अङ्कित करके उससे प्रश्नोत्तर 
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[ १८ | 
इस रामशलाका प्रश्नावलीके द्वारा जिस किसीको जब 
कभी अपने अभीष्ट प्रश्नका उत्तर प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो 
सर्वप्रथम उस व्यक्तिको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान 
करना चाहिये | तदनन्तर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक मनसे अभीष्ट 
प्रका चिन्तन करते हुए प्रश्नावलीके मनचाहे कोऽकमें 


` -अँगुळी या कोई शलाका रख देना चाहिये और उस कोष्टकमें 


जो अक्षर हो उसे अलग किसी कोरे कागज या स्लेटपर लिख 
लेना चाहिये । प्रश्नावलीके कोष्ठकपर भी ऐसा कोई निशान 
लगा. देना, चाहिये जिससे न तो प्रश्नावली गंदी हो और न 
अ्रभोत्तर प्रात दोनेतक वहु कोडक भूल जाय | अत्र जिस 
को्क्का. अक्षर ,लिख लिया गया है उससे आगे बढ़ना 
चाहिये तथा उसके नवें कोष्ठकमें जो अक्षर पड़े उसे भी 


'छिख लेना त्राहिये | इस प्रकार प्रति नें अक्षरके नवें 


. अक्षरको क्रमसे लिखते जाना चाहिये और तबतक लिखते 


` एकं चौपाई पूरी हो 


' जाना चाहिये, जत्रतक उसी पहले कोष्ठके अक्षरतक अँगुली 
4 ०५, हष र 
„ चवा खाका न पहुँच जाय । पहले कोष्ठकका अक्षर जिस 


कोष्ठकके अक्षरसे नयाँ पड़ेगा, बहांतक पहुंचते-पहुँचते 
हो जायगी) जो प्रश्नकर्ताके अभीष्टं प्रश्नका 
उत्तर होगी । यहाँ इस. बातका ध्यान रखना चाहिये कि 


किसी-किसी कोएकमें केवळ «आ? की मात्रा gi 


i Math lection. Digi 
- किसी कीएकमे दीदी अक्षर “ह. गिनते समय न तो 


(३९९७) 
मात्रावाळे कोएकको छोड़ देना चाहिये और न दो अक्षरोंवाले - 
कोष्ठकको दो वार गिनना चाहिये। जहाँ मात्राका कोष्ठक . 
आवे वहाँ पूर्वलिखित अक्षरके आगे मात्रा लिख लेना 
चाहिये और जहाँ दो अक्षरोंवाला कोष्ठक आवे वहां दोनों 
अक्षर एक साथ लिख लेना चाहिये | 


अब उदाहरणके तौरपर इस रामशलाका प्रश्नावळीसे ' 
किसी प्रश्नके उत्तरमें एक चौपाई निकाल दी. जाती 
। पाठक ध्यानसे देखें । किसीने भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीका 
ध्यान और अपने प्रश्नका चिन्तन करते हुए यदि 
प्रश्षावलीके# इस चिहसे संयुक्त “म” वाले कोष्ठकर्मे अंगुली . 
या दाळाका रक्खा और वह ऊपर बताये क्रमके अनुसार 
अक्षरोंको गिन-गनकर लिखता गया तो उत्तरखरूप यह 
चौपाई बन जायगी-- 
होइहैसोइजोराम#रचिराणला १ 
कोकरितरकवढावहिंसाखा॥ 
यह चौपाई बालकाण्डान्तर्गत शिव और पार्वतीके 
संवादम हे । प्रश्नकर्ताको इस उत्तरखरूप चौपाईसे यह 
आशय निकालना चाहिये कि कार्य होनेमें सन्देह देश अतः 


भगवानपर छोड़ देना श्रेयस्कर है 
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भी जितनी चौपाइयाँ बनती हैं उन सवका स्थान और 
फलसहित उल्लेख नीचे किया जाता है । 
१-सुनु सिय सत्य असीस हमारो । पुजहि मन कामना तुम्हारो ॥ 
स्थान-यह चौपाई बाळकाण्डमें श्रीसीताजीके गौरीपूजनके 
प्रसङ्गमें है । गौरीजीने श्रीसीताजीको आशीर्वाद 
दिया दै । 
फल प्रश्नकर्ताका प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा । 
२-प्रबिसि नगर कीजे सब काजा । हृदय राखि कोसरूपुर राजा ॥ 
स्थान-यह चोपाई सुन्दरकाण्डमें हनुमानजीके लकामें 
प्रवेश करनेके समयकी है । 
फछ- भगवानका स्मरण करके कार्यारम्भ करो; सफलता 
मिलेगी । 


३-उघरं अंत न होइ निबाहू | कालनेमि जिमि रावन राहु॥ 

स्थान-यह चोपाई बालकाण्डके आरम्भमें सत्सङ्गवर्णनके 
प्रसङ्गमें है | 

फळ-इस कार्यमें भलाई नहीं है । कार्यकी सफळतामें 
सन्देह है | - 

४-बिधि दस सुजन कुसंगत परहीं । फनि मनि सम निज गुन अनु सरहीं॥ 
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फल-खोटे मनुष्योंका सङ्ग छोड़ दो । कार्य पूर्ण होनेमें 
सन्देह है । 
` ७-मुद मंगरमय संत समाजू \ जिमि जग जंगम तीरथराजू ॥ 
स्थान-यह चौपाई वाळकाण्डमें संतसमाजरूपी तीर्थके 
वर्णनमें है । 
फल-प्रश्न उत्तम है । कार्य सिद्ध होगा । हक 2. 
६-गर सुधा रिपु करय मिताई ५ गोपद सिंधु अनक सितकाई ॥ 
स्थान-यह चौपाई भ्रीहनुमानजीके छंकामें प्रवेश करनेके 
समयकी है । | ; | 
फल-प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है । कार्य सफल होगा । 
७-वरुन कुबेर सुरेस समीरा ५ रन सनमुख घरि काह न धीरा ॥ 
स्थान-यह चौपाई लंकाकाण्डमै रावणकी मृत्युके पश्चात्‌ 
मन्दोदरीके विलापके प्रसज्ञमें है । 
-फल-कार्य पूर्ण होनेमै सन्देह है । 


„०८ -सुफक मनोरथ होहु तुम्हारे \ राम रुखनु सुनि भए सुखार ॥ 


स्थान-यह चौपाई बालकाण्डमें पुष्पवाटिकासे पुष्प छानेपर 
विश्वामित्रजीका आशीवाद है । 
फळ-प्रश्न बहुत उत्तम है । कार्य सिद्ध होगा । 
इस प्रकार रामशलाका प्रश्नावलीसे कुछ नौ चौपाइयां 
०बमतीः ह लिने सती सकर मेक उगव, निहित द । 
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श्रीहरिः 
गोस्वामी तुलसीदासजीकी संक्षिप्त 
| जीवनी 


प्रयागके पास बॉदा जिलेमें राजापुरनामक एक ग्राम 

हैः वहाँ आत्माराम दूबे नामके एक प्रतिष्ठित सरयूपारीण 

ब्राह्मण रहते थे । उनकी धर्मपत्नीका नाम हुलसी था | 
संवत्‌ १५५४ को श्रावण शुक्का सप्तमीके दिन अभुक्तमूळ 

नक्षत्रमे इन्हीं भाग्यवान्‌ दग्पतिके यहाँ वारह महीनेतक गमे 

रहनेके पश्चात्‌ गोखामी तुलसीदासजीका जन्म हुआ । 

जन्मते समय बालक तुलसीदास रोये नहीं; किन्तु उनके मुखसे 
“राम? का शब्द निकला । उनके मुखमें बत्तीसों दाँत मौजूद 

ये । उनका डील-डौल पाँच वर्षके बालकका-सा था । इस 

प्रकारके अद्भुत बालकको देखकर पिता अमङ्गलकी दाङ्कासे 

भयभीत हो गये और उसके सम्बन्धमें कई प्रकारकी कत्पनाएँ 

करने लगे | माता हुळसीको यह देखकर बड़ी चिन्ता हुई | 
उन्होंने बालकके अनिष्टकी आशङ्कासे दशमीकी रातको 
नवजात शिशुको अपनी दासीके साथ उसक्रे ससुराल भेज 


CC-0. ।०००००००५ेल सी कीती म or 
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बालकका पालन-पोषण किया । जब तुलसीदास लगभग 
साढे पाँच वर्षके हुए, चुनियांका भी देहान्त हो गया; 
अब तो बालक अनाथ हो -गया । वह द्वार-द्वार भटकने 
लगा । इसपर जगजननी पार्वतीको उस होनहार बाळकपर 
दया आयी । वे ब्राझणीका वेष घारणकर प्रतिदिन उसके 
पास जातीं और उसे अपने हाथों भोजन करा जातीं । 

इधर भगवान्‌ झाङ्केरजीकी प्रेरणासे रामशेलपर रहनेवाले 
भ्रीअनन्तानन्द्जीके प्रिय शिष्य श्रीनरहर्यानन्दजीने इस 
बालकको हँड निकाला और उसका नाम रामबोछा रक्खा। 
उसे चे अयोध्या ले गये । और वहाँ संवत्‌ १५६१ माघ शुक्ला 
पञ्चमी शुक्रवारको उसका यज्ञोपवीत-संस्कार कराया | बिना 
सिखाये ही बाळक रामबोलाने गायत्री-मन्त्रका उच्चारण किया) 
जिसे देखकर सत्र लोग चकित हो गये । इसके बाद नरहरि 
स्वामीने वैष्णबोंके पाँच संस्कार करके राम्रोलाको राम-न्त्रकी 
दीक्षा दी और अयोध्यामे ही रहकर उन्हें विद्याध्ययन कराने 
लगे । बालक रामत्रोलाकी बुद्धि बड़ी प्रवर थी । एक बार 
गुरुमुखसे जो सुन लेते थे, उन्हें वह कण्ठस्थ हो जाता था । 
वहाँसे कुछ दिन बाद गुरु-शिष्य दोनों -सूकरस्षेत्र ( सोरों ) 
पहुँचे । वहाँ श्रीनरहरिजीने तुलसीदासको रामचरित सुनाया । 
(कुछ, AA Nin काझी. दे, भागे, 


| ,काशीमै, शेष 
सनातनजीके पास रहकर तुलसीदासजीने पग्र वर्षतक वेद- | 


श्व 
५ 


जी 


| 
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वेदाङ्गका अध्ययन किया | इधर उनकी लोकवासना कुछ 
जाग्रत हो उठी और अपने विद्यागुरुसे आज्ञा लेकर वे अपनी 
जन्मभूमिको लौट आये | वहाँ आकर उन्होंने देखा कि 
` उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है | उन्होंने विधिपूवक 
अपने पिता आदिका श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगोंको 
भगवान्‌ रामकी कथा सुनाने लगे । 

संवत्‌ १५८३ ज्येष्ठ शुक्ला १३ गुरुवारको भारद्वाज 
गोत्रकी एक सुन्दरी कन्याके साथ उनका विवाह हुआ और 
वे सुखपूवंक अपनी नवविवाहिता वधूके साथ रहने लगे | 
एक बार उनकी स्त्री भाईके साथ अपने मायके चली गयी | 
पीछे-पीछे तुळसीदासजी भी वहाँ जा पहुँचे । उनकी पत्नीने 
इसपर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि “मेरे इस हाड़-मांसके 
` शरीरमै जितनी तुम्हारी आसक्ति है; उससे आधी भी यदि 
भगवानमें होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता |? 

तुळसीदासजीको ये शब्द छग गये । वे एक क्षण भी : 
नहीं रुके; तुरंत वहसि चळ दिये | 
 बहासे चलकर तुलसीदासजी प्रयाग आये । वहाँ उन्होने 
शहस्थवंषका ' परित्यागकर सांधुवेष्र ग्रहण किया | फिर 
तीर्थाटन करते हुए | मानसरोबरके पास 


कारक सुशप्डिजीके awa काशी पहुंचे n. Digitized by eGangotri 
उन्हें काकसअऑप्डिजी 
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काशीमे तुलसीदासजी रामकथा कहने लगे । वहाँ उन्हे - 


एक दिन एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमानजीका पता 
बतलाया । हनुमानजीसे मिलकर तुलसीदासजीनें उनसे 
श्रीरघुनाथजीका दर्शन करानेकी प्रार्थना की । हनुमानजीने 
कहा; 'तुम्हें चित्रकूटमें रघुनाथजीके दरशन होंगे ।' इसपर 
तुळसीदासजी चित्रकूटकी ओर चल पड़े । 
चित्रकूट पहुँचकर रामघाटपर उन्हाने अपना आसन 
जमाया । एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे । मागमे 
उन्हें भीरामके दर्शन हुए । उन्होंने देखा कि दो बड़े ही 
सुन्दर राजकुमार धोड़ॉपर सवार होकर धनुष-बाण लिये जा 
रहे हैं । तुळसीदासजी उन्हें देखकर मुग्ध हो गये, परन्तु उन्हें 
पहचान न सके । पीछेसे हनुमानजीने आकर उन्हें सारा भेद 
बताया) तो वे बड़ा पश्चात्ताप करने ळगे । हनुमानजीने उन्हें 
सान्त्वना दी और कहा प्रातःकाछ फिर दर्शन होंगे) | 
संवत्‌ १६०७ की मौनी अमावस्या बुधवारके दिन 
. उनके सामने भगवान्‌ श्रीराम पुनः प्रकट हुए । उन्होने 
बाळकरूपमें तुलसीदासजीसे कहा--वाबा ! हमें चन्दन दो । 
हनुमानजीने सोचा ये इस बार भी धोखा न खा जायें 
इसलिये उन्होंने तोतेका रूप धारण कर यह दोहा कहा 


०० तिता; केजिन त 


तुरुलिदास चंदन घिर 
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तुलसीदासजी उस अद्भुत छब्रिको निहारकर शरीरकी 
सुधि भूल गये । भगवानने अपने हाथसे चन्दन लेकर 
अपने तथा तुलसीदासजीके मस्तकपर लगाया और 'अन्तर्धान 
हो गये । 
संवत्‌ १६२८ में ये हनुमानूजीकी आज्ञासे अयोध्याकी 
ओर चल पड़े | उन. दिनों प्रयागमें माघमेला था । वहाँ कुछ 
दिन वे ठहर गये । पर्वके छः दिन वाद एक वटबृक्षके नीचे 
उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य सुनिके दर्शन हुए। वहाँ 
उस समय वही कथा हो रही थी, जो उन्होने सूकरक्षेत्रमे 
अपने गुरुसे सुनी थी । वहाँसे ये काशी चले आये और वहाँ 
प्रहादघाटपर एक ब्राह्मणके घर निवास किया | वहाँ उनके 
अंदर कवित्व-शक्तिका स्फुरण हुआ और वे संस्कृतमें 
पद्यरचना करने लगे । परन्तु दिनमै वे जितने पद्य रते; 
रात्रिमे वे सत्र छुप्त हो जाते | यह घटना रोज घटती । आठवें 
दिन तुळ्सीदासजीको खप्न हुआ । भगवान्‌ शङ्करने उन्हे 
आदेश दिया कि तुम अपनी भाषामें काव्य-रचना करो | 
तुळसीदासजीकी नींद उचट गयी | वे उठकर बैठ गये । 
उसी समय भगवान्‌ शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट 
हुए । तुळसीदासजीने उन्हे साष्टाङ्ग प्रणाम किया | शिवजीने 
कहा- “तुम अयोध्यामे जाकर रहो RON 


h म्हारी leckjon y काव्यरचना 
करो मेरे “अशीवीदस तुम्हारी कर्विता सामवेदक समान 
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फलवती होगी ।? इतना कहकर श्रीगौरीशङ्कर अन्तर्धान 
हो गये । तुलसीदासजी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशीसे 
अयोध्या चले आये । 


संवत्‌ १६३१ का प्रारम्भ हुआ । उस साळ रामनवमीके 
दिन प्रायः वैसा ही योग था जेसा त्रेतायुगमें रामजन्मके 
दिन था । उस दिन प्रातःकाल श्रीतुळसीदासजीने 
श्रीरामचरितमानसकी रचना प्रारम्भ की । दो वर्ष, सात 
महीने) छब्बीस दिनमें ग्रन्थकी समासि हुई । संवत्‌ १६३३ 
के मार्गशीर्ष शुक्ृपक्षमँ रामविवाहके दिन सातौं काण्ड पूर्ण 
हो गये । 

इसके बाद भगवानकी आज्ञासे तुलसीदासजी काशी चले 
आये । वहाँ उन्होने भगवान्‌ विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा- 
को श्रीरामचरितमानस सुनाया । रातको पुस्तक श्रीविश्वनाथ- 
जीके मन्दिरमे रख दी गयी । सबेरे जब पट खोला गया तो 
उसपर लिखा हुआ पाया गया--'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? और 
नीचे भगवान्‌ शङ्करकी सही थी । उस समय उपस्थित लोगोंने 
«सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? की आवाज भी कानोंसे सुनी । 

इधर पण्डितोंने जब यह बात सुनी तो उनके मनमें 
ईर्ष्या उत्पन्न हुई | वे दल बाँधकर तुलसीदासजीकी निन्दा 
करने लग और उस पुस्तकका मी नेष्ट कर दनक पेक्ष करने 


[6९८०३ 
लगे । उन्होने पुस्तक चुरानेके र्ये दो चोर भेजे । चोरोने 
जाकर देखा कि तुलसीदासजीकी कुटीके आसपास दो वीर 
धनुष-बाण लिये पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुन्दर श्याम 
और गौर वर्णके ये । उनके दशनसे चोरोंकी बुद्धि शुद्ध हो 
गयी । उन्होंने उसी समयसे चोरी करना छोड़ दिया और 
भजनमें लग गये । तुल्सीदासजीने अपने लिये भगवानको 
कष्ट हुआ जान कुटीका सारा सामान छरा दिया, पुस्तक 
अपने मित्र टोडरमलके यहाँ रख दी । इसके बाद उन्होंने 
एक दूसरी प्रति लिखी । उसीके आधारपर दूसरी प्रतिलिपियाँ : 
तैयार की जाने लगी | पुस्तकका प्रचार दिनोंदिन बढ्ने 
लगा | 


इधर पण्डितोंने और कोई उपाय न देख श्रीमधुसूदन 
सरस्वतीजीको उस पुस्तकको देखनेकी प्रेरणा की । 
भ्रीमधुसूदन सरस्वतीजीने उसे देखकर बडी प्रसन्नता प्रकट 
की और उसपर यह सम्मति लिख दी-- 

आनन्द्कानने - झस्मिञ्ञङ्गमस्तुलसीतरुः । 

कवितामञ्जरी भाति रामञ्रमरभूषिता ॥ 

“इस काशीरूपी आनन्दवनमें तुलसीदास चलता-फिरता 


तुलसीका पौधा है । उसकी कवितारूपी मञ्जरी बड़ी ही सुन्दर 
हैं; जिसी भर्वरा सिदा भह itized करता हैं।* 


[SRS 
` पण्डितोको इसपर भी सन्तोष नहीं हुआ । तत्र पुस्तकको 
परीक्षाका एक उपाय और सोचा गया । भगवान्‌ विश्वनाथके 
सामने सवके ऊपर वेदश उसके नीचे शास्त्र) शास्रोंके नीचे 
पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया | 
मन्दिर बंद कर दिया गया । प्रातःकाल जब मन्दिर खोला 
गया तो लोगोंने देखा कि श्रीरामचरितमानस बेदकि ऊपर 
रक्खा हुआ है। अत्र तो पण्डित लोग बड़े लजित हुए | 
उन्होंने तुलसीदासजीसे क्षमा मॉगी और भक्तिसे उनका 
चरणोदक लिया । | 
तुलसीदासजी अब असीघाटपर रहने लगे । रातको एक 
दिन कलियुग मूर्तरूप धारण कर उनके पास आया और उन्हे 
त्रास देने लगा । गोस्वामीजीने हनुमानजीका ध्यान किया | 
हनुमानजीने उन्हें विनयके पद रचनेको कहा; इसपर 
गोखामीजीने विनय-पत्रिका लिखी और भगवानके चरणमिं 
उसे समर्पित कर दिया । श्रीरामने उसपर अपने हस्ताक्षर कर 
दिये और तुलसीदासजीको निर्भय कर दिया । 


संवत्‌ १६८० श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवारको असी- 
घाटपर गोखामीजीने राम-राम करते हुए अपना शरीर- 


a 
परित्याग किया । 
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'जो पे तुलसी न गावतो' 


बेदमत सोधि, सोधि-सोधि के पुरान सबै 
" संत औ असंतन को भेद को बतावतो । 
कपटी कुराही कूर कलिके कुचाली जीव 
कौन रामनामहू की चरचा चलावतो ॥ 
“बेनी कचि कहै मानो-मानो हो प्रतीति यह 
पाइन-हिये में कोन प्रेम उपजावतो । 
भारी भवसागर उतारतो कवन पार 


जो पै यह रामायन तुलसी न गावतो ॥ 


—_वेनी कवि 
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॥ श्रीरामाय नमः ॥ 
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हरना ॥ 


प्रनतारति 


पाह प्रनतार 
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तब सुनि अति सभीत हरि चरना । . 
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श्रीगणेशाय नम: 


श्रीजानकीवस्लमो विजयते 
श्रीरामचरितमानस 


प्रथम सोपान 
( बालकाण्ड ) 


“C0 

इलोक 

` चणोनासर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि । 
मङ्गलानां च कतौरौ चन्दे चाणीविनायकौ ॥ १ ॥ 
अवानीशङ्करी चन्दे श्रद्धाविदवासरूपिणौ । 
याभ्याँ चिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्त श्यमीश्वरम्‌ ॥ २७ 
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम्‌ । 
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वे वन्द्यते ॥ दे 0 
सीतारामरुणग्रामपुण्यारण्यविहदरिणो 
बन्दे ५१ विंहुिविज्ञ(्नौ।००५० 'कजीखर्कप्रएहरी .॥९ ॥ 


रा० रा० दु 


३४ ` कॅ रामचरितमानस # 


उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्छेशहारिणीस्‌ । 
सवंश्रेयस्करां सीतां नतोऽहं रामवल्लभास्‌ ॥ ५ | 
यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा 


यत्सच्वादस्रृषैष भाति सकलं रजौ यथाहेश्रमः । 
` यत्पाद्‌इवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्घावतां 
वन्देऽइं तमरोषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥ ६॥ 
नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌ 
रामायणे निगदितं क्कचिद्न्यतो5पि | 
स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- 
ङ भाषानिबन्धमतिमन्जुळमातनोति ॥ ७॥ 
सो ०-जो सुमिरत सिधिहोइ गन नायक करिबर बदन । 
करड अनुग्रह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥ ३ ॥ 
सूक होइ वाचाळ पंगु चढ़इ गिरिबर गहन । 
जासु कृपा सो दयाळ द्रवउ सकळ कलिमल दहन ॥ २॥ 
नील सरोरुह स्याम तरुन अरुन बारिज् नयन । 
करउ सो मम उर धाम सदा छीर सागर सयन ॥ ३॥ 
कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुना अयन | 
जाहि दीन पर .नेह करड कृपा मदेन मयन ॥ ४॥ 
बंदर्ड गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप इरि । 
CC-0. मड एरो इ, झा छुं चासु! चने उचि झारे निर्केर ५॥ 


# बालकाण्ड ॐ ३५ 
बँद्उँ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा ॥ 
अमिअ मूरिमय चूरन चारू। समन सकल भज रूज परिवारू॥ 
सुकृति संभु तंन विमल विभूती । मंजुळ मंगल मोद प्रसूती ॥ 
जन मन मंजु मुकुर मळ हरनी। किए,तिलक शुन गन | करनी 
श्रीगुर पद नख मनि गन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥ 
दळून मोह तम सो सप्रकास्‌। बड़े भाग उर आवइ जासू॥ 
उघरहिं बिमल विलोचन ही के। मिटहिं दोष दुख भव रजनीके॥ 
सूझहिं राम चरित मनि मानिक। शुयुत प्रगट जहँ जो जेहि खानिक 
दो०-जथा सुअंजन अंजि दग साधक सिद्ध सुजान । 

कौतुक देखत सैछ बन भूतळ भूरि निधान ॥ १ ॥ 
गुरु पदरज मदु मंजुळ अंजन । नयन अमिअ हग दोष विभंजन 
तेहि करि बिमल बिबेक बिलोचन । बरनऊँ राम चरित भव मोचनी। 
बंद प्रथम मद्दीसुर चरना। मोह जनित संसय सब हरना॥ 
' सुजन समाज सकळ गुन खानी । करउँ प्रनाम सप्रेम सुवानी॥ 
साधु चरित सुम चरित कपास) निरस बिसद गुनमय फल जास्‌॥ 
जो सहि दुखं परछिद्र दुरावा | बंदनीय जेहिं जग जस पावा ॥ 
मुद मंगलमय संत समाज. । जो जग जंगम तीरथराज्‌॥ 
राम भक्ति जद सुरसरि घारा। सरसई श्र विचार प्रचारा ॥ 
ब्रिधि निषेधमय कलिमल हरनी। करम कथा रविनंदनि बरनी॥ 
हरि हर कयी विरीजति' बरेभीतसुमतसम्ररुव्मुद मंग्रल्न देती ॥ 


३६ ओ रामचरितमानस # 


बडु विस्वास अचल निज घरमा | तीरथराज समाज सुकरमा|| 
सहि सुलभ सव दिन सब देसा | सेवत सादर समन कलेसा|| 
अकथ अलौकिक तीरथराऊ। देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ॥ 
दो ०-सुनि समुझहिं जन सुदित सन मजहिं अति अनुराग | 
लहहिं चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ २॥ 
मजन फल पेखिअ ततकाला | काक होहिँ पिक वकउ मराला 
सुनि आचरज करे जनि कोई | सतसंगति महिमा नहिं गोई॥ 
बालमीक नारद घटजोनी। निज निज मुखनि कही निज होनी 
जलचर थळचर नभचर नाना।जे जड़ चेतन जीव जहाना | 
मति कीरति गति भूति भलाई | जव जेहि जतन जहाँ जेहिं पाई | 
सो जानव सतसंग प्रभाऊ। लोकहुँ वेद न आन उपाऊ॥ 
बिनु सतसंग विवेक न होई | राम कृपा विनु सुलभ न सोई॥ 
सतसंगत मुद्‌ मंगल मूळा | सोइ फल सिधि सत्र साधन फूला 
सठ सुधरहिं सतसंगति पाई | पारस परस कुधात सुहाई॥ 
विधि त्रस सुजन कुसंगत परहीं । फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं 
बिधि हरि हर कति कोविद्‌ वानी। कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ 
सो मो सन कहि जात न कैसें | साक बनिक मनि गुन गन जैसें | 
दो०-बंदर्ड संत समान चित हित अनहित नहि कोइ । 
अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोह ॥ ३ (क)॥ 
संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु । 
ब विहा, सु करिः कपऽ।सामचरकसिः देहत ३) 


| # वाळकाण्ड # ` २७ 
बहुरि वंदि खळ गन सतिभाएँ। जे बिनु काज दाहिनेहु वार ॥ 
पर हित हानि लाम जिन्ह केरे । उजरें रप्र विषाद वसेरे ॥ 
हरि हर जस राकेस राहु से। पर अकाज मट सहसत्राहु से ॥ 
जे पर दोष छूखहिं सहसाखी । पर हित घृत जिन्ह के मन माखी 
तेज कृसानु रोष महिषेसा। अथ अवणुन चन घनी घनेसा ॥. 
उदय केत सम हित सबही कें। कुंभकरन सम सोबत नीके ॥ 
पर अकाजु ळगि तनु परिह्रही । जिमि हिम उपल कृषी दलि गरदी 
बंद खल जस सेप सरोधा। सहस बदन वरनई पर दोषा॥ 
पुनि प्रनवडँ एथुराज समाना। पर अघ सुनइ सहस दस काना ॥ 
बहुरि सक्र सम बिनवडेँ तेही | संतत सुरानीक हित जेही ॥ 


~ ०० 


बचन बज्र जेहिं सदा पिआरा। सहस नयन पर दोष निहारा॥ 


दो०-उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहि खळ रीति । 
जानि पानि जुग जोरि जन बिनती करडू सप्रीति ॥ ४ ॥ 


में अपनी दिसि कीन्द निददोरा। तिन्ह निज ओर न छाउन भोरा 
बायस परिअहिं अति अनुरागा । दोहि निरामिष कतरह कि कागा ॥ 
बंद संत असजन चरना। दुखप्रद उभय बीच कछु बरना॥ 
बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं। मिळत एक दुख दारुन देहीं॥ 
उपजहिं एक संग जग माहीं। जलज जोक जिमि गुन बिलगाहीं 
सुधा सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जग जलधि अगाधू | 
५ अ 48 निजनिजकरतूहीम ककन अडक द्विभूती॥ 


१८ * रामचरितमानस + | 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू। गरल अनल कलिमल सरि ब्याधू|| | 
गुन अवरुन जानत सव कोई। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई॥ 
दो०-भलो भछाइहि पै कहृइ लहइ निचाइहि नीचु । 
सुधा सराहिअ अमरताँ गरळ सराहिअ मीचु ॥ ५॥ 
खलळअघ अगुन साधु गुन गाहा। उभय अपार उदधि अवगाहा || ` 
तेहि तँ कछु शुन दोष वखाने। संग्रह त्याग न विनु पहिचाने | 
भलेउ पोच सब बिधि उपजाए। गनि गुन दोष वेद बिलगाए॥ 
कहहिं बेद इतिहास पुराना | विधि प्रपंचु गुन अवगुन साना 
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती। साधु असाधु सुजाति कुजाती॥ 
| दानव देव ऊँच अरु नीचू । अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू॥ 
' ' माया ब्रह्म जीव जगदीसा। छच्छिअळच्छि रंक अवनीसा | 
। कासी मग सुरसरि क्रमनासा | मरु मारव महिदेव गवासा || 
सरग नरक अनुराग बिरागा | निगमागम गुन दोष बिभागा॥ 


दो०-जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्तर कीन्ह करतार । 

संत हँस गुन गहहिं पय परिहरि बारि त्रिकार ॥ ६॥ 
अस विरेक जत्र देइ विधाता | तब तजि दोष गुनहिं मनु राता| 
काळ सुभाउ करम वरिआई। भलेउ प्रकृति बस चुकइ भलाई] 
सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं | दलि दुख दोष ब्रिमल जसु देहीं॥ 
खळउ करहि भळ पाइ सुसंगू। मिटइ न मलिन सुभाउ अमंगू॥ . 
लखि्सुबेफ जम बंचक जैज श्र “प्रती यि तेय | 


$ बालकाण्ड हे ४९ 
उघरहिं अंत न होइ निबाहू।कालनेमि जिमि रावन राहू॥ 
किएहुँ कुबेषु साधु सनमानू! जिमि जग जामवंत हनुमानू ॥ 
हानि कुसंग सुसंगति लाहू। लोकहुँ बेद विदित सब काहू॥ 
गगन चढइ रज पवन प्रसंगा । कीचहिं मिलइ नीच जल संगा ॥ 
साधु असाधु सदन सुक सारौं। सुमिरहिं राम देहिं गनि गारीं ॥ 
धूम कुसंगति कारिख होई । लिखिअ पुरान मंजु मसि सोई॥ 
सोइ जळ अनल अनिल संघाता | होड जळद जग जीवन दाता ॥ 
दो०-ग्रह भेषज जळ पवन पट पाइ कुजोग सुजोग । 
होहि कुबस्तु सुबस्तु जग छखडिँ सुळच्छन लोग ॥ ७(क)॥ 
सम प्रकास तस पाख हुई नास भेद बिधि कोन्ह । 
ससि सोषक पोषक समुझि जग जस अपजस दीन्ह ॥ ७(ख)॥ 
जड़ चेतन जग जीव जत सकल रामसय जानि । 
बंद सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि ॥ ७(ग) ॥ 
देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंघर्बे । 
बदँ किंनर रजनिचर कृपा करहु अब सबै ॥ ७(ब)॥ 
आकर चारि लाख चौरासी । जाति जीव जळ थळ नभ बासी ॥ 
वीय राममय सब जग जानी। करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
जानि कृपाकर किंकर मोहू । सव मिलि करहु छाडि छल छोहू - 
निज बुधि बळ भरोस मोहि नाहीं। तातें विनय करे सब पाहीं ॥ 


- Jaggamwadi 


करन चहल रुपी राम गोद खु मंतिभोरिशबरितत्अवगाह! 


mms 
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सूझ न एकउ अंग उपाऊ। मन मति रंक मनोरथ राऊ| 
मति अति नीच ऊँचि रुचि आछी। चहिअ अमिअ जग जुरइ न छाट 
छमिहृहिं सजन मोरि ढिठाई | सुनिहर्हि बालबचन मन लाई॥ | 
जौ वालक कह तोतरि बाता। सुनहिं सुदित मन पितु अरु मात. 
हॅसिहह्दि कूर कुटिल कुबिचारी। जे पर दूपन भूषनघारी॥ | 
निज कवित्त केहि लाग न नीका। सरस होउ अथवा अति फीका॥ 
जे पर भनिति सुनत हरषाहीं। ते वर पुरुष बहुत जग नाहीं॥ | 
जग बहु नर सर सरि सम भाई | जे निज बाढ़ि बढ॒हिं जल पाई | 
सजन सकृत सिंधु सम कोई । देखि पूर विधु बाढ्इ जोई॥ 
दो०-भाग छोट अभिलापु बड़ करडँ एक बिस्वास । 


पेहहिं सुख सुनि सुजन सब खल करिहहिं उपहास ॥ ८॥ 
खल परिहास होइ हित मोरा। काक कहहिं कलकंठ कठोरा॥ 
हंसहि बक दादुर चातकही। हँसहिं मलिन खल बिमल बतकही 
कब्रित रसिक न राम पद नेहू | तिन्ह कहूँ सुखद हास रस एहू॥ 
भाषा भनिति भोरि मति मोरी । हँसिबे जोग हँसँ नहिं खोरी॥ 
असु पद प्रीति न सासुझि नीकी | तिन्ह्हि कथा सुनि छागिहि फीक़ी 
हरि हर पद रति मति न कुतरकी | तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुबर क्ली 
राम भगति भूषित जियँ जानी । सुनिहहि सुजन सराहि सुबानी | 


कवि न होउ नहि बचन मीनू लीक कहा विद्या, हीह | 
लर अर्थ अळकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक बिघाना॥ 


# बालकाएंड ॐ ४१ 
सांच मेद रंस भेद अपारा। कवित दोष गुन विविध प्रकारा || 
कत्रित विवेक एक नहि मोरे । सत्य केहरढे लिखि कागद को रें॥ 
दो०-भनिति मोरि सब शुन रहित बिस्व विदित शुन एक। 

सो बिचारि सुनिहर्दि सुमति जिन्ह के बिमल विवेक ॥९॥ 
एहिं महूँ रघुपति नाम उदारा | अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ 
मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जगत पुरारी॥ 
भनिति विचित्र सुकवि कृत जोऊ। राम नाम विनु सोह न सोऊ॥ 
विधुबदनी सत्र भाँति सँवारी। सोह न बसन विना वर नारी॥ 
सब गुन रहित कुकवि कृत बानी । राम नाम जव अंकित जानी ॥ 
सादर कहहिं सुनहिं बुध ताही। मधुकर सरिस संत गुनग्राही ॥ 
जदपि कबित रस एकउ नाहीं। राम प्रताप प्रगट एहि माहीं॥ 
सोइ भरोस मोरे मन आवा। केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा ॥ 
धूसड तजइ सहज करुआई | अगरु प्रसंग सुगंध बसाई॥ 
भनिति भदेस बस्तु भलि बरनी। राम कथा जग मंगल करनी॥ 
छुं०-संगल करनि कि मळ हरनि तुळसी कथा रघुनाथ की । 

गति कूर कबिता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ व्ही ॥ 

- प्रभु सुजस संगति अनिति अछि होइहि सुजन मन मावनी। 
सब अंग सूति मसान की सुमिरत सुद्दावनि पावनी ॥ | 
दो. मिय I अति सबहि सम अनिति राम जस रंग । 
दारु बिचारु कि दई श व दिम सेलयेप्रंसंधीी०एक)॥ 
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स्याम सुरभि पय बिसद्‌ अति गुनद करहि सब पान। | 

गिरा आम्य सिय राम जस गावहिं सुनहिं सुजाना॥ १ ०(खो. 
मनि मानिक मुकुता छवि जैसी | अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी|. 
चप किरीट तरुनी तनु पाई। लहहिंसकल सोभा अधिकाई॥ | 
तेसेहिं सुकवि कवित बुध कहीं | उपजहिं अनत अनत छवि ल्ह 
भगति हेतु बिधि भवन विहाई | सुमिरत सारद आवति धाई॥ 
राम चरित सर बिनु अन्हवा | सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ॥ 
कबि कोविद अस हृदयँ विचारी । गावहिं हरि जस कलि मळ हारी॥ 
कौन्ह प्राकृत जन गुन गाना | सिर चुनि गिरा लगत पछिताना॥ 
हदय सिंधु मति सीप समाना। स्वाति सारदा कहहिं सुजाना॥ 
जों बरषइ बर वारि विचारू। होहि कत्रित मुकुतामनि चारू ॥ 
दो०-जुगुति वेचि पुनि पोहिअहिं राम चरित बर ताग । 

'पहिरहि सजन बिमल उर सोभा अति अनुराग ॥११॥ 


जे जनमे कलिका कराला | करतत्र त्रायसं बेष मराला॥ 
' चलत कुपंथ बेद मग छाँड़े।कपट कलेवर कलि मल भांडे || 
बंचक भगत कहाइ राम्न के। किंकर कंचन कोह काम के॥ 
तिन्ह महे प्रथम रेख जग मोरी | घोंग धरमध्वज धंधक घोरी ॥ 


जा अपने अवगुन सब कहऊँ। वाइ कथा पार नहिं लहऊँ॥ 


ताते में अति अल्प बखाने। थोरे महू, जानिहद्दि..पग्राते ॥ 
पिंगिर्धवियशी MathC econ. एप गह देइदि खोरी 
सर्मुशि विविर्धिब्रॉर्धिविनेती मारी | काउ न कथा सुनिदेशद्दि खोरी॥ 


क बालकाण्ड के 8२ 
एतेहु पर करिहृहिं जे असंका। मोहिते अधिक ते जड मति रंका। ` | 
कवि न होउँ नहिं चतुर कहावउँ। मति अनुरूप राम शुन गावउँ॥ 
कहेँ रघुपति के चरित अपारा | कहुँ मति मोरि सिर यी ॥4 
जहिं मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं। कहहु तूळ केहि ल माही ॥| 
समुझत अमित राम प्रभुताई। करत कथा मन अति कदराई॥ 
दो०-सारद सेस महेस बिधि आगम निगम पुरान । 

नेति नेति कहि जासु शुन करहि निरंतर गान ॥१२॥ ˆ 
सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहें के न कोई॥ 
तहा वेद अस कारन राखा। भजन प्रभाउ | बहु भाषा॥ 
एक अनीह अरूप अनामा। अज सच्चिदानंद पर घामा॥ 
ब्यापक विस्वरूप भगवाना। तहिं घरि देह चरित कृत नाना ॥ 
सो केवळ मगतन हित लागी। परम कृपाळ प्रनत अनुरागी ॥ 
जेहि जन पर ममता अति छोहू । जेहिंकरुना करि कोन्हनकाहू | 
गई बहोर गरीब नेवाज। सरल सबल साहिब रघुराजू॥ 
बुध बरनहिँ हरि जस अस जानी। करि पुनीत सुफळ निज बानी 
तेहिं बल में रघुपति गुन गाथा | कहिंहड नाई राम पद्‌ माथा ॥ 
मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई | तेहि मग चळत छा मोहि भाई 
दो०-अति अपार जे सरित बर जों चुप सेतु करादि । 
पिपीछिकड परम छघु बिलु श्रम पारहि जाहि ॥ १ ३॥ 
८००. ०540 शत षु 
एहि प्रकार बळ मनहिं देखाई। 


४४ क रामचरितमानस # क्‍ 
ब्यास आदि कबि पुंगव नाना। जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना| 
चरन कमल वंदउँ तिन्ह केरे। पुरवर्हु सकल मनोरथ भेरे| 
कलि के कविन्ह करउँ परनामा | जिन्ह बरने रघुपति गुन ग्रामा॥ 
जे प्राकत कवि परम सयाने। भाषां जिन्ह हरि चरित वखाने॥ | 
भए जे अह॒हिं जे होइहहिं आगें | प्रनवउँ सवहि कपट सब त्यागें| ' 
होहु प्रसन्न देहु बरदानू। साधु समाज भनिति सनमानू| । 
जो प्रबंध बुध नहिं आदरहीं | सो श्रम वादि बाल कति करही | 
| कीरति भनिति भूति भलि सोई। सुरसरि सम सब कहँ हित होई॥ 
राम सुकीरति भनिति भदेसा। असमंजस अस मोहि अँदेसा॥ 
तुम्हरी कृपा सुलभ सोड मोरे। सिअनि सुहावनि टाट परोरे॥ 
दो०-सरछ कबित कीरति बिमल सोइ आदरहिं सुजान । 
सहज बयर बिसराइ रिएु जो सुनि करहि बखान ॥ १४ (क)॥ 
सो न होइ बिनु बिमल मति मोहि मति बळ अति थोर । 
` करहु कृपा हरि जस कहे पुनि पुनि करडे निहोर ॥ १४ (ख)॥ . 
कबि कोबिद रघुबर चरित मानस संजु मराल । 
 बाळबिनय सुनि सुरुचि छखि मो पर होइ कृपाळ ॥ १४(ग)॥ _ 
सो०-बंदुउँ मुनि पद कंजु रामायन जेहिं निरमयड । 
सखर सुकोमळ मंजु दोष रहित दूषन सहित ॥३४(घ)॥ | 
कि कड हाती दर वि ०बारिधि, जदि, अस्ति | 
न्हंहि न सपनेहु खेद बरनत रघुबर बिसद्‌ जसु ॥ १ ४ (ङ)॥ 


४ बालकाण्ड * ३५ 
बंदर बिधि पद रेल भव सागर जेहि कीन्ह जहँ । 
संत सुधा ससि घेजु प्रगटे खर बिष बारुनी ॥१४(च)॥ 
दो०-बिबुच बिग्र छुध ग्रह चरन बंदि कहउँ कर जोरि । 

होइ प्रसन्न पुरवहु सकळ संजु मनोरथ मोरि ॥१४(छ)॥ 
पुनि बंद सारद सुरसरिता । जुगल पुनीत मनोहर चरिता ॥ 
सजन पान पाप हर एका । कहत सुनत एक हर अबिबेका 0 
गुर पितु मातु महदस भवानी । प्रनवडँ दीनबंधु दिन दानी ॥ 
सेवक स्वामि सखा सिय पी कें । हित निरुपधि सब विधि तुळसी के॥ 
कलि बिलोकि जग हित हर गिरिजा । सावर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा 
अनमिळ आखर अरथ न जापू । प्रगट प्रभाड महेस प्रतापू ॥ 
सो उमेस मोहि पर अनुकूला | करिहिं कथा सुद मंगल मूळा || 
सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ । बरनउँ राम चरित चित चाऊ ॥ | 
भनिति मोरिसिव कृपाँ विभाती । ससि समाज मिलि मनहुँ सुराती॥ 
ज्ञे एदि कथहि सनेह समेता । कहिहर्हि सुनिहहिं समुझि सचेता 
होइहदिं राम चरन अनुरागी । कलि मळ रहित सुमंगल भागी॥ 
दो०-सपनेहुँ साचेहुँ मोदि पर जं हर गौरि पसाउ । 

तौ फुर होउ जो कहेडें सब भाषा अनिति प्रभाड ॥१०७ 
बंद्‌ऊँ अवध पुरी अति पावनि । सरजू सरि कळि कळष नसावनि॥ 
जनवड फन. गरी, हरी ममता जिन्ह पर प्रसुहिन थोरी॥ 
सिय निंदक अघ ओघ नसाए लोक बिसोक बनाई बेसाए॥ 


४६ क रामचरितमानस छे 


बंदरड कौसल्या दिसि प्राची । कीरति जासु सकल जग माची| 

प्रगटे जहे रघुपति ससि चारू | विस सुखद खळ कमछतुसह. 
' दसरथ राउ सहित सब रानी | सुकृत सुमंगल मूरति मानी| 
करडे प्रनाम करम मन बानी | करहु कृपा सुत सेवक जानी|. 
जिन्हहि बिरचि वड़ मंयउ बिधाता | महिमा अवधि राम पितु माता. 
सो०-बंद्‌उँ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद । 

बिछुरत दीनदयाल प्रिय तनु तृन इव परिहरेउ ॥१६ 

प्रनव परिजन सहित बिदेहू। जाहि राम पद गू सनेहू | 
जोग भोग मह राखेउ गोई। राम बिलोकत प्रगटेउ सोई | 
प्रनवठ प्रथम भरत के चरना। जासु नेम व्रत जाइ न वरना | 
राम चरन पंकज मन जासू। छुबुध मधुप इव तजइ न पासू || 
बदड ढाछमन पद जळजाता | सीतळ सुभग भगत सुख दाता | | 
| रघुपति कीरति बिमळ पताका | दंड समान भयउ जस जाका॥ 
सेष सहखसीस जग कारन | जो अवतरेउ भूमि भय टारन ॥ 
सदा सी सानुकूळ रह मो पर | कृपासिंधु सौमित्रि गुनाकर ||. 
रिपुसूदन पद कमळ नमामी । सूर सुसील भरत अनुगामी ॥ 
महाबीर बिनवउँ इनुमाना। राम जासु जस आप बखाना | | 


सो ०-प्रनवडँ पवनकुमार खल बन पावक ऱ्यानघन । 
जासु | 
सु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप घर ॥१७॥ 


कर्पिपति री मिीचर Math Collection. Digitized by eGangotri 
निसाचर राजा | अंगदादि जे कीस समाजा॥ | 
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बंद सब के चरन सुदहाए। अधम सरीर राम जिन्ह पाए ॥ 


' रघुपति चरन उपासक जेते । खग मृग सुर नर असुर समेते ॥ 


बेदउँ पद सरोज सब करे जे त्रिनु काम राम के चेरे | 


: सुक सनकादि भगत सुनि नारद | जे मुनिबर विग्यान विसारद ॥ 
` प्रनवड सबहि घरनि धरि सीसा । करहु कृपा जन जानि मुनीसा ॥ 


जनकसुता जग जननि जानकी । अतिसय प्रिय करनानिधान की ॥ 


` ताके जुग पद कमल मनावउँ । जासु कृपाँ निरमलमति पावर्डे ॥ 
` चुनि मन वचन कर्म रघुनायक्‌ । चरन कमल बंद सब लायक ॥ 


राजिवनयन घरें घनु सायक। भगत बिपति भंजन सुख दायक 
दो०-गिरा अरथ जळ चीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । 

बंदड सीता रास पद जिन्हद्दि परम प्रिय खिन्न ॥१८॥ 
बंद नाम राम रघुवर को । हेतु कृसानु भानु हिमकर को ।\ 
विधि हरि हरमय बेद प्रान सो । अगुन अनूएस गुन निधान सो ॥ 
महामंत्र जोड जपत मदेसू। कासी मुकुति हेतु उपदेसू ॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रमाऊ॥ 
जान आदिकबि नाम प्रतापू। मयउ सुड करि उलटा जापू. ॥ 
सहस नाम सम सुनि सिब वानी । जपि जेई पिय संग भवानी ॥ 
हरे हेतु हेरि हर दी को । किय भूषन तिय भूषन ती को ॥ 
नाम प्रभाउ जान सिव नीको । कालकूट कड दीन्ह अमी को ॥ 
व्हे-ब्ररणा रितु रघुपति भगति तुळसी साळि सुदास । 
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४८ # रामचरितमानस ॐ | 
आखर मधुर मनोहर दोङ । वरन विलोचन जन जिय जोऊ | 
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू | लोक लाहु परलोक निवाहू ||. 
कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लखन सम प्रिय तुलसी के ||| 
चरनत बरन प्रीति विळगाती | ब्रह्म जीव सम सहज संघाती| 
नर नारायन सरिस सुभ्राता। जग पालक बिसेषि जन त्राता | | 
भगति सुतिय कल करन विभूषन | जग हित हेतु विमल विधु पूषन| 
खाद तोष सम सुगति सुधा के । कमठ सेप सम घर वसुधा के ॥ 
. जन मन मंजु कंज मधुकर से । जीह जसोमति हरि हलधर से॥ ' 
दो०-एकु छन्नु एकु सुकुटमनि सत्र बरननि पर जोड । 
तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दोउ ॥२०॥ 


समुझत सरिस नाम अरु नामी | प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी || 
नाम रूप दुइ ईस उपाधी | अकथ अनादि सुसामुझि साधी || 
को बड़ छोट कहत अपराधू | सुनि गुन भेढु समुझिदहिं साधू | 
देखिअहिं रूप नाम आधीना | रूप ग्यान नहिं नाम विहीना ॥ 
रूप विसेष नाम बिनु जानें | करतल गत न परहिं पहिचानें ॥ 
सुमिरिअ नाम.रूप बिनु-देखेँ | आवत हृदये. सनेह विसेषें|॥ | 
नाम रूप गति अकथ कहानी । समुझत सुखद न परति बखानी 
अशुन सुन बिच नाम सुसाखी | उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी ॥ 


दो. र्म [नाम सन्दीप. घर जी डेढ e@ARgdtr 


तुळसी भीतर बाह्रेरहुँ जों चाइसि उजिआर ॥२१॥ | 
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नाम जीहँ जपि जागहिं जोगी । बिरति विरंचि प्रपंचे बियोगी ॥ 
ब्रह्मसुखहि अनुभवहिं अनुपा । अकथ अनामय नाम न रूपा॥ 
जाना चहहिँ गूढ गति जेऊ । नाम जीहँ जपि जानहिं तेऊ ॥ 
साधक नाम जपहिं लय ला. । होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं, ॥ 
जपहिं नामु जन आरत भारी | मिटहि कुसंकट होहिं सुखारी ॥ 
राम भगत जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिउ अनवर उदारा ॥ 
न्चहू चतुर कहुँ नाम अधारा। ग्यानी प्रसुहि विसेषि पिआरा ॥ 
चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रमाऊ । कलि बिसेघि नि आन उपाऊ ॥ 
दो ०-सकल कामना होन जे रास भगति रस छीन । 
नाम सुप्रेम पियूष द तिन्हहुँ किए मन मीन ॥२२॥ 


अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा । अकथ अगाच अनादि अनूपा ॥ 
मोरे मत बड़ नासु दुइ ते। किए जेहिं जुग निज बस निज बूते॥ 
'प्रौदि सुजन जनि जानि जन की। कइउँ प्रतीति प्रीति रुचि मनकी 
एकु दारुगत देखिअ एकू । पावक सम जुग नरष ब्रिबेकू ॥ 
उभय अगम जुग सुगम नाम ते । कहेउँ नाउ बड़ ब्रहम राम तें 
व्यापक एकु ब्रह्म अविनासी । सत चेतन घन आनंद रासी ॥ 
अस प्रभु हृदये अछत अविकारी | सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
नाम निरूपन नाम जतन तें। सोड प्रगटत जिमि मोळ रतन तें 
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कडे नास बढ़ राम तें निज बिचार अजुसार ॥२३॥ 


५० | # रामचरितमानस * | 
राम भगत हित नर तनु घारी । सहि संकट किए, साधु सुखारी | 
नामु सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहिं सुद मंगल बासा || ' 
राम एक तापस तिय तारी | नाम कोटि खळ कुमति सुधारी| 
रिष्रि हित राम सुकेतुसुता की | सहित सेन सुत कीन्हि विवाकी| | 
सहित दोष दुख दास दुरासा | दळइ नामु जिमि रबि निसि नात 
भंजेउ राम आपु भव चापू | भव भय भंजन नाम प्रतापू| 
दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन । जन मन अमित नाम किए पावन : 
_ निसिचर निकर दले रघुनन्दन । नासु सकल कलि कलप निकंदन|| 
दो०-सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ । 
नास उधारे अमित खर बेद बिदित गुन गाथ ॥२४॥ 
राम सुकंठ विभीष्रन दोऊ। राखे सरन जान सबु कोऊ॥ 
नाम गरीब अनेक नेवाजें। लोक बेद बर विरिद विराजे | 
राम भाछ कपि कटकु वटोरा | सेतु हेतु श्रमु कीन्ह न थोरा॥ 
नामु लेत भव सिंधु सुखाहीं। करहु बिचारु सुजन मन माहीं ॥ 
राम सकुछ रन रावनु मारा । सीय सहित निज पुर परु धारा ॥ 
राजा रामु अवध रजधानी | गावत शुन सुर सुनि बर वानी ॥ 
सेवक सुमिरत नामु सप्रीती। बिनु श्रम प्रबल मोह दळ जीती॥ 
फिरत सनेइ मगन सुख अपनें | नाम प्रसाद सोच नहिं सपने ॥ 
दो०-्रह्म रास तें नासु बड़ बर दायक बर दानि । 
CC-0 रामचरित, रित सूत कोरि मुह छिय महेस जिसे जआनि,॥२५॥ 
मासपारायण, पहला विश्राम | 


Jangamawadi Math, Varanesi 
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नाम प्रसाद संसु अबिनासी । साजु अमंगल मंगळ रासी | 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । नाम प्रसाद ब्रह्ममुख भोगी॥ 
नारद जानेउ नाम प्रतापू। । जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू॥ 
नासु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू। भगत सिरोमनि भे प्रइलादू ॥ 
रुँ सगलानि जपेउ हरि नाउँ । पायड अचळ अनूपम ठाऊ॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू अपने बस करि राखे रामू॥ 
अपतु अजामि गजु गनिकाऊ। भए सुङुत हरि नाम प्रमाङ ॥ 
कहो कहाँ लगि नाम बड़ाई। रामु न सकहिं नाम गुन गाई॥ 
दो०-नासु राम को कछपतरु कळि कल्यान निवासु । 

जो सुमिरत भयो भाँग त तुळसी तुळसीदासु ॥२६॥ 
चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ छोका। भए, नाम जपि जीव विसोका ॥ 
बेद पुरान संत मत एहू।सकल सुकृत फल राम सनेहू॥ 
घ्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजें । द्वापर परितोषत प्रभु ज ॥ 
कलि केवल मल मूल मलीना। पाप पयोनिधि जन मन माना ॥ 
नाम कामतरु काल कराला । सुमिरत समन सकल जग जाला॥ 
राम नाम कलिं अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितुमाता॥ 
नहिं कलि करम न भगति बिबेकू। राम नाम अवलंबन एकू ॥ 


कालनेमि कलिं कपट निघानू। नाम सुमति समरथ हनुमानू | 
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जापक जन प्रहळाद जिमि पालिहि दलि सुरसार ॥९ 
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५२ # रामचरितमानस ॐ | 
मायै कुभाय अनख आलसहूँ | नाम जपत मंगल दिसि दस 
सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा।करउँ नाइ रघुनाथहि माथा| 
मोरि सुघारिहि सो सब भाती । जासु कृपा नहिं कृपा अघाती | 
राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो। निज दिसि देखि दयानिधि पोगे| : 
ढोकहुँ बेद सुसाहिब रीती | बिनय सुनत पहिचानत प्रीती॥ |. 
गनी गरीब ग्रामनर नागर।पंडित मूढ़ मलीन उजागर॥ 
सुकबि कुकवि निज मति अनुह्वारी । ब्पहि सराहत सव नर नारी|. 
साधु सुजान सुसील तपाला | ईस अंस भव परम कृपाला॥ 
सुनि सनमानहिं सत्रहि सुवानी। भनिति भगति नति गति पहदिचानी ` 
यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जान सिरोमनि कोसलराउ | 
रीझत राम सनेह निसोते। को जग मंद मलिनमति मोते |. 
दो ०-सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहृहि राम कृपाळु । 
उपल किए जलजान जेहिँ सचिव सुमति कपि भाळु॥२८ (क) 
होंहु कहावत सबु कहत रास सहत उपहास । 
साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास ॥२८ (ख)॥ 
अति बढि मोरि ढिठाई खोरी । सुनि अघ नरकहूँ नाक सकोरी ॥ 
समुझि सहम मोहि अपडर अपने | सो सुधि राम कीन्हि नहिं सपने. 
सुनि अवलोकि सुचित चख चाही | भगति मोरि मति स्वामि सराही . 
कहत नम होहू.. हित, नीकीरीज्मक व़राप्न-जानिःबव जी को | | 
रहात न प्रभु चित चूक किए की | करत सुरति सय बार दिए की॥ | 
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जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि वाळी।फिरि सुकठ सोइ कीन्हि कुचाळी 
सोइ करतूति विभीषन केरी । सपनेहुँ सो न राम हिय हेरी॥ 
ते भरतहि भेटत सनमाने। राजसभा. रघुवीर बखाने ॥ 
दो ०-प्रश्रु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान । 
तुलसी कहूँ न रास से साहिब सीलनिधान ॥२९(क)॥ | 
राज निकाई रावरी है सबही को नीक । | 
ञ्ज यह साँची है सदा तौ नीको तुछूसीक ॥ २९ (ख)॥ 
एहि विधि निज गुन दोष कहि सबहिं बहुरि सिरु नाइ । 
बरन उँ रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कळुष नसाइ॥२९ (ग)॥ 
जागबलिक जो कथा सुहाई। भरद्वाज मुनिवरहि सुनाई 
` कहिहडँ सोइ संवाद बखानी । सुनहुँ सकल सजन सुखु मानी॥ 
संभु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा॥ 
सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा । राम भगत अधिकारी चीन्हा॥ 
तेहि सन जागवलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रतिगावा ॥ 
ते श्रोता बकता समसीला। सर्वेदरसी जानहिं हरि लीला | 
जानहिं तीनि काल निज ग्याना । करतल गत आमलक समाना ॥ 
औरउ जे हरिभगत सुजाना । कहहिं सुनहिं समुझहिं विधि नाना 
दो ०-मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत । 
ससुझी नहिं तसि बाळपन तब अति रहेडँ अचेत ॥३०(क)॥ 


भोव लि, तत ग 
किमि समुझौं में जीव जड़ किम त्रसित विमूड ॥३०९ख)॥ 
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तदपि कही गुर बारहिं वारा | समुझि परी कछु मति अनुसार 
भाषावद्ध करत्रि मैं सोई।मोरें मन प्रबोध जेहि हो; 
जस कछु बुधि बिबेक बल मेरे | तस किड दिये रिकेप्रेर 
निज संदेह मोह भ्रम हरनी। करउ कथा भव सरिता तरनी; 
बुध बिश्राम सकल जन रंजनि | रामकथा कलि कळप व्रिभंजन।' 
रामकथा कळि पंनग भरनी। पुनि ब्रिबेक पावक कहुँ अरनी। 
रामकथा कलि कामद गाई | सुजन सजीवनि मूरि सुहाई| 
सोइ बसुधातळ सुधा तरंगिनि | भय भंजनि भ्रम भेक सुअंगिनि 
असुर सेन सम नरक निकंदिनि | साधु ब्रिबुध कुछ हित गिरिनंद 
संत समाज पयोधि रमा सी | विस्व भार भर अचल छमासी। 
जम गन मुह मंसि जग जमुना सी | जीवन मुकुति देतु जनु कासी। 
' रामहि प्रिय पावनि तुळसी सी | तुळसिदास हित हियँ हुलसी सा|: 
सिवप्रिय मेकळ सेल सुता सी | सकल सिद्धि सुख संपति रासी[ 
सदणुन सुरगन अव अदिति सी | रघुबर भरति प्रेम परमिति सी। 
दो०-रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु । 
तुळसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहारु ॥३॥ 
रामचरित चितामनि चारू | संत सुमति तिय सुभग सिंगारु। 
जग मगळ शुनग्राम राम के | दानि मुकुति घन धरम धाम के|' 


सदगुर ग्यान बिराग जोग के | निघ बेद, भनन, आम राके 
जननि जनक सिय राम प्रेम के बीज सकळ ब्रत घरम नेम हे 


क बालकाण्ड कै एप 
समन पाप संताप सोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के॥ 
सचिव सुभट भूपति बिचार के। कुंमज लोम उदधि अपार के ॥ 
काम कोह कलिमल करिगन के । केहरि सावक जन मनवनके॥ 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के | कामद घन दारिद दवारिके॥. 
मंत्र महामनि ब्रिपय व्याळ के। मेटत कठिन कुअंक भाल के॥ 
हरन मोह तम दिनकर कर से। सेवक सालि पाल जलधर से || 
अभिमत दानि देवतरु बर से। सेवतसुलभ सुखद हरि हरसे ॥ 
सुकवि सरद नम मन उडगन से । रामभरत जन जीवनधनसे॥ | 
. सकळ सुक्त फल भूरि भोग से | जग हित निरुपधि साधु लोगसे॥ | 
सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग माल से॥ 


दो०-कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ पाषंड । 
दहन राम शुन ग्राम जिमि इंधन अनल प्रचंड ॥ ३२(क)॥ 
रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु । 
सज्जन कुमुद चकोर चित हित बिसेषि बड़ लाहु॥ ३२ (ख)॥ 
कीन्हि प्रज जेहि भाँति भवानी । जेहि विधि संकर कहा बखानी॥ 
सो सत्र हेतु कहव मैं गाई। कथाप्रवंध बिचित्र बनाई ॥ 
जेहिं यह कथा सुनी नहिं होई । जनि आचरजु करे सुनि सोई॥ 
कथा अलौकिक सुनहिं जे ग्यानी। नहिं आचरजु करहि अत जानी॥ 
समका, “मिति । धा लाट) असि तीति तिन्ह कै आ माही 
नाना माँति राम अवतारा। रामायन सत काटि अपण 


५६ # राम॑चरितमांनंस * 
कलपमेद हरिचरित सुट्टाए। माति अनेक -मुनीसन्ह गाए। 
करिअं न संसय अस उर आनी | सुनिअ कथा सादर रति मानी| 
दो०-राम अनंत अनंत गुन अमित कथा बिस्तार। | 
सुनिआचरजु न मानिहहिँ जिन् के विमल विचार ॥३३): 
एहि विधि सब संसय करि दूरी सिर घरि गुर पद पंकज धूरी॥ 
पुनि सवही बिनवउँ कर जोरी। करत कथा जेहिं लाग न खोरी। 
सादर सिवहि नाइ अव माथा | बरनउँ विसद राम गुन गाथा| 
संबत सोरह से एकतीसा। करउँ कथा हरि पद घरि सीसा| 
'नौमी भौम वार मधु मासा | अवधपुरी यह चरित प्रकासा| 
जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं | तीरथ सकळ तहा चलि आवरि 
असुर नाग खग नर सुनि देवा। आइ करहिं रघुनायक सेवा॥ 
जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना | करहिं राम कळ कीरति गाना] 
वो०-मजहिं सजन बूंद बहु पावन सरजू नीर। 
जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर ॥३४॥ | 
दरस परस मजन अरु पाना। हरइ पाप कह बेद पुराना | 
नदी पुनीत अमित महिमा अति | कहि न सकइ सारदा विमछमति 
राम घामदा पुरी सुहावनि | लोक समस्त विदित अति पावनि 
चारि खानि जग जीव अपारा | अवघ तजें तनु नहिं संसारा. 
बे परी मनोहर जनी। सकळ डिम मंगळ खूली॥| 
कैर'कीन्ह अरभा। सुनत नसाहिं काम मद दंभा॥ | 
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रामचरितमानस एहिं नामा । सुनत श्रवन पाइअ विश्रामा॥ 
मन करि विषय अनल बन जरई । होइ सुखी जौं एहिं सर परई ॥ 
रामचरितमानस मुनि भावन। बिरचेड संभु सुहावन पावन ॥ 
त्रिविध दोष दुख दारिद दावन। कलि कुचाि कुलि कुष नसावन 
रि महेस निज मानस राखा | पाइ सुसमड सिवा सन भाषा ॥ 

ताते रामचरितमानस वर। घरेउ नाम हियँ हेरि हरषि हर ॥ 
कहउँ कथा सोइ सुखद सुद्दाई। सादर सुनहु छुजन सन लाई॥ 
. दो०-जस मानस ज्ञेहि बिधि भयड जग प्रचार जेहि हेतु । 


अब सोइ कहउँ प्रसंग सब सुमिरि उमा बृषकेतु ॥३५॥ | 


' संभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी। रामचरितमानस कवि तुळसी ॥ 
करइ मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी | 
सुमति भूमि थल हृदय अगाधू। वेद पुरन उदधि घन साधू।। 
 बरघहिं राम सुजस वर वारी। मधुर मनोहर मंगलकारी 
लीळा सगुन जो कहहिं बखानी । सोइ स्वच्छता करइ मळ हानी ॥ 
प्रेम मगति जो बरनि न जाई। सोइ मधुरता सुसीतलताई ॥ 
सो जळ सुक्कत सालि हित होई । राम भगत जन जीवन सोई ॥ 
मेघा महि गत सो जल पावन । सकिलि श्रवन मग चलेउ सुहावन॥ 
भरेउ सुमानस सुथल थिराना। सुखद सीत रुचि चार चिराना॥ 
केट एस, व कर, | सुंबाद बर बिरचे व मिडी बिचारे। । 
तेइ एहि पावन सुभग सर घार नोहर चारि ३ ९॥ 
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सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। ग्यान नयन निरखत मन माग! सं 
रघुपति महिमा अगुन अवाधा। बरनब सोइ वर वारि अगाष। ते 
राम सीय जस सलिल सुधासम। उपमा वीचि विलास मनोरम ड़ 
पुरइनि सघन चारु चौपाई। जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई) १ 
छंद सोरठा सुंदर दोहा | सोइ बहुरंग कमल कुल सोह। १ 
अरथ अनूप सुभाव सुभासा। सोइ पराग मकरंद सुवासा| : 
` सुकृत पुंज मंजुल अलि माला | ग्यान विराग बिचार मराद्य| : 
धुनि अवरेव कवित गुन जाती| मीन मनोहर ते बहुमाँती|' 
अरथ धरम कामादिक चारी | कहव ग्यान बिग्यान विचारी. 
नव रस जप तप जोग विरागा।ते सव जलचर चारु तड़ागा॥ 
सुकृती साधु नाम गुन गाना | ते बिचित्र जलबिहग समाना॥ | 
संतसभा चहु दिसि अवॅराई । श्रद्धा रितु बसंत सम गाई. 
भगति निरूपन विविध विधाना | छमा दया दम लता विताना|. 
सम जम नियम फूल फळ ग्याना। हरि पद रति रस बेद वखाना। 
औस्उ कथा अनेक प्रसंगा | तेइ सुक पिक बहु वरन विहंगा॥ 
दो०-पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहार । 
साळी सुमन सनेह जळ सींचत लोचन चारु ॥३ण 
जे गावहिं यह चरित सँभारे। तेइ एहि ताळ चतुर रखवारे| 
सदा सुनहिं सादर नर नारी | तेइ सुरवर मानस अधिकारी 
नतसव कत एहिसर निकट ज जभ 


है 
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संबुक भेक सेवार समाना। इहाँ न बिषय कथा रस नाना॥ 
तेहि कारन आवत दिये हारे। कामी काक बलाक बिचारे॥ 
 आबत एहिं सर अति कठिनाई। राम पा बिनु आइ न जाई || 
,कठिन कुसंग कुपंथ कराला। तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला ॥ 
| गृह कारज नाना जंजाळा।ते अति दुर्गम सेल विसाला | 
| बन बहु विषम मोह मद माना । नदीं कुतर्क भयंकर नाना॥ 


| दो०-जे श्रद्धा संबल रहित नहि संतन्ह कर साथ । 
|, 
| जौ करि कष्ट जाइ पुनि कोई। जातहिं नीद जुड़ाई होई॥ 
| जडता जाड विषम उर लागा । गएहु न मजन पाव अभागा | 
| करि न जाइ सर मजन पाना। फिरि आवइ समेत अभिमाना 
| 


॥| 


तिन्ह कहुँ मानस अगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथा। ३८॥ 


जॉ बहोरि कोउ पूछन आवा । सर निंदा करि ताहि बुझावा॥ 


। सकल विज्ञ व्यापदि नहिं तेही । राम सुक्पाँ विलोकहिं जेही। . 


सोइ सादर सर मजनु करई । महा घोर त्रयताप न जरई॥ 


` न नर यह सर तजहिं न काऊ | जिन्द कें राम चरन भळ भाऊ।| 


जो नहाइ चह 


| 


एहि सर भाई।सो सतसंग करड मन लाई॥ 
अस मानस मानस चख चाही। भइ कबि बुद्धि बिमल अवगाही॥ 
म्यउ हृदये आनंद उछाहू । उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहू ॥ 


| ' चली सुभग कविता सरिता सो । राम बिमल जस जल भरिता सो॥ 


सरिज. भॉमॅ*सुमंग<'भूर्ध।शळोक. न्रेद्रामात०,/मँचुन कला ॥ 
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नदी पुनीत सुमानस नंदिनि। कलिमल तृन तरु मूल निर्कंदि द 


दो०-श्रोता त्रिविध समाज पुर आस नगर ढुहुँ कूळ 
संतसभा अनुपम अवध सकल सुंगल मूल ॥१९ 

रामभगति सुरसरितहि जाईं। मिली सुकीरति सरजु सुदा 

सानुज राम समर जसु पावन । मिळेउ महानदु सोन सुद्दावन! 


द 


< 


| 


जुग बिच भगति देवधुनि धारा | सोहति सहित सुविरति विचारा ` 


त्रिबिध ताप त्रासक तिमुहानी। राम सरूप सिंधु .समुहानी| 
मानस मूळ मिली सुरसरिही। सुनत सुजन मन पावन करिही। 
बिच बिच कथा बिचित्र विभागा | जनु सरि तीर तीर बन वागा| 
उमा महेस बिबाह बराती। ते जलचर अगनित बहु भाँती|' 
रघुवर जनम अनंद वधाई। भवर तरंग मनोहरताई| 
दो०-बाळचरित चहु बंधु के बनज बिपुल बहुरंग। 


` लुप रानी परिजन सुकृत मधुकर वारिब्रिहंग ॥४॥ | 
सीय स्वयंवर कथा सुहाई | सरित सुहावनि सो छवि छाई 


नदी नाव पड़ प्र्न अनेका | केवट कुसल उतर सविवेका| 


सुनि अनुकथन परस्पर होई | पथिक समाज सोह सरि सोई| 


घोर धार शगुनाथ रिसानी। घाट सुवद्ध राम वर वानी| 
सानुज राम विवाह उछाहू । सो सुभ उमग सुखद सब काहू 


कहत सुनत हरषहिं पुलकाहीं। ते सुकृती मन सुदित नहाहीं। 


समणतिकक”हिस मंगल र्रज बर शन | 


& वालकाण्डं ३ द्र 
काई कुमति केकई केरी । परी जासु फल बिपति धनेरी ॥ 
दो ०-समन असित उतपात सब भरतचरित जप जाग्‌.। 

करि अघ खळ अवगुन कथन ते जरूमल बग काग \४१॥ 
कीरति सरित छँ रितु रूरी। समय सुद्दावनि पावनि भूरी ॥ 
हिम हिममैलसुता सिव व्याहू । सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू॥ 


' बरनव राम ब्रिवाह समाजू। सो मुद मंगलमय रितुराज॥ 


ग्रीषम दुसह राम वनगवनू | पंथकथा खर आतप पवनू॥ 
चरषा घोर निसाचर रारी।सुरकुछ सालि सुमंगलकारी ॥ 


. राम राज सुख विनय बड़ाई । विसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥ 
सती सिरोमनि सिय गुनगाथा । सोइ गुन अमळ अनूपम पाथा॥ 


भरत सुमाउ सुसीतळताई। सदा एकरस बरनि न जाई॥ 
दो०-अत्रलोकनि बोळनि सिळनि प्रीति परसपर हास । 
भायप अछि चहु बंडु की जल माधुरी सुबास ॥४२ \ 


। आरति व्रिनय दीनता मोरी । रघुता ललित सुवारि न थोरी ॥ 
. अदभुत सलिल सुनत शुनकारी। आस पिआस मनोमल हारी॥ 


राम सुप्रेमद्दिं पोषत पानी। हरत सकल कलि कलुष गलानी॥ 
भव श्रम सोषक तोषक तोषा । समन दुरित दुख दारिद दोषा॥ 
काम कोह मद मोह नसावन। बिमल विवेक विराग बढ़ावन ॥ 
सादर सजन पान किए तें। मिटहिं पाप परिताप हिए तें॥ 
एजिन्‍्ह'एहिंक्ारिन आन शेप ते, का गा, कटकार बिगोए॥ 
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पित निरखिं रवि कर मव बारी।फिरिहहि सग जिमि जीव दु, 
दो ०-मति अनुहारि सुबारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ। 
सुमिरि भवानी संकरहि कह कवि कथा सुहाइ ॥४ ३(क) 
अब रघुपति पद पंकरुह दिये घरि पाइ प्रसाद । | 
कहउँ जुगल सुनित्रमं कर मिळून सुभग संबाद ॥४३(तो 
. भरद्वाज सुनि वसहिं प्रयागा । तिन्हहि राम पद अति अनुराग. 
तापस सम दम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना| 
माघ मकरगत रवि जत्र होई | तीरथपतिहिं आव सब कोई 
देव दनुज किंनर नर श्रेनीं। सादर मजहिं सकल त्रिबेनीं| 
पूजहिं माधव पद जळजाता। परसि अखय वट हरषहिं गाता| 
भरद्वाज आश्रम अति पावन । परम रम्य मुनिवर मन भावन॥ 
तहां होइ मुनि रिषय समाजा | जाहि जे मजन तीरथराजा| 
मजहिं प्रात समेत उछाहा । कहहिं परसपर हरि शुन गाहा 
दो ०-बहा निरूपन धरमं बिधि बरनहिं तत्त्व बिभाग | 
कहर्दि भगति भगवंत के संजुत ग्यान बिराग ॥ ४३॥ 


एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं। पुनि सब निज निज आश्रम जाई 
प्रति संबत अति होइ अनंदा | मकर मजि गवनहिं मुनिबृदा॥ 
एक बार भरि मकर नहाए। सव मुनीस आश्रमन्ह सिघाए॥ 
` जागबलिक मुनि परम बिबेकी | भरद्वाज राखे पद टेकी॥. 
साद्रर-०-चरन०तरोन परे? अति" पुंसी आनि "अरे ॥ 


कॅ बालकाण्ड कॅ ६३ 
करि पूजा मुनि सुजसु वखानी । बोले अति पुनीत मृदु बानी॥ 
नाथ एक संसउ बड़ मोरें | करगत बेदतत्त्व सबु तोरे॥ 


च) च ही, 


` कहत सो मोहि लागत भय लाजा | जो न कइउँ बड़ होड अकाजा॥ 
दो०-संत कहहिं असि नीति प्रभु श्रुति पुरान सुनि गाव । 


होइ न बिमल बिबेक उर गुर सन किएँ दुराव ॥४५॥ 


` असत्रिचारि प्रगटउँ निज मोहू । इरहु नाथ करि जन पर छोहू॥ 


राम नाम कर अमित प्रभावा। संत पुरान उपनिषद गावा॥ 
संतत जपत संभु अबिनासी। सिव भगवान ग्यान शुन रासी॥ 
आकर चारि जीव जग अहहीं । कासी मरत परम पद ल्हर्ही | 


~ 


सोपि राम महिमा सुनिराया। सिव उपदेसु करत करि दाया॥ 


` रामु कवन प्रभु पूछडँ तोही। कहिअ बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ 


एक राम अवघेस कुमारा। तिन्ह कर चरित ब्रिदित संसारा | 
नारि विरह दुखु लहेउ अपारा। भयउ रोषु रन रावनु मारा॥. 
दो०-प्रभु सोइ राम कि अपर कोड जाहि जपत त्रिपुरारि। - 
सत्यधाम सर्बभ्य तुम्ह कहहु बिवेकु बिचारि ॥४६॥ 
चतं सिटे मोर भ्रम भारी। कहु सो कथा नाथ विस्तारी॥ 
जागत्रलिक बोले सुसुकाई। तुम्हद्दि विदित रखुपति प्रभुताई॥ 
रामभगत तुम्ह मन क्रम वानी । चतुराई तुम्हारि में जानी ॥ 
चाहहु सुने राम गुन गूढ़ा। कीन्ह मल मनहुँ अति भूढा॥ 


¢ 


ति" सुंनह्ठुग्सादर प्सु काई१कह ह: के वहया सुद्दाई॥ 
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महामोहु महिषेसु बिसाला | रामकथा कालिका करात्र| छ 
रामकथा ससि किरन समाना | संत चकोर करादि जेहि पाना] व 
ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी | महादेव तव कहा बखानी| म; 
ढो०-कहडँ सो मति अनुहारि अब उमा संसु संचाद। हि 

भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु सुनि मिटिहि बियाद॥४५ व्‌ 
एक बार त्रेता जुग माहीं।संभु गए कुभज रषि पाहीं। 
संग सती जगजननि भवानी | पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी॥ 
रामकथा सुनित्रजे बखानी । सुनी महेस परम सुखु मानी॥' : 
रिषि पूछी हरिभगति सुहाई। कही संभु अधिकारी पाई॥ | 
कहत सुनत रघुपति गुन गाथा । कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा| 
मुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी । चले भवन सँग दच्छकुमारी॥ 
तेहि अवसर भंजन महिं भारा। हरि रघुबंस लीन्ह अवतारा॥ 
पिता बचन तजि राजु उदासी | दंडक वन विचरत अविनासी॥ ' 
दो०-हृदृयं बिचारत जात हर केहि बिधि दरसनु होइ। | 

गुप्त रूप अवतरेड प्रभु गएँ जान सज कोइ ॥४८(क)॥ . 
सो ०-संकर उर अति छोसु सती न जानहिं सरमु सोइ । 

तुलसी दरसन छोभु मन डरु लोचन लालची ॥४८(ख)॥ 
रावन मरन मनुज कर जाचा | प्रभु विधि बचनु कीन्ह चह साचा 
जाँ नहिं जाउ रहइ पछितावा | करत विचारु न बनत बनावा॥ 
एहि०विषिञ्भदासोखयसःईसीः। सेही” सम” °०ह्कीसा॥ ` 


लीन्ह नीच मारीचहि संगा। भयउ तुरत सोइ कपट कुरगा॥ 
करि छळ मूढ़ हरी बैदेही। प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेही॥ 
मृग बघि बंधु सहित हरि आए | आश्रसु देखि नबन जल छाए॥ 
बिरह विकल नर इव रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ॥ 
कबहूँ जोग बियोग न जाके । देखा प्रगट विरह दुखु ताक | 
 दो०-अति बिचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान । 

ज्ञे मतिमंद बिमोह बस हृदये धरहि कछु आन ॥४९॥ 
' संभु समय तेहि रामहि देखा। उपजा हियँ अति हरषु विसेषा॥ 
भरि लोचन छविसिंधु निहारी। कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी॥ 
जय संचिदानंद जग पावन । अस कहि चलेउ मनोज नसावन॥ 
चले जात सिंव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ 
सतीं सो दसा संभु के देखी। उर उपजा संदेहु बिसेषी॥ 
' संकरु जगतवंद्य जगदीसा । सुर नर सुनि सब नावत सीसा॥ 
` तिन्ह रृपसुतहि कीन्ह परनामा । कहिं सच्चिदानंद परधामा॥ 
` भए मगन छवि तासु त्रिलोकी । अजह प्रीति उर रहति न रोकी ॥ 
' दो०-न्रह्म जो ब्यापक चिर अज अकल अनीह अभेद । 

सो कि देह घरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥५०॥ 
+ बिष्नु जो सुर हित नरतनु धारी । सोड सत्रग्य जथा त्रिपुरारी॥ 
` खोजइ सो कि अग्य इव नारी । ग्यानधाम श्रीपति असुरारी ॥ 
_ संुशिसं० पुमि'मृत्रा/ना दो. उग्र शाम सब कोई॥ 
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असं पंसय मन भयड अपारा | होइ न हृदय प्रवोध प्रचा हि 
जद्यविःप्रॅगिट न कहेउ भवानी | हर अंतरजामी सत्र जार 

! * सुनहि सती तव नारि सुभाऊ | संसय अस न घरिअ उराः कि 

. « जांसु कथा कुंभज रिषि गाइ । भगति जासु म॑ मुनिहि सुना! 
सोइ मम इष्टदेव रघुत्रीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धी छा 
छं०-सुनि धीर जोगी सिद्ध संतत ब्रिम सन जेहि ध्या ` 

कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावही. नि 
| सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी जे 
| भवतरेउ अपने भगत हित निज्तंत्र नित रघुकुलमनी। 
सो०-छाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ सिव वार बहु। | दे 
बोळे बिहसि महेसु हरिमाया बलु जानि जिय ॥५॥ 
जौ तुम्हरें मन अति संदेहू। तौ किन जाइ परीछा ळे] ! 
तब लगि वेठ अहृउँ बटछाहीं | जब लगि तुम्ह ऐह ह मोहि पाई! 
जेस जाइ मोह भ्रम भारी | करेहु सो जतनु वित्रेक बिचार! 
चली सती सिव आयसु पाई | करहिं विचारु करौं का माई! 
शहा सश अस मन अनुमाना | दच्छसुता कहुँ नहिं कल्याना| 
मोरेडु कहें न संसय जाही त्रिधि बिपरीत भलाई नाह। 
होइहिसोइ जो राम रचि राखा | को करि तर्क बढाबै साखा 
अस कहि लगे जपन हरिनामा | गई सती जहँ प्रभु सुख घाम! 
दो०-पुनि पुनि हृदये बिचारु करि घरि सीता कर रूप । 
CC-0 अम्सववोइ«छि पथ” हिं” जञ ४ नर ५१ 


| 
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तब संकर प्रभु पद सिरु नावा । सुमिरत रामु हृदये अस जरा ॥ 
एहिं तन सतिहि भेट मोहि नाहीं । सिव संकल्पु कीन्ह मन माही ॥ 

'अस विचारि संकरु मतिघीरा। चले भवन सुमिरत रघुवीरा॥ 
चळत गगन भै गिरा सुहाई। जय महेस भलि मगति दृदाई॥ 
अस पन तुम्ह बिनु करइ को आना। राम भगत समरथ भगवाना॥ 
सुनि नभगिरा सती उर सोचा। पूछा सिवहि समेत सकोचा॥ 
कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला । सत्यधाम प्रभु दीनदयाला॥ 
जदपि सतीं पूछा बहु भाती । तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती॥ 
दो०-सतीं हृदये अचुमान किय सबु जानेउ सबँग्य । 

कीन्ह कपड मे संसु सन नारि सहज जड़ अग्य ॥५७(क)॥ 
सो ०-जलु पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति भछि। 

बिळग होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥५७(ख)॥ 
हृदय सोचु समुझत निज करनी। चिंता अमित जाइ नहिं बरनी ॥ 
कृपासिंधु सिव परम अगाधा। प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥ 

` संकर रुख अवलोकि भवानी । प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुछानी 
निज अघ समुझि न कछु कहि जाई। तपइ अबा इव उर अधिकाई॥ 
सतिहि ससोच जानि बृषकेतू। कहीं कथा सुंदर सुख हेतू ॥ 
बरनत पंथ बिबिध इतिहासा | बिखनाथ पहुँचे केलासा॥ 


त पनिर समुझि पतापत) बहे, बढ । त Iti क्रि कमलासन | इ 


ized bye Gangotri 
संकर सहज सरूपु सम्हारा। लागि समाधि अखंड अपारा ॥ 


Rn 


# रामचरितमानस ॐ 

दो०-सती बसहिं कैलास तब अधिक सोचु मन माहि । 

मरमु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहिं ॥५८॥ | 
नित नव सोचु सती उर भारा। कब जैहउँ दुख सागर पारा॥ 
में जो कीन्ह रघुपति अपमाना। पुनि पतिबचनु मृषा करि जाना॥ 
सो फल मोहि विधाताँ दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा ॥ 
अव विधि अस बूझिअ नहिं तोही । संकर त्रिमुख जिआवसि मोही॥ 
कहि न जाइ कछु हृदय गलानी। मन महुँ रामहि सुमिर सयानी॥ 
जौं प्रभु दीनदयाल कद्दावा। आरति हरन वेद जसु गावा॥ 
तौ में त्रिय करउँ कर जोरी | छूटउ वेगि देह यह मोरी॥ 
जों मोरे सिव चरन सनेहू । मन क्रम बचन सत्य ब्रतु एहू॥ 
दो ०-तो सबदरसी सुनिअ प्रभु करउ सो वेगि उपाइ । 

होइ मरनु जे बिनहिं श्रम दुसह बिपत्ति बिहाइ ॥५९॥ 
एहि विधि दुखित प्रजेसकुमारी। अकथनीय दारुन दुखु भारी॥ 
बीते संबत सहस सतासी | तजी समाधि संसु अविनासी॥ 
राम नाम सिव सुमिरन लागे। जानेउ सतीं जगतपति जागे॥ 
जाइ संभु पद बंदनु कीन्हा। सनमुख संकर आसनु दीन्हा॥ 
लगे कहन हरिकथा रसाला | दच्छ प्रजेस भए तेहि काला॥ 
देखा बिधि विचारि सब लायक | दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक॥ ` 
वड अध्िकाएदलुळजत्रश्राचा#अणिअमिमामु ह्वे तेय हवा | 
नहिं कोउ अस जनमा जग माही प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं॥ 


कं बालकाण्ड १ 

द्रो०-दच्छ लिए सुनि बोलि सब करन लगे बइ जाग । 
जेवते सादर सकळ सुर जे पावत मख भाग ॥६०॥ 
किंनर नाग सिद्ध गंधर्वा । बघुन्ह समेत चले सुर सर्वा ॥ 
विष्नु त्रिरंचि महेसु विहाई । चले सकल सुर जान बनाई ॥ 
सती बिलोके व्योम बिमाना। जात चले सुंदर विधि नाना॥ ' 
सुर सुंदरी करहिं कल गाना। सुनत श्रवन छूटहि मुनि ध्याना ॥ 
पूछेउ तब सिवँ कहेउ «खानी । पिता जग्य सुनि कछु हरषानी ॥ 
जी महेसु मोहि आयसु देहीं। कछु दिन जाइ रही मिस एहीं ॥ 
पति परित्याग हृदय दुखु भारी । कहइ न निज अपराध विचारी ॥ 
बोली सती मनोहर बानी । भय संकोच प्रेम रस सानी ॥ 

दो०-पिता भवन उत्सव परम जॉ प्रभु आयसु होइ । 


तौ में जाउँ कृपायतन सादर देखन सोइ ॥६९॥ 


कहेहु नीक मोरेहुँ मन भावा । यह अनुचित नहिं नेवत पठावा॥ 
दच्छसकळ निज सुता बोलाई । मरें बयर तुम्हड विसराई ॥ 
ब्रह्मसभॉ. हम सन दुखु माना । तेहि तें अजहुँ करि अपमाना ॥ 
जौ बिनु बोलें जाहु भवानी । रहइ न सीछ सनेहु न कानी ॥ 
जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा । जाइअ बिनु बोलेह न संदेहा ॥ 
तदपि बिरोध मान जह कोई । तहाँ गएँ कल्यानु न दोई॥ 
सकि, झेक, म भरत भावीवसन गाड आ 


० बोलाएँ igitized by 6 हमार पुँ 
कह प्रभु जाहु जो बिनहिं बोलाएँ । नहिं अर्छि बात इसार भएँ ॥ 


स्टू नर ने रामचरितमानस न 
दो०-कहि देखा हर जतन बहु रहइ न दच्छङ्मारि। `; 
दिए मुख्य गन संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥६१ 
पिता भवन जब गई भवानी | दच्छ त्रास काहुँ न सनमानी। 
सादर भलेहिं मिली एक माता । भगिनीं मिलीं बहुत सुसुकाता | 
दच्छ न कछु पूछी कुसलाता। सतिहि बिलोकि जरे सब गाता | 
सतीं जाइ देखेउ तव जागा । कतह न दीख संभु कर भागा | 
तब चित चढेउ जो संकर कहेऊ । प्रभु अपमानु समुझि उर दहेज॥ 
पाछिल दुखु न हृदये अस ब्यापा | जस यह भयउ महा परितापा | 
जद्यपि जग दारुन दुख नाना। सब तें कठिन जाति अवमाना॥ 
समुझि सो सतिहि भयउ अतिक्रोधा | बहु विधि जननी कीन्ह प्रबोध 
" दो०-सिव अपमानु न जाइ सहि हृदये न होइ प्रबोध । 
सकल सभहि हठि हटकि तब बोलीं बचन सक्रोध ॥६३॥ 
सुनहु सभासद सकल मुनिंदा | कही सुनी जिन्ह संकर निंदा॥ 
सो फल तुरत लब सब काहूँ। मली भाँति पछितात्र पिताहूँ॥ 
संत संभु श्रीपति अपवादा। सुनिअ जहाँ तहँ असि मरजादा॥ 
काटिअ तासु जीभ जो बसाई श्रवन मूदि न त चलिअ पराई॥ 
जगदातमा महेसु पुरारी। जगत जनक सब के हितकारी॥ 
पिता _मंदमति निंदत तेही। दच्छ सुक्र संभव यह देही॥ 
तजिहूठ णा देह | तेहि हेतु | उर रि, चंद्रमोलि बषकेत॥ 
असकहि ग अर्गानि तनु जारा | भयउ सकल मख ह्वाह्कारा॥ 


१७ बालकाण्ड क क 
दो०-सती मरलु सुनि संसु गन छगे करन मख खीस । _ 
जग्य बिधंस बिलोकि सगु रच्छा कीन्हि सुनीस ॥६४॥ 
समाचार सब संकर पाए। बीरभद्रु करि कोप पठाए॥ 
जग्य विधंस जाइ तिन्ह कीन्हा । सकल सुरन्ह विधिवत फ्लु दीन्हा 
मै जगबिदित दच्छ गति सोई। जसि कछु संभु विमुख क होई॥ 
यह इतिहास सकळ जग जानी । ताते मैं संछेप बखानी॥ 
स॒तां मरत हरि सन बरु मागा | जनम जनम सिव पद अनुरागा॥ 
तेहि कारन हिमगिरि ग्रह जाई । जनमीं ' पारवती तनु पाई ॥ 
जब तें उमा सेल ग्रह जाई.। सकल सिद्धि संपति तह छाई॥ 
जहै तहँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे। उचित बास हिम भूधर दीन्दे॥ 
दो०-सदा सुमन फल सहित सब छुम नव नाना जाति । 
प्रगरी सुंदर सैल पर मनि आकर बहु भाँति 0६५७ 
सरिता सब पुनीत जळ बहहीं। खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं॥ 
सहज बयर सब जीवन्ह त्यागा । गिरि पर संकल करहि अनुराग ॥ 
सोह सैल गिरिजा गह आएँ। जिमि जनु रासमगात के पाएँ] 
निल नूतन मंगल ग्रह तास्‌। ब्रह्मादिक गावहिं जसु जास्‌॥ 
. नारद समाचार सब पाए। कौतुकही गिरि गेह सिघाए॥ 
नेळराज बड़ आदर कीन्हा। पद पखारि बर आसल दीन्दा ॥ 


० 


नरिसहित्‌ मुनि पद सिस नावा । चरन सळिळ सड अब सिंचावा 


५/००। ollection. Di बोड 


निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना | सुता बालि मेळी मुनि चिरना ॥ 


डी) # रामचरितमानस ॐ 
दो०-त्रिकाळम्य सबंग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि। 
कहहु सुता के दोष गुन सुनिबर हृदय बिचारि ॥६६| 
` कह मुनि विहृसि गूढ मृदु बानी | सुता तुम्हारि सकल गुन खानी॥ - 
सुंदर सहज सुसीळ सयानी | नाम उमा अंबिका भवानी॥ . 
सब छच्छन संपन्न कुमारी | होइहि संतत पियहि पिआरी॥+ : 
सदा अचल एहि कर अहिवाता। एहि तें जसु पेहहिं पितु माता॥ 
होइहि पूज्य सकळ जग माहीं। एहिं सेवत कछु दुलंभ नाहीं| 
एहि कर नामु सुमिरि संसारा | त्रिय चढिहहिं पतित्रत असिधारा 
सेळ सुळच्छन सुता तुम्हारी । सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी 
अरुन अमान मातु पितु हीना। उदासीन सव संसय छीना॥ 
दो ०-जोगी जटिल अकाम सन नगन असंगर वेष । 
अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥६७॥ 


सुनि सुनि गिरा सत्य जिय जानी | दुख दंपतिहि उमा हरषानी॥ 
गारदहू यह भेदु. न जाना। दसा एक समुझब विळगाना॥ 
सकल सखीं गिरिजा गिरि मेना। पुलक सरीर भरे जळ नैना॥ 
होइ .न मृषा देवरिषि माषा। उमा सो बचनु हृदये घरि राखा . 
उपजेउ सिव पद कमळ सनेहु | मिलन कठिन मन भा संदेह | 
जानि ङुअवसर्‌ प्रीति दुराई। सखी उछेँग बैठी पुनि जाई॥ 
छठ न होइ देवरिषि वानी। सोचहिं दंपति सखी सयानी॥ | 
उर धरे धीरे कहई गिरिर कह नाथ का करिअ उपांऊ॥ | 


न बालकाण्ड न A, 4 
. दो०-कह सुनीस दिमवंत सुन जो विधि लिखा लिलार :- अश 
देव दलुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनिहार ॥६ ८॥ 
` तदपि एक मैं कहउँ उपाई। होइ करे जो देउं सहाई॥ 
, जसबर में बरनेउँ तुम्ह पाहीं । मिलिदि उमहि तस संसय नाह 
. ह जे बर के दोष बखाने। ते सव सिव पहि में अनुमाने ॥ 
जौ. बिवाह संकर सन होई। दोषड गुन सम कह स कोई ॥ 
जौं अहि सेज सयन हरि करहीं । बुध कछु तिन्ह कर दोषु न घरहीं 
भानु सानु सबै रस खाहीं। तिन्ह कहुँ मंद कहत कोउ नाही॥ 
सुम अरु असुभ सलिल सव बहई। सुरसरि कोउ अपुनीतन कहई | 
समरथ कहुँ नहिं दोषु गोसाई रवि पावक सुरसरि की नाई॥ \ 
दो०-जों अस हिसिषा करष्टि नर जड बिबेक अभिमान । 

परहि कळप भरि नरक महुँ जीव कि ईस समान ॥६९॥ 
सुरसरि जळ कृत बारुनि जाना। कबहुँ न संत करहिं तेहि पाना ॥ 
सुरसरि मिळे सो पावन ज्जैतँ। ईस अनीसहिं अंतर तेसं॥ 
संभु सहज समरथ भगवाना। एहि विवाह सव बिधि कल्याना॥ 
दुराराध्य पे अहृहिं महेसू। आसुतोष पुनि किए, कलेस 
जों तपु करे कुमारि तुम्हारी। माविउ मेटि सकहि त्रिपुरारी ॥ 
जद्यपि बर अनेक जग माही | एहि कहूँ सिव तजि दूसर नाई | 
बर दायक प्रनतारति भंजन । कृपासिंधु सेवक मुन रंजन | 


> शी 


० कह वितं शिव भवरा किसन हि ए 


७६ , क रामचरितमानस क 
डे जे: कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस। 
होइहि यह कल्यान अब संसय तजहु गिरीस ॥ ७०] 
कहि अस ब्रह्ममवन सुनि गयऊ | आगिल चरित सुनहु जस भयद्ध 
पतिहि एकांत पाइ कह मेना | नाथ न मैं समुझे मुनि बैना 
जो घरु बरु कुछ होइ अनूपा। करिअ विवाहु सुता अनुरूपा | 
न त कन्या बरु रहउ कुआरी। कंत उमा मम प्रानपिआरी। 
जौ न मिलिहि बरु गिरिजहि जोगू | गिरि जड़ सहज कहिहि सबु लोग 
सोइ विचारि पति करेहु बिबाहू । जेहिं न बहोरि होइ उर दाहू॥ 
अस कहि परी चरन धरि सीसा | बोले सहित सनेह गिरीसा॥ 
बरु पावक प्रगटे ससि माही । नारद बचनु अन्यथा नाहीं| 
दो०-प्रिया सोचु परिहरहु सु सुमिरहु श्रीभगवान | 
पारबतिहि निरमयउ जेहिं सोइ करिहि कल्यान ॥७१॥ 
अब जो तुग्हहि सुता पर नेहू तौ अस जाइ सिखावनु देहू 
करे सो तपु जेहि मिलहिं महेसू । आन उपायै न मिटिहि कलेसू | 
नारद बचन सगर्भ सहेतू । सुंदर सब गुन निधि बृषकेतू | 
अस विचारि तुम्ह तजहु असंका | सतहि भाँति संकर अकलका॥ 
सुनि पति बचन हरषि मन माहीं | गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥ . 
उमहि बिलोकि नयन भरे बारी | सहित सनेह गोद बेठारी॥ 
बारहि बार लेति उर लाई | गद्गद कंठ न कछु कहि जाई ॥ 
SC निपाद वख बोली मृहप्वमी।._ 


नेः बालकाण्ड १ | ठक 
दो०-सुनहि मातु में दीख अस सपन सुनावउँ तोहि । 
सुंदर गौर सुबिप्रबर अस उपदेसेड मोहि ॥७२॥ 
करहि जाइ तपु सेलकुमारी। नारद कहा सो सत्य विचारी ॥ 
मातु पितहि पुनि यह मत भावा | तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा ॥ 
तपबल रचइ प्रपंचु बिघाता । तपबल बिष्नु सकल जग त्राता | 
तपबऴ संभु करहिं संघारा। तपबल सेषु धरइ महिभारा॥ 
तप अधार सब सृष्टि भवानी । करहि जाइ तपु अस जियँ जानी॥ 
सुनत बचन बिसमित महतारी। सपन सुनायउ गिरिहि हँकारी ॥ 
मातु पितहि वहुबिधि समुझाई। चलीं उमा तप हित हरषाई॥ 
प्रिय परिवार पिता अरु माता। भए विकल मुख आव नबाता॥ 
दो०-बेदसिरा सुनि आइ तब सबहि कहा ससुझाइ । 
पारबती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाइ ॥७३॥ 
उर घरि उमा प्रानपति चरना। जाइ बिपिन लागी तपु करना॥ 
अति सुकुमार न तनु तप जोगू। पति पद सुमिरि तजेउ सब मोगू! 
नित नव चरन उपज अनुरागा। बिसरी देह तपहिं मनु लागा ॥ 
संबत सहस मूल फल खाए.। सागु खाइ सत बख गवाए, ॥ 
कछु दिन भोजनु वारि बतासा। किए कठिन कछु दिन उपबासा॥ 
बेल पाती महि परइ सुखाई। तीनि सहस संबत सोइ खाई ॥ 
परिहरे सुखानेउ परना। उमहिनामु तब भयउ अपरना। 


0 न ‘थि सी h शशश जे सिने "्गभीरा | 
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दो०-भयड मनोरथ सुफळ तव सुनु गिरिराजकुमारि.। 
परिहरु दुसह कलेस सब अब भिलिहहिं त्रिपुरारि ॥७४| 
अस तपु काहुँ न कीन्ह भवानी | भए अनेक धीर मुनि ग्यानी| 
अव उर धरहु ब्रह्म बर वानी | सत्य सदा संतत सुचि जानी॥ 
आवे पिता बोलावन जत्रहीं। हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं॥ 
मिलहिं तुम्हि जव सप्त रिषीसा | जानेहु तव प्रमान वागीसा | 
सुनत गिरा बिधि गगन बखानी | पुलक गात गिरिजा हरघानी॥ 
उमा चरित सुंदर में गावा । सुनहु संभु कर चरित सुहावा॥ ' 
जब तै सतीं जाइ तनु त्यागा। तव तें सिव मन भयउ बिरागा॥ 
जपहिं सदा रघुनायक नामा । जहँ तहँ सुनहिं राम गुन ग्रामा॥ 
दो०-चिदानंद सुखधाम सिव बिगत मोह मद काम । १ 
बिचरहिं महि घरि हृदये हरि सकल लोक अभिराम ॥७५॥ : 


कतहुँ मुनिन्ह॒ उपदेसहिं ग्याना। कतहुँ राम गुन करहि बखाना॥ 
जद्पि अकाम तदपि भगवाना। भगत विरह दुख दुखित सुजाना 
एहि विधि गयउ काछ बहु बीती। नित ने होइ राम पद प्रीती॥ 
नेमु प्रेमु संकर कर देखा। अविचल हृदय भगति कै रेखा॥ 
प्रगटे रामु कृतग्य कृपाला। रूप सील निधि तेज विसाला॥ 
बहु प्रकार संकरहि सराहा । तुम्ह विनु अस ब्रतु को निराह 
बहुविधि राम सिवहि समुझावा। पारवती कर जन्झु सुनावा॥ ` 
अलि युमीतामिस्मि'ी'करनी | विर सहित कप निधि क्षौ 


क बालकाण्ड # > 
दो०-अबर बिनती सस सुनु सिव जौ सो पर निज नेहु । 
जाइ बिबाहृहु सेलजद्दि यह सोहि मार देहु ॥७६॥ 
कह सिव जदपि उचित अस नाहीं। नाथ बचन पुनि मेटि न जाही || 
सिर घरि आयसु करिअ तुम्हारा। परम घरसु यह नाथ हमारा॥ 
मातु पिता गुर प्रभु कै बानी। ब्रिनहि विचार करिअ सुभ जानी 
तुम्ह सब भाँति परम हितकारी । अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ 
प्रभु तोषेऊ सुनि संकर वचना | भक्ति बिबेक धर्म जुत रचना ॥ 
` कह प्रभु हर तुम्हार पन रदेऊ। अब उर राखेहु जो हम कहेऊ| 
अंतरधान भए, अस भाषी। संकर सोइ मूरति उर राखी | 
तबहिं सप्तरिंषि सिव पहि आए । बोले प्रभु अति बचन सुहाए॥ 
दो०-पारबती पहि जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु । 
गिरिहि प्रेरि पठएहु भवन दूरि करेहु संदेहु ॥७७॥ 
रिपिन्ह गौरि देखी तहँ केसी। मूरतिमंत तपस्या जैसी ॥ 
बोले सुनि सुनु सेलकुमारी। करहु कवन कारन तइ भारी॥ 
` क्केदि अवराधहु का तुम्ह चहहू । हम सन सत्य मर किन कहहू ॥ 
कहत बचन मनु अति सकुचाई। दँसिहहु सुनि हमारि जड्ताई॥ 
मनु हठ परा न सुनइ सिखावा। चहत बारि पर भीति उठावा ॥ 
नारद कहा सत्य सोइ जाना। बिनुपंखन्ह हम चहढ्िं उड़ाना॥ 
देखहु मुनि अबिबेकु हमारा। चाहिअ सदा सिवहि भरतारा॥ 
(दो० कण पी बचन बिहसे रिषय गिरिसंभव तव देह । 


20९.५३० उवैदैसु०हु कि” कहेहु'बसेठ” बिए पेद।॥०८। 


दच्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई | तिन्ह फिरि भवनु न देखा आई 
चित्रकेतु कर घरु उन घाला | कनककसिंपु कर पुनि अस हम 
नारद सिख जे सुनहि नर नारी। अवसि होहि तजि भवनु भिखारी 
मन कपटी तन सजन चीन्ह्ा। आपु सरिस सबही चह कीन्हा | 
तेहि के वचन मानि विखासा। तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा| 
निगुन निळज कुबेष कपाली। अकुळ अगेह दिगंबर ब्याली ॥ 
कहदु कवन सुखु अस वरु पाएँ | भल भूलिहु ठग के बौराएँ॥ 
पच कहें सिव सती बिवाही। पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही | 
दो०-अब सुख सोवत सोचु नहि भीख मागि भव खाहि । 
सहज एकाकिन्द के भवन कबहुँ कि नारि खटाहिं ॥७९॥ 


अजहूँ मानहु कहा हमारा। हम तुम्ह कहुँ बरु नीक बिचारा | 
अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला। गावहिं बेद जासु जस लीला ॥ 
वूषन रदित सकल गुन रासी | श्रीपति पुर बैकुठ निवासी॥ | 
अस बरु तुम्हहि मिलाउन आनी। सुनत त्रिहसि कह बचन भवानी | 
सत्य कहेहु गिरिमव तनु एहा | हठ न छुट छुटे बरु देहा॥. | 
कनक पुनि पषान तें होई। जारेहुँ सहजु न परिहर सैई॥ 
नारद बचन न में परिहरऊेँ। बसउ भवनु उजरउ नहिं डरऊँ 
युर के बचन ग्रतीति न जेही। सपनेह सुगम न सुख सिधितेही॥ | 
दो०-मदादेच अवगुन भवन बिष्नु सकळ गुन, घा | 


षह कर अचु रॅम जीडि सन त ते सन काम ॥८०॥ | 


क बालकाण्ड % दड 
जौ तुम्ह मिलतेहु प्रथम सुनीसा । सुनतिउँ सिख तुम्हारि घरि सीसा 
अब मैं जन्मु संभु दित हारा। को गुन दूषन- करे विचारा॥ 
जौ तुम्हरे हठ दयँ विसेषी। रहि न जाइ बिनु किए वरेषी ॥ 
तौ कोतुकिअन्द आळु नाहीं।बर कन्या अनेक जग माही || 
जन्म कोटि लगि रगर हमारी । वरउँ संभु न त रहउँ कुआरी॥ 
तजडुँ न नारद कर उपदेसू। आपु कहहिं सत वार महेसू॥ 
मैं पा परउँ कहइ जगदंवा। तुम्ह गद गवनहु भयउ बिलंबा॥ . 
देखि प्रेमु बोळे सुनि ग्यानी। जय जय जगदविके भवानी ॥ 
दो ०-तुम्ह साया भगवान सिव सकल जगत पितु मातु । 

नाइ चरन सिर सुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु ॥८१॥ 
जाइ मुनिन्ह हिमबंतु पठाए। कारि विनती गिरजहिं ग्रह ल्याए॥ 
बहुरि सस्तरिषि सिव पहिं जाई। कथा उमा कै सकल सुनाई॥ 
भए मगन सिव सुनत सनेहा। हरषि सप्तरिषि गवने गेहा॥ 
मनु थिर करि तव संसु सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना ॥ 
तारकु असुर भयउ तेहि काळा | सुज प्रताप वळ तेज बिसाला॥ 
लेहिं सब लोक लोकपतिं जीते। भए देव सुख संपति रीते॥ 
अजर अमर सो जीति न जाई। हारे सुर करि बिबिध लराई॥ 
तब बिरंचि सन जाइ पुकारे। देखे त्रिधि सव देव दुखारे॥ 

१-सव सन कहा बुझाइ बिधि दुनुज निधन तब होइ । 
ऱ्य संसु ८०-५२ ८२। 


८३३ % रामचरितमानस ॐ | 
मोर कहा सुनि करहु उपाई। होइहि ईस्वर करिहि सहाई॥ | 

` सतीं जो तजी दच्छ मख देहा। जनमी जाइ हिमाचल गेहा॥ 
तेहिं तपु कीन्ह संभु पति लागी | तिव समाधि वेठे सबु त्यागी | 
जदपि अहइ असमंजस भारी | तदपि वात एक सुनहु हमारी | 
पठवहु कामु जाइ सिव पाहीं। करे छोभु संकर मन माहीं॥ 
तब हम जाइ सिवहि सिर नाई करवाउब ब्रिव्राह बरिआई || 
एहि ब्रिधि भलेहिं देवहित होई । मत अति नीक कहइ सबु कोई | 
। अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेतू | प्रगटेउ विषमवान झषकेतू || 

दो०-सुरन्ह कही निज बिपति सब सुनि मन कीन्ह विचार । 

संभु बिरोध न कुसळ मोहि बिहसि कहेउ अस सार ॥८३॥ 
तदपि करव मैं काजु तुम्हारा | श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥ 
पर हित लागि तजइ जो देही। संतत संत प्रसंसहि तेही ॥ 
अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई | सुमन धनुष कर सहित सहाई ॥ 
चळत मार अस हृदय विचारा । सिव विरोध ध्रव मरनु हमारा ॥ 
तब आपन प्रभाउ त्रिस्तारा। निज बस कीन्ह सकल संसारा॥ 
कोपेड जमहिं बारिचरकेतू। छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेतू | 
श्रह्मचज श्रत सजम नाना | धीरज धरम ग्यान विग्याना॥ 
सदाचार जप जोग ब्रिरागा। सभय विवेक कटक सबु भागा॥ 


छ०-भागेउ बिवेक सहाय सहित सो सुभर संजुग महि झुरे । 
०खबुअथ"५पबेत-कदेरन्ई भहु आइ डि” अदद ॥ 


> के बाळकाण्ड ॐ HR 

होनिहार का करतार को रखवार जग खरभस परा । 

ढुइ साथ केहि रतिनाथ जेहि कहुँ कोपि कर घनु सरु घरा ॥ 
दो०-जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम । 

ते निज निज सरजाद तजि भए सकळ बस काम ॥८४॥ 
सब के हृद्य मदन अमिलाषा। लता निहारि नवहिं तरु साखा || 
नदीं उमगि अंबुधि कहुँ घाई । संगम करहिं तलाव तलाई ॥ 
जहँ असि दसा जडन्द के वरनी। को कहि सकइ सचेतन करनी || 
पसु पच्छी नम जल थळचारी | भए कामत्रस समय विसारी ॥ | 
मदन अंध व्याकुळ सब लोका । निसि दिनु नहिं अवलोकि कोका । 
देव दनुज नर .किंनर ब्याला। प्रेत पिसाच भूत बेताछा॥ 
इन्ह कै दसा न कढेउँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी॥ 
सिद्ध त्रिरक्त महामुनि जोगी | तेपि कामबस भए, बियोगी ॥ 
छं०-भप कामबस जोगीस तापस पार्वेरन्हि की को कहे । 

देखहिं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ 

अबला बिलोकहिं पुरुषमय जगु पुरुष सब अबछासयं । 

दुइ दंड सरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक अयं ॥ 
सो०-धरी न काहूँ धीर सब के मन मनसिज इरे । 

जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काळ महुँ ॥८५ 
उभय घरी अस कौतुक भयऊ | जौ लगि कामु संभु पहि गयऊ | 

उवह री भीर मेथड अंयायितिःसकल्ंसाल 
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भए तुरत सत्र जीव सुखारे। जिमि मद उतरि गए मतवारे | 
दद्ध॒हिं देखि मदन भव माना | दुराधरप दुगम भगवाना॥ | 


फिरत लाज कु करि नहिं जाई । मरनु ठानि मन रचेलि उपाई | 
प्रगटेति तुरत दचिर रितुराजा | कुसुमित नव तद राजि त्रिराजा॥ 
बन उपवन वापिका तड़ागा। परम सुभग सव दिला विभागा | 
जह तहँ जनु उमगत अनुरागा। देखि मुएड मन मनतिज जागा | 
इं०-ज्ञारइ मनोभव मुएहुँ मन बन सुभगता न परे कही | 
सीतळ सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही ॥ 
बिकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा । 
कळहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचहिं अपछरा ॥ 
दो ०-सकल कळा करि कोटि बिधि हारेउ सेन समेत । 
चली न अचल समाधि सिव कोपेड हृदयनिकेत ॥८६॥ 
देखि रठाळ विटप वर साखा | तेहि पर चदेउ मदनु मन माखा॥ 
सुमन चाप निज सर संघाने | अति रिस ताकि श्रवन लगि ताने 
छाडे विषम वितिख उर लागे | छुटि समाधि संसु तब जागे॥ 
मयऊ इत मन छोमु विसेषी। नयन उघारि सकल दिसि देखी॥ 
ठौरन पूव मदनु बिलोका। भयउ कोपु कंपेड त्रेलोका | 
तद दिवं तीसर नयन उघारा | चितवत कामु भयउ जरि छारा | 
इदकार भयउ जग भारी। डरपे सुर भए असुर सुखारी॥ 


ठे अम साँचेर पती भद अट क जगी 


we क { 
छं०-जोगी अकंटक भए पति गति सुनत रति सुरुछित मई । | 
रोदति बदति बहु भाति करुना करति संकर पहि गई ॥ | 
अति ग्रेस करि विनती बिविध विधि जोरि कर सन्मुख रही। . 
प्रभु आसुतोष कृपाळ सिव अबला निरखि बोळे सही ॥ 
दो०-अब तें रति तव नाथ कर होइहि नासु अनंगु। 
बिजु बएु व्यापिहि सबहि पुनि सुनु निज मिलंन प्रसंगु। ८७॥ 
जब जढुबंस कुष्न अवतारा | होइहिं इरन महा महिमारा|॥ | 
कुष्न तनय होइहि पति तोरा। बचनु अन्यथा होइ न मोरा| | 
रति गवनी सुनि संकर वानी | कथा अपर अब कइउँ बखानी \ 
देवन्ह समाचार सव पाए, ब्रह्मादिक बेकुंठ सिघाए॥ 
सब सुर बिष्नु विरंचि समेता। गए जहां सिव कृपानिकेता॥ 
पृथक पृथक तिन्ह कीन्ह प्रसंसा। भए प्रसन्न चंद्र अवतसा॥ 
बोले कृपासिंधु बृषकेतू। कहहु अमर आए. केहि हेतू॥ 
कह विधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी। तदपि भगति बस बिनवड खामी॥ 
दो ०-सकल सुरन्ह के हृदये अस संकर परम उछाहु । 
निज नयनन्हि देखा चद्द्ि नाथ तुम्हार बिबाहु ॥८ ८॥ 
यह उत्सव देखिअ भरि लोचन | सोइ कछु करहु मदन मद मोचन 
कामु जारि रति कहुँ वरु दीन्हा । कृपासिंधु यह अति भल कोन्हा॥ 


सासति करि पुनि काहि साङ्ग ताय प्रस कर सहज सुमाऊ॥ 
पारबर्ती तपु कोन्द्र अपारा | करहु तासु अब अंगीकारा 
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सुनि विधि बिनय समुझि प्रभु वानी । ऐसेइ होउ कहा सुखु मानी || : 
तव देवन्ह ढुंदुमी बजाई । वरषि सुमन जय जय सुर साई | 
अवसरु जानि सप्तरिषि आए तुरतहिं बिधि गिरिभवन पठाए 
प्रथम गए जहेँ रहीं भवानी | बोळे मधुर बचन छल सानी॥ 
दो०-कहा हमार न सुनेहु तब नारद के उपदेस । 
अब भा झूठ तुम्हार पन जारेउ कासु महेस ॥८९॥ 
मासपारायण, तीसरा विश्राम 
| सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी । उचित कहेहु मुनिवर बिग्यानी | 
तुम्हर॑ जान कामु अव जारा। अव लगि संभु रहे सबिकारा | 
हमरे जान सदा सिव जोगी | अज अनवद्य अकाम अभोगी॥ _ 
जों में सिव सेये अस जानी | प्रीति समेत कर्म मन बानी॥ 
तो हमार पन सुनहु मुनीसा। करिहहिं सत्य कृपानिधि ईसा | 
तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा। सोइ अति बड़ अबिबेकु तुम्हारा 
तात अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहि काऊ _ 
गएँ, समीप सो अवसि नसाई। अति मन्मथ महेस की नाई॥ 
दो०-हियं हरषे सुनि बचन सुनि देखि प्रीति बिस्वास । | 
चले भचानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥९०॥ 
सबु प्रसंग गिरिपतिहि सुनावा। मदन दहन सुनि अति दुखु पावा | 
बहुरि कहेउ रति कर बरदाना | सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना॥ 
द्यः बिश्वास संपुण ध्रशुतरि| सादर भिर रिह | 
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सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई | बेगि बेदविधि लगन घराई॥ 
पत्री सस्तरिषिन्ह सोइ दीन्ही । गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही 
जाइ बिधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती । बाचत प्रीति न हृदय समाती 
लगन वाचि अज सबहि सुनाई । हरषे मुनि सव सुर समुदाई॥ 
सुमन बृष्टि नभ बाजन वाजे | मंगल कळस दसहुँ दिसि साजे॥ 
दो०-ळरगे सँवारन सकल सुर बाहन बिबिध बिमान । 

होहि सगुन मंगळ सुभद करहि अपछरा गान ॥९१॥ 
सिवहि संभुगन करहिं सिंगारा। जटा मुकुट अहि मौर सँवारा॥ । 
कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन बिभूति पट केहरि छाला॥ \ 
ससि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपबीत भुजंगा॥ | 
गरल कंठ उर नर सिर माला। असिव बेष सिवधाम कृपाला ।। 
कर त्रिसूल अरु डमरु विराजा। चले बसह चढ़ि वाजहिं बाजा॥ 
देखि सिवहि सुरत्रिय सुसुकाहीं । बर लायक दुलहिनि जग नाही 
विष्नु विरंचि आदि सुरत्राता। चढि चढ़ि वाइन चळ बराता॥ 
सुर समाज सब भाँति अनूपा। नहिं वरात दूलह अनुरूपा॥ 
दो ०-विष्नु कहा अस बिहसि तब बोलि सकळ दिसिराज । 

बिलग बिलग होइ चलहु सब निज निज सहित समाज ९२ 


बर अनुहारि वरात न भाई | हँसी करेहहु पर पुर जाई ॥ 


विष्नु वचन नन साना) «काने ने निज निज सन सहित बिलगाने॥ 
मनही मन महेसु मुसुकादी । हरि के य बचन नह जाहाँ ॥ 
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अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे। भ्ंगिहि प्रेरि सकल गन रेरे॥ 
सिब अनुसासन सुनि सब आए | प्रभु पद जलज सीस तिन्ह नाए॥ 
' नाना वाइन नाना बेषा। विसे सिव समाज निज देखा॥ 
' कोउमुख हीन बिपुल मुख काहू । बिनु पद कर कोउ बहु पद बाहू 
| ` विपुळ नयन कोड नयन बिद्दीना । रिष्टपुष्ट कोउ अति तनखीना | 
। छ०-तन खीन कोड अति पीन पावन कोड अपाचन गति धरे । 
भूषन कराळ कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें॥ 
खर स्वान सुअर सकाळ सुख गन बेष अगनित को गने । 
बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं बने ॥ 

) सो०-नाचहिं गावहिं गीत परम तरंगी भूत सब । 
देखत अति बिपरीत बोलहिं बचन बिचित्र विधि॥९३॥ 
जस दूछहु तसि बनी वराता | कौतुक विविध होहिं मग जाता॥ 
इहां हिमाचल रचेउ बिताना। अति बिचित्र नहिं जाइ बखाना 
सेल सकळ जह लगि जग माहीं । लघु बिसाल नहिं वरनि तिराही | 
बन सागर सब्र नदीं तळावा। हिमगिरि सव कहूँ नेवत पठावा 
कामरूप सुदर तन धारी | सहित समाज सहित वर नारी॥ 
गए सकल तुहिनांचछ गेहा। गावहिं मंगळ सहित सनेहा॥ 
प्रथमहिँ गिरि बहु गृह सँवराए। जथाजोगु तहे तहँ सब छाए. 
' पुर सोभा अवलोकि सुह्ाई। लागइ लघु बिराँचे निपुनाई॥ 
छ त्स} छाग, विधिक्रीमिप्ठतह्म/भवालोकि अुरुसेब्य सही | 
बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही ॥ 
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मंगल बिपुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहहीं। 
बनिता पुरुष सुंदर चतुर छबि देखि सुनि मन मोहहीं॥ 
दो०-जगदंबा जई अवतरी सो पुरु बरनि कि जाइ । 

रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ ॥९४॥ 


नगर निकट वरात सुनि आई। पुर खरभरु सोमा अधिकाई | 
करि वनाव सजि वाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना॥ 
हियें हरषे सुर सेन निद्दारी। हरिंहि देखि अति भए सुखारी॥ 
सिव समाज जव देखन लारे | विडरि चळे वाहन सत्र मागे॥ | 
घरि धीरजु तहँ रदे सयाने। बालक सब ले जीव पराने॥ \ 
गएँ भवन पूछहिँ पितु माता | कहहिं बचने भय कंपित गाता॥ 
कहिअ काइ कदि जाइ न बाता। जम कर घार किधों बरिआता || 
बरु बौराह बसहँ असवारा। ब्याल कपाल विभूषन छारा॥ 
छं०-तन छार व्याळ कपाळ सूषन नगन जदिछ भयंकरा । 
सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट सुख रजनीचरा॥ 
जो जिअत रहिंहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही । 
देखिहि सो उमा विबाहु घर घर बात असि छरिकन् कही ॥ 
दो ०-समुझि महस समाज सब जननि जनक मुसुकाहि । 
बाळ जुझाएु बिबिध विधि निडर होहु डर नादि ॥९५॥ 


“है; आगान, ततर ए दिए ,सबहि जवास इहा 
मैना सुभ आरती सँवारी। संग सुमंगल गावहिं नारी॥ 
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कंचन थार सोह बर पानी। परिछन चली हरहि हरषानी॥ . 
त्रिकट बेष रुद्रहि जव देखा | अवलन्ह उर भय भयउ विसेषा| | 


भागि भवन पेठी अति त्राता | गए. महेसु जहाँ जनवासा ॥ 
मैना हृदय भयउ दुखु भारी। लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी | 
अधिक सनेहँ गोद बेठारी। स्याम सरोज नयन भरे बारी॥ 
जेहिं विधि तुम्हहि रूपु अस दीन्हा| तेहिं जड़ बरु बाउर कस कीन्ह 


छं०-कस कोन्ह बरु बोराह बिधि जेहि' तुम्हहि सुं दरता दई । 
जो फळ चहिअ सुरतरुहं सो बरबस बबूरहि लागई ॥ 

तुम्ह सहित गिरि ते गिरौं पावक जरों जलनिधि महुँ परो । 

घरु जाउ अपजसु होड जग जीवत बिबाहु न हौं करों ॥ 

दो०-मई बिकळ अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि । 

करि बिलापु रोदति बदति सुता सनेहु सँभारि ॥९६॥ 
नारद कर में काह बिगारा | भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा ॥ 
अस उपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा बौरे बरहि लागि तपु कीन्हा ॥ 
साचेहु उन्ह कें मोह न माया | उदासीन धनु धामु न जाया | 
पर घर घाळक छाज न मीरा | बॉझ कि जान प्रसव कै पीरा॥ 
जननिहि पिकल विछोकि भवानी | बोली जुत बिबेक मृढु वानी | 
अस व्रिचारि सोचहि मति माता सो न टरइ जो रचइ बिघाता | 
करम लिखा जी, बासू तो. कत ब्ोछु-लमाइभ कहू ॥ 
पुम्ह सन मिटहि कि बिधि के अंका । मातु व्यर्थ जनि छेहु कलंका ॥ 
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छं०-जनि लेहु मातु कलंकु करुना परिहरहु अवसर नहीं । 
दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमर जाब जहँ पाउब तहीं ॥ 
सुनि उमा बचन बिनीत कोमल सकरू अबला सोचहीं । 
बहु भाँति बिधिहि लगाइ दूषन नयन बारि बिमोचहां ॥ 
दो ०-तेहि अवसर नारद सहित अरु रिषि सप्त समेत । 
समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥९७॥ 
तत्र नारद सवही समुझावा। पूरुव कथाप्रसंगु सुनावा॥ ( 
मयना सत्य सुनहु मम बानी । जगदंबा तव सुता भवानी॥ | 
अजा अनादि सक्ति अत्रिनासिनि । सदा संभु अरघंग निवातिनि॥ 
जग संभव पालन लय कारिनि। निज इच्छा लीला बपु घारिनि ॥ 
जनमीं प्रथम दच्छ ग्रह जाई । नामु सती सुंदर तनु पाई॥ 
तहुँहुँ सती संकरहि वित्राहीं। कथा प्रसिद्ध सकळ जग माही ॥ 
एक बार आवत सिव संगा। देखेउ रघुकुल कमल पतंगा ॥ 
भयउ मोहु सिव कहा न कीन्हा | भ्रम बस बेघु सीय कर लीन्हा ॥ 
छं०-सिय वेणु सतीं जो कोन्ह तेहि अपराध संकर परिहरीं । 
हर विरह जाइ बहोरि पितु के जग्य जोगानळ जरीं॥ 
अब जनि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुन तएु किया। 
अस जानि संसय तजहु गिरिजा सबैदा संकर प्रिया ॥ 
दो ०--लुलिशनारुदा फ्े-चतत। वस” सा करे सिर विदु 


छन महुँ ब्यापेड सकळ पुर घर घर यद संबाद्‌ ॥९८॥ 


९्श्ठेः # रामचरितमानस * 


तत्र मयना हिमवंतु अनंदे। पुनि पुनि पारबती पद वंदे | 

नारि पुरुष सिसु जुवा सयाने | नगर लोग सव अति हरषाने| 
लगे होन पुर - मंगलगाना | सजे सवहिं हाटक घट नाना| 
भाति अनेक भई जेवनारा । सूपसास्र जस कछु व्यवहारा | 
सो जेवनार कि जाइ वखानी | वसहिं भवन जेहिं मातु भवानी॥ 
सादर बोले सकल बराती | ब्रिष्नु विरंचि देव सब जाती| 
बिबिधि पाति बैठी जेवनारा। लागे परुसन निपुन सुआरा | 
नारिबृंद सुर जेवत जानी । लगी देन गारीं मुदु बानी॥ 


छं०-गारीं मधुर खर देहि सुंदरि बिंग्य बचन सुनावहीं । 


भोजनु करहि सुर अति बिलंबु बिनोदु सुनि सचु पावहीं ॥ 
जेवत जो बढ्यो अनंदु सो सुख कोटिह न परे कहो । 
अचवाँद दीन्हे पान गवने बास जहँ जाको रह्यो॥ 
दो०-बहुरि सुनिन्ह हिमवंत कहुँ छगन सुनाई आइ । 
समय बिछोकि विबाह कर पठए देच बोलाइ ॥९९॥ 
बोलि सकळ सुर सादर लीन्हे सत्रहि जथोचित आसन दीन्हे॥ 
बेदी बेद विधान सँवारी। सुभग सुमंगल गावहिं नारी॥ 
सिंघासनु अति दिब्य सुहावा। जाइ न ब्रानि त्रिरंचि बनावा | 
बेठे सिव बिप्रन्दर सिरु नाई। हृद्ये सुमिरि निज प्रभु रघुराई॥ 
बहुरि सनीस हु, छाई करिल! सखी सैव 
देखत रूपु सकळ सुर मोदे। बरनै छबि अस जग कबि को है॥ 


| 
| 


| 


* बालकाण्ड % श्र 
जगदंबिका जानि भव भामा | सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह प्रनामा॥ 
सुंदरता मरजाद भवानी।जाइ न कोटिहुँ बदन बखानी॥ 
छं०-कोटिहँ बदन नहिं बने वरनत जग जननि सोभा महा । 
` सकुचहिं कहत श्रुति सेष सारद मंद्सति तुळसी कहा ॥ 
छबिखानि सातु भवानि गवनीं सध्य संडप सिव जहाँ। 
अवलोकि सकहिँ न सकुच पति पद्‌ कमळ मनु मधुकरु तहाँ 
दो०-मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संसु भवानि । 
कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जियें जानि ॥१००॥ 
जसि बित्राह के ब्रिधि श्रुति गाई । महामुनिन्ह सो सब करवाई ॥ 


` गहि गिरीस कुस कन्या पानी। भवहि समरपीं जानि भवानी ॥ 


पानिग्रहन जव कीन्ह महेसा। हियं हरषे तव सकल सुरेसा | 
बेदमंत्र मुनिर उच्चरहीं। जय जय जय संकर सुर करही ॥ 
बाजहिं बाजन बिबिध विधाना। सुमन वृष्टि नम मै विधि नाना ॥ 
हर गिरिजा कर भयउ वित्राहू । सकल भुवन भरि रहा उछाहू ॥ 
दासीं दास तुरग रथ नागा । घेनु बसन मनि वस्तु विमागा || 
अन्न कनकभाजन भरि जाना । दाइज दीन्ह न जाइ बखाना॥ 
छँ०-दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूघर कह्यो । 

का देउँ पूरनकाम संकर चरन पंकज गहि रहो॥ 


०० सिने कमान ससुर । का. छंदो पु तव मति कियो । 
पुनि गहे पद पाथोज मयनाँ प्रेम परिपूरन हियो ॥ 


थे २: रामचरितमानस ॐ 
दो०-नाथ उमा सम प्रान सम ग्रृहकिंकरी करेहु । 
छमेहु सकळ अपराध अब होइ प्रसन्न बर्‌ देहु ॥१०१॥ 
बहु विधि संभु सासु समुझाई। गवनी भवन चरन सिरु नाई॥ 
जननीं उमा बोलि तव लीन्ही । ळे उछंग सुंदर सिख दीन्ही 
करेहु सदा संकर पद पूजा | नारि धरसु पति देउ न दूजा॥ 
बचन कहत भरे लोचन वारी। बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी॥ 
कत बिधि सुजीं नारि जग माहीं। पराधीन सपनेहुँ सुखु नाहीं॥ 
भै अति प्रेम विकल महतारी। धीरजु कीन्ह कुसमय विचारी || 
पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना। परम प्रेमु कछु जाइ न वरना॥ 
सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी | जाइ जननि उर पुनि लपटानी॥ 
छं०-जननिहि बहुरि मिलि चली उचित भसीस सच काहू द६। 
फिरि फिरि बिलोकति मातु तन तब सखी लै सिव पहि गई॥ 
जाचक सकल संतोषि संकर उमा सहित भवन चले । 
सब अमर हरपे सुमन बरषि निसान नभ वाजे भले ॥ 
दो०-चले संग हिमवंतु तब पहुंचावन अति हेतु । 
बिबिध भाँति परितोषु करि बिदा कीन्ह ब्रृषकेतु ॥१०२॥ 
तुरत भवन आए गिरिराई। सकल सेल सर लिए बोलाई॥ 
आदर दान ब्रिनय बहुमाना।सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना॥ 
जरि तंछुऽकेळसदिं।्भाएत सुरअत्रसिमतिळलोकसिआए | 
जगत मातु पितु संभु भवानी | तेहिं सिंगार न कइउँ बखानी॥ 


बेद बालकाण्ड # दि 
करहि विविध विधि भोग विलासा । गनन्ह समेत बसहिं कैलासा॥ 
हर गिरिजा विहार नित नयऊ। एहिं विधि विपुल काल चलि गयऊ 
तब जनमेउ षटत्रदन कुमारा। तारकु असुरु समर जेहिं मारा॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना | षन्सुख जन्मु सकळ जग जाना || 


छं०-जयु जान पन्सुख जन्सु कसु म्रतापु पुरुषारथु महा । 
तेहि हेतु में बृषकेतु सुत कर चरित संछेपहिं कहा ॥ 
यह उमा संभु बिबाहु जे नर नारि कहहिं जे गावही । 
कल्यान काज बिबाह मंगल सबैदा सुखु पाचहीं॥ 

दो ०-चरित सिंधु गिरिजा रमन बेद न पावहि पारु । 
बरनै तुरसीदासु किमि अति मतिमंद" गवार ॥१०३॥ 
संभु चरित सुनि सरस सुद्दावा। भरद्वाज मुनि अतिसुखुपावा॥ 
बहु लालसा कथा पर वाढ़ी। नयनन्हि नीर रोमावळि ठाढी॥ 
प्रेम बिवस मुख आव न वानी। दसा देखि हरषे मुनि ग्यानी॥ 
अहो धन्य तव जन्मु सुनीसा। तुम्हि प्रान सम प्रिय गौरीसा॥ 
सिव पद कमळ जिन्हहि रति नाहीं। रामहि ते सपनेहुँ न सोहाही ॥ 
बिनु छल बिखनाथ पद नेहू । राम भगत कर ळच्छन एइू ॥ 
सिव सम को रघुपति ब्रतधारी । बिनु अघ तजी सती असि नारी॥ 
पनु करि रघुपति भगति देखाई | को सिव सम रामहि प्रिय भाई॥ 


दश 0 भुथमहि में कि सिच चरि ion बुझा सरस y | 


विकार 
सुचि सेवक तुम्द राम के रहित समस्त ।१०३। 


' 2 - 


. दो०-जटा 


च # रामचरितमानस * 

मैं जाना तुम्हार गुन सीछा। कह टे सुनहु अव रघुपति छीछा॥ 
सुनु सुनि आजु समागम तोरेँ | कहि न जाइ जस सुखु मन मोर'| 
रामचरित अति अमित मुनीसा। कहि न सकहिं सत कोटि अहीसा| 
तदपि जथाश्रुत कहउँ बखानी। सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी॥ 
सारद दारुनारि सम खामी। रामु सूत्रधर अतरजामी॥ 
जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी | कबि उर अजिर नचावहि वानी॥ | 
प्रनवडँ सोइ कृपाल रघुनाथा। बरनउँ विसद तासु गुन गाथा॥ 


` परम रम्य गिरिवरु केलासू। सदा जहां सिव उमा निवासू॥ 


दो०-सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किंनर सुनिद्वंद । 
बसहिँ तहाँ सुकृती सकल सेवहिं सिव सुखकंद ॥१०५॥ 
हरि हर विसुख धमं रति नाहीं । ते नर तहँ सपनेहुँ नहिं जाही | 
तेहि गिरि पर बट विटप विसाळा। नित नूतन सुंदर सब काला 
त्रिविध समीर सुसीतळि छाया | सिव विश्राम विटप श्रुति गाया | 
एक वार तेहि तर प्रभु गयऊ। तरु विलोकि उर अति सुखु गय 
निज कर डासि नागरिपु छाला। वेठे सहजहिं संभु कृपाला॥ 
कुंद इंदु द्र गौर सरीरा। सुज प्रब परिधन मुनिचीरा॥ 
तरुन अरुन अंबुज सम चरना। नख दुति भगत हृदय तम हरना : 
सुजग भूति भूषन त्रिपुरारी) आननु सरद चंद छवि.हारी॥ 


CC-0 निकट कट तुर Math [सिर छोचन्‌ न नलिन 'निसाळ ebangotri 
लाचन्यनिधि सोइ बाळबिघु भाळ ॥१०६॥ 


+ बालकाण्ड ॐ ९१% 


बैठे सोह कामरिपु केसें।घरें सरीरु सांतरसु जैसें॥ 
पारबती भळ अवसरु जानी। गई संभु पहि मातु भवानी ॥. 
जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा । वाम भाग आसनु हर दीन्हा. 
बेटी सिव समीप हरषाई। पूरुव जन्म कथा चित आई॥ 
पति हियँ देतु अधिक अनुमानी। विहसि उमा बोलीं प्रिय बानी || 
कथा जो सकल लोक हितकारी | सोइ पूछन चह सेल कुमारी | 
बिखनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी॥ 
चर अरु अचर नाग नर देवा। सकल करहिं पद पंकज सेवा || 
दो०-प्रभु समरथ सबग्य सिव सकळ कला गुन घाम । 

जोग ग्यान बेराग्य निधि प्रनत कळपतरु नाम ॥१०७॥ 


जौँ मो पर प्रसन्न सुखरासी। जानिअ सत्य मोहि निज दासी॥ 
तौ प्रभु हरहु मोर अग्याना। कहि रघुनाथ कथा विधि नाना ॥ 
जासु भवनु सुरतरु तर होई। सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई॥ 
ससि भूषन अस हृदय विचारी। हरहु नाथ मम मति भ्रम मारी ॥ 
प्रभु जे मुनि परमारथवादी। कहिं राम कहुँ ब्रह्म अनादी ॥ 
सेस सारदा वेद पुराना । सकल करहिं रघुपति गुन गाना॥ 
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनँग आराती॥ 
रामु सो अवध नृपति सुत सोई । की अज अगुन अलख गति कोई॥ 
दो०-जो तप SE ता h किमि ना «pi ॥ सति भोरि । otri 
देख चरित महिमा सुनत रमति बुद्धि अति मारी ०८॥ 


९१ बै रामचरितमानस क 
जौँ अनीह ब्यापक विशु कोक | कहु बुझाइ नाथ मोहिं सोज| 
अग्य जानि रिस उर जनि घरहू । जेहि विधि मोह मिटे सोइ करहू| 
मैं बन दीखि राम प्रभुताई। अति भय विकल न तुम्हहिं सुनाई 
तदपि मलिन मन बोधु न आवा | सो फळ भली भाति हम पावा| 

` अजहूँ कछु मंसउ मन मोरें। करहु कृपा विनवे कर जोरें| 
प्रभु तब मोहि बहु भाति प्रवोधा। नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा 
तत्र कर अस विमोह अब नाहीं । रामकथा पर रुचि मन माहीं॥ 
कहहु पुनीत राम शुन गाथा | भुजगराज भूषन सुरनाथा| 
दो०-बंइडें पर घरि धरनि सिरु विनय करडँ कर जोरि । 
बरनहु रघुबर बिसर जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि ॥१०९। 
जदगि जोपिता नहिं अधिकारी | दासी मन क्रम वचन तुम्हारी॥ 
गूढ॒उ तत्त्व न साधु दुरावहिं । आरत अधिकारी जहेँ पावहि | 
अति आरति पूछडँ सुरराया। रघुपति कथा कहदु करि दाया॥ . 
प्रथम सो कारन कहहु भिचारी । निगुन ब्रह्म सगुन वपु घारी॥ 
पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा। बालचरित पुनि कहहु उदारा॥ 
कहहु जथा जानकी बिबाहों | राज तजा सो दूषन काहीं॥ 
बन ति कीन्हें चरित अपारा | कहदु नाथ जिमि रावन माण॥. 
राज बैठि कीन्हीं बहु लीला। सकल कहहु सकर सुखसीला॥ 


दो० बहुरि र गदा | सतन का कताम RR ri 
जा सहित रघुबंसमनि किमि गवने निज धाम ॥११०॥ 
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पुनि प्रभु कहहु सो तत्त्व बखानी ।जेहिं मिग्यान मगन मुनि ग्यानी॥ 
भंगति ग्यान बिग्यान चिरागा। पुनि सत्र वरनहु सहित विभागा|| 
औरउ राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ अति बिमल बिवेका॥ 
जो प्रभु में पूछा नहिं होई। सोउ दयाल राखहु जनि गोई॥ 
: तुम्ह त्रिभुवन शुर वेद वखाना | आन जीव पाँबर का जाना॥ 
प्रस्न उमा के सहज सुहाई। छल बिहीन सुनि सिव मन भाई | 
हर दियं रामचरित सव आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए || 
श्रीरघुनाथ रूप उर आवा | परमानंद अमित सुख पावा॥ 


दो०-मगन ध्यानरस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । 
रघुपति चरित महेस तब इरषित बरनै लीन्ह ॥१११॥ 

झूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें | जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचानें ॥ 
जेहि जानें जग जाइ हेराई | जागें जथा सपन भ्रम जाई॥ 
` बँद्उँ बाळरूप सोइ रामू। सत्र तिधि सुलभ जपत जिसु नामू] 
` मंगल भवन अमंगळ हारी | द्रवउ सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ 
करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी | हरपि सुधा सम गिरा उचारी॥ 
धन्य धन्य गिरिराजङ्कुमारी। तुम्ह समान नहिंकोउ उपकारी॥ 
पूछेहु रघुपति कथा प्रपंगा। सकळ लोक जग पावनि गंगा ॥ 
तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी । कीन्हिहु प्रस्न जगत हित लागी | 


'े०ठराआठकपा-तं प्रसस्त्रत्ति।वसपनेहुँ) तळ मन सादि (7 
सोक मोह संदेह आम सम बिचार कछु नाहि ॥११२॥ 


श्र ५ * ] 
तदपि अंका कीन्हिहु सोई। कहत सुनत सब कर हितहोई॥ 
जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना । श्रवन रश्र अहिभवन समाना॥ 
नयनन्हि संत दरस नहिं देखा | लोचन मोरपंख कर छेखा| 
ते सिर कटु तुंबरि समतूला | जे न नमत हरि गुर पद मूला॥ 
जिन्ह हरिभगति हृदये नहिँ आनी। जीवत सब समान तेइ प्रानी| 
जो नहिं करइ राम गुन गाना । जीद सो'दादुर जीह समाना॥ 
कुछिस कठोर निठुर सोइ छाती । सुनि हरि चरित न जो हरषाती॥ 
गिरिजा सुनहु राम के लीला | सुर हित दनुज विमोहनसीला॥ 
` दो०-रामकथा सुरघेनु सम सेवत सब सुख दानि । 
सतसमाज सुरछोक सब को न सुने अस जानि ॥११३॥ | 


रामकथा सुंदर कर तारी।संसय विहग उड़ावनिहारी॥ 
रामकथा कलि विटप कुठारी। सादर सुनु गिरिराजकुमारी॥ 
राम नाम गुन चरित सुह्दाए। जनम करम अगनित श्रुतियाए॥ 
जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना| 
तदपि जथा श्रत जसि मति मोरी। कहिह उँ देखि प्रीति अति तोरी॥ 
उमा प्र्न तव सहज सुह्दाई। सुखद संत संमत मोहिं माई। 
एक बात नहिं मोहि सोहानी। जदपि मोह बस कहेहु भवानी। 
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना | जेहि श्रि गाव धर है सुनिध्या् 
०दो०-कहहिं सुमहिंअंसजंधभ-मरअखे से भोहत्विसएच 
पाषंडी हरि पद्‌ बिसुख जानाहि झूठ न साच ॥११४ 
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अग्य अकोबिद अंध अभागी | काई बिषय मुकुर मन लागी ॥ 
छंपट कपटी कुटिल बिसेप्री। सपनेहुँ संतसभा नहिं देखी ॥ 
कहहिं ते बेद असंमत बानी । जिन्ह के सूझ लाभु नहिं हानी ॥ 
मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना । राम रूप देखहिं किमि दीना ॥ 
जिन्ह कें अगुन न सगुन विवेका । जल्पहिं कल्पित बचन अनेका॥ 
हरिमाया बस जगत भ्रमाहीं । तिन्हहि कहत कछु अघटित नाहीं 
वातुल भूत विस मतवारे। ते नहिं बोलहिं बचन विचारे || 
जिन्ह कृत मद्दामोह मद पाना | तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना 
सो ०-अस निज हदय बिचारि तजु संसय भजु राम पद्‌। | 
सुनु गिरिराज कुमारि भ्रम तम रबिकर बचन मम ॥११५॥ ` 
सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा। गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा ॥ 
अरुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥ 
गुन रहित सगुन सोइ केसे । जळ हिम उपल बिलग नहि जेसँ 
जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिअ बिमोह प्रसंगा 
राम सच्चिदानंद दिनेसा। नहिं तहँ मोह निसा लवलेसा॥ 
सहज प्रकासरूप भगवाना। नहिं तहुँ पुनि ब्रिग्यान विहाना॥ 
हरष बिषाद ग्यान अग्याना। जीव घर्म अहमिति अभिमाना 
राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना | परमानंद परेस पुराना॥ 


निचि प्रगट परावर नाथ । 
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सो०-सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिसल। 
कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहग नायक गरुड ॥१२०(ख)॥' 
सो संबाद उदार जेहि बिधि भा आगे कहब । | 
सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥१२०(ग)॥ 
हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित असिद । 

मैं निज मति अनुसार कहउँ उमा सादर सुनहु ॥१२०(घ)॥ 
सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए। बिपुल विसद निगमागम गाए 
हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थं कहि जाइ नसोई॥ ` 
राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनहि सयानी॥ : 
तदपि संत मुनि बेद पुराना। जस कछु कहिं खमति अनुमाना 
तस मैं सुमुखि सुनावउँ तोही । समुझि परइ जस कारन मोही॥ 


` जब जब होइ धरम के हानी | वाढहिं असुर अधम अभिमानी ॥ | 


करहि अनीति जाइ नहिं बरनी | सीदहिं विप्र धेनु सुर धरनी॥ 

तब्र तब प्रभु धरि बित्रिध सरीरा। हरहि कुपानिधि सजन पीरा॥ 
दो०-असुर मारि थापहि सुरन्ह राखहि निज श्रुति सेतु । | 
जग बिस्तारहि बिसद्‌ जस राम जन्म कर हेतु ॥१२१॥ | 

सोइ जत गाइ भगत भव तरहीं । कृपातिंधु जन हित तनु घरहीं॥ | 
राम जनम के हेतु अनेका। परम बिचित्र एक तें एका॥ 
जनम एक ड, कहु माती. सावधान छन तखुसतरिपत्रानी॥ | 
द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ। जय अरु बिजय जान सब कोऊ॥ | 
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बिप्र श्राप तें दूनउ भाई । तामस असुर देह तिन्ह पाई || 
कनककसिंपु अरु हाटकलोचन | जगत बिदित सुरपति मद मोचन|| 
बिजई समर बीर बिख्याता। घरि बराह बपु एक निपाता॥ 
होइ नरहरि दूसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजत बिस्तारा ॥ 
दो०-भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान । 

कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान ॥१२२॥ 
. मुकुत न भए हते भगवाना। तीनि जनम द्विज वचन प्रवाना | 
* एक बार तिन्ह के हित लागी । घरेउ सरीर भगत अनुरागी॥ 
कस्यप अदिति तहा पितु माता। दसरथ कोतल्या विख्याता | 
एक कलप एहि विधि अवतारा | चरित पवित्र किए संसारा॥ 
एक कळप सुर देखि दुखारे। समर जळंधर सन सब हारे॥ 
संसु कीन्ह संग्राम अपारा। दनुज महाबळ मरइ न मारा॥ 
परम सती असुराधिप नारी। तेहिं बल ताहि न जितहिं पुरारी॥ 
दो०-छल करि टारेउ तासु ब्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह । | 

जब तेहिं जानेउ मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह ॥१२३॥ 
तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना। कोतुकनिधि कृपाळ भगवाना॥ 
तह जलंधर रावन भयऊ। रन इति राम परम पद दयऊ॥ 
एक जनम कर कारन एद्दा। जेहि ळगि राम धरी नरदेहा॥ 
अति अन्नह्माःक्रा स्कु केरी4-छुल पुजि.त्रजनी,कग्रिन्ह, भेरी ॥ 
नारद्‌ श्राप दीन्द एक बारा। कलप एक तेहि छगि अवतारा॥ 


न्न $ शमचरितमानँसै # | 
गिरिजा चकित भई सुनि बानी । नारद विष्नुभगत पुनि ग्यानी॥ 
कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा। का अपराध रमापति कीन्ह 
यह प्रसंग मोहि कहदु पुरारी। सुनि मन मोह आचरज मारी॥ | 
दो ०-बोरे बिहसि महेस तव ग्यानी सूढ़ न कोइ । 
जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होइ॥१२४(क)॥ _ 
सो०-कहडं राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु । 
भव भंजन रघुनाथ भजु तुळसी तजि मान मर्‌ ॥१२४(ख)॥ ` 
_ हिमगिरि गुह एक अति पावनि | बह समीप सुरसरी सुहावनि॥ 
आश्रम परम पुनीत सुद्दावा। देखि देवरिषि मन अति भावा॥ 
निरखि सेल सरि विपिन विभागा | भयउ रमापति पद अनुरागा॥ 
सुमिरत हरिहिं श्राप गति बाधी । सहज विमल मन लागि समाधी॥ 
सुनि गति देखि सुरेस डेराना। कामहि बोलि कीन्ह सनमाना॥ 
सहित सहाय जाहु मम हेतू | चलेउ हरपि हियं जलचर केतू | 
सुनांसीर मन महुँ असि त्रासा। चहत देवरिषि मम पुर वासा॥ 
जे कामी लोप जग माहीं। कुटिल काक इव सबहि डेराहीं॥ 
दो०-सूख हाइ लै भाग सठ स्वान निरखि सुगराज । | 
छीनि छेइ जनि जान जड तिमि सुरपतिहिन लाज ॥१२५ 
तेहि आशमहिँ मदन जब गयऊ | निज मायाँ बसंत निरमयऊ॥ | 


कुसुमित निमिष विप ब्रहि युहि्ंगा॥ . 
चली सुद्दावनि त्रिबिध बयारी। काम कुसानु बढ़ावनिद्दारी॥ 
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रंभादिक सुरनारि नबीना। सकल असमसर कला प्रबीना॥ 
करहिं गान बहु तान तरंगा। बहुब्रिधि क्रीडहिँ पानि पतंगा || 
देखि सहाय मदन हरषाना। कीन्देति पुनि प्रपंच विधि नाना| 
काम कला कछु मुनिहि न व्यापी । निज भ्ये डरेउ मनोभव पापी ॥ - 
सीम कि चाँपि संकइ कोउ तासू। बड़ रखवार रमापति जासू॥ 
दो०-सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मैन। | 

गहेसि जाइ सुनि चरन तब कहि सुठि आरत बैन ॥१२६॥ 
भयउ न नारद मन कछु रोषा। कहि प्रिय बचन काम परितोषा॥ 
नाइ चरन सिरु आयसु पाई। गयउ मदन तव सहित सहाई॥ 
मुनि सुसीलता आपनि करनी । सुरपति सभां जाइ सव बरनी॥ 
सुनि सब कें मन अचरजु आवा। मुनिहि प्रसंसि हरिहि तिरु नावा॥ 
तब नारद गवने सिव पाहीं। जिता काम अहमिति मन माही ॥ 
मार चरित संकरहिं सुनाए.। अति प्रिय जानि मद्देस तिखाए|| 
बार बार विनवउँ सुनि तोही । जिमि यह कथा सुनायहु मंदी ॥ 
तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहूँ । चलेहुँ प्रसंग दुराएहु तत्र ॥ 
दो०-संभु दीन्ह उपदेख हित नहिं नारद॒हि सोहान । 

भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान ॥१२७। 
राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई । करै अन्यथा अस नहिं कोई! 


र 
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एक बार करतल बर बीना। गावत हरि युन गान प्रबीना 


_ ई७ # रॉमंचरितमानंल ॐ | 
छीरसिंधु गवने मुनिनाथा। जह बस श्रीनिवास श्रुतिमाया | 
हरषि मिले उठि रमानिकेता। बैठे आसन रिषिहि समेता॥ 
बोले बिहति चराचर राया। बहुते दिनन कीन्हि सुनि दाया | 
काम चरित नारद सब भाषे। जद्यपि प्रथम वरजि सिव राखे | 
अति प्रचंड रघुपति कै माया। जेहि न मोह अस को जग जाया| 
दो०-रूख बदन करि बचन सदु बोळे श्रीभगवान । 

तुम्हरे सुसिरन तें मिटहिं मोह मार मर मान ॥१२८॥ 
सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें। ग्यान विराग हृदय नहिं जाकें॥ 
ब्रह्मचरज ब्रत रत मतिधीरा। तुम्हहिं किं करइ मनोभव पीरा॥ 
नारद कहेउ सहित अभिमाना। कृपां तुम्हारि सकल भगवाना॥ 
करुनानिधि मन दीख विचारी | उर अंकुरेउ गरत्र तरु भारी॥ 
बेगि सो में डारिह‡ उखारी। पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
सुनि कर हित मम कौतुक होई | अवसि उपाय करबि मैं सोई॥ 
तब नारद हरि पद सिर नाई | चले हृदय अहमिति अधिकाई॥ 
शपति निज माया तत्र परेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी॥ 
दो०-बिरचेउ मग महुँ नगर तेहि सत जोजन बिस्तार । 

श्रीनिवासपुर तें अधिक रचना बिबिध प्रकार ॥१२९॥ 


बसहिं नगर सुंदर नर नारी | जनु बहु मनसिज रति तनु धारी 
तेहि पुर गरइसीलनिषि। जा) भगनितहयं सयं सेन सभामा 
सत सुरेस सम बिभव बिलासा | रूप तेज बल नीति निवासा॥ 
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बिखमोहनी तासु कुमारी । श्री विमोह जिसु रूपु निहारी॥ | 
सोइ हरिमाया सत्र गुन खानी। सोमा तासु कि जाइ बखानी॥ 
करइ स्वयंवर सो रपवाला | आए तह अगनित महिपाला॥ 
मुनि कौतुकी नगर तेहिं गयऊ। पुरवातिन्ह सब पूछत भयऊ || 
सुनि सब चरित भूपणह आए. । करि पूजा नृप मुनि बेठाए॥ 
दो०-आनि देखाई नारदहि भूपति राजङुमारि। 

कहहु नाथ गुन दोष सब एहि के हरये बिचारि ॥१३०॥ 
देखि रूप मुनि बिरति विसारी | बड़ी बार लगि रहे निहारी॥ / 
लच्छन तासु बिलोकि भुलाने । हृदय हरप नहिं प्रगट वखाने॥ | । । 
जो एहि बरइ अमर सोइ होई । समर भूमि तेहि जीत न कोई॥ ' 
सेवहिं सकळ चराचर ताही। बरइ सीलनिधि कन्या जाही ॥ 
लच्छन सब विचारि उर राखे। कछुक बनाइ भूप सन भाषे ॥ 
सुता सुरूच्छन कहि इप पाही । नारद चले सोच मन माही 
करों जाइ सोइ जतन विचारी । जेहि प्रकार मोदि बरे कुमारी॥ 
जप तप कछु न होइ तेहि काला | हे विधि मिळइ कवन बिधि बाला 
दो ०-एहि अवसर चाहिअ परम सोमा रूप बिसाळ । 

जो बिलोकि रीझे कुअँरि तब मेळे जयमाछ ॥१३१॥ 
हरि सन मार्गों सुंदरताई। होइहि जात गर कळ आ ॥ 

मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ। एहि अवसर सहायसोइ होऊ ॥ 
त बी 


६१९. # रामचरितमानख २ 
` प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने | होइहि काजु हिएँ इरघाने। 

अति आरति कहि कथा सुनाई | करहु कृपा करि होहु सहाई॥ 
. आपन रूप देहु प्रभु मोही । आन भाँति नहिं पातौ ओही | 
` जेहिप्रिधि नाथ होइ हित मोरा | करहु सो वेगि दास मैं तोरा | 
निज माया वल देखि ब्रिसाला | हवयं हँसि बोळे दीनदयाला॥ 
दो०-जहि बिधि होइहि परम हित नार सुनहु तुम्हार । 

सोइ हम करब न आन कछु बचन न सूषा हमार ॥१ ३२॥ 
कुपथ माग रुज व्याङुळ रोगी | बेद न देइ सुनहु मुनि जोगी॥ 
एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ | कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ 
साया बिव्स भए मुनि मूढ़ा। समुझी नहिं हरि गिरा निगूढा | 
गवने तुरत तहाँ रिषिराई। जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई॥ 
निज निज आसन बैठे राजा | बहु बनाव करि सहित समाजा 
मुनि मन हरष रूप अति मोरें। मोदि तजि आनहि वरिदि न मोरे 
मुनि हित कारन कृपानिघाना | दीन्ह कुरूप न जाइ वखाना | 
सो चरित्र ळखि काइूँ न पावा | नारद जानि सबहिं तिर नावा || 
दो०-रहे तहाँ दुइ रुद्र गन ते जार्नाइ सब भेउ । 
यु विप्रवेष देखत फिरहि परम कौतुकी तेउ ॥१३३॥ 
जहि समाज वेठे मुनि जाई | हृदये रूप अहमिति अधिकाई ॥ 
तह ठे ढ महेस गनू, | होऊ (पिप्ले | सत्रिटळामदव्म“कोऊ ॥ 


४७ 


करहि कूटि नारद॒हि सुनाई। नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई॥ 


शैझिंहि राजकुऑरि छवि देखी । इन्दि वरिहि हरि जानि बिसेषी॥ 
मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ | हँसहिं संभु गन अति सचु पाएँ. ॥ 
जदपि सुनहिँ मुनि अटपटि वानी । समुझि न परइ बुद्धि भ्रम सानी॥ 
काहुँ न लखा सो चरित मिसेषा। सो सरूप नृपकन्याँ देखा॥ 
मर्कट बदन भयंकर देही। देखत हदये क्रोध भा तेही ॥ 
दो०-सखीं संग छै कुअरि तब चरि जनु राजमराळ । 
देखत फिरइ सहीप सब कर सरोज जयमाळ ॥१३४॥ | 
अहि दिति बैठे नारद फूली। सो दिस तेहिंन विछोकी भूढी॥ | 
पुनि पुनि मुनि उकसहिं अकुलाहीं। देखि दसा हर गन मुसुकार्ही ॥ ५ 
घरि नपतनु तहँ गयउ कृपाला | कुआरि हरपि मेलेउ जयमाला ॥ 
दुळदिनि छै गे व्सच्ळनिवासा। रुप समाज सब भयउ निरासा ॥ 
मुनि अति बिकल मोह मति नाटी । मनि गिर गइ छूट 9८७ पगडी 
तब हर गन बोले मुसुकाई । निज मुख सुदुर ब्रिलोकहु जाई ॥ 
अस कहि दोउ भागे मे भारी । बदन दीख मुनि बारि निहारी ॥ 
बेषु बिलोकि क्रोध अति बाढा। तिन्ह सराप दीन्द अति गाढ 
दो०-होहु निसाचर जाइ उुम्ह कपटी पापी दोड | 
हँसेहु हमहि सो छेहु फल बहुरि हैसेहु सुनि कोड ७१ रेप! 
पुनि जळ दीख रूप निज.पावा। तदपि द्य संतोष न आवा। 
८व्करकत अधर कोप मन माही | सपदि चळे कमळापति पाही 


EL (अर पंत मोरि "3वझासाकरार 


९११२ क रामचरितमार्नसं # | 
बीचहिँ पंथ मिले दनुजारी। संग रमा सोइ राजकुमारी| | 
बोळे मधुर बचन सुरसाई । मुनि कहँ चळे विकल की नाई| 
सुनत बचन उपजा अति क्रोधा | माया वस न रहा मन वोधा॥ 
पर संपदा सकहु नहिं देखी । तुम्हर इरिघा कपट बिसेषी॥ | 
मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु। सुरन्द प्रेरि विष पान करायहु॥ | 
दो०-असुर सुरा बिष संकरहि आपु रमा सनि चार्‌ । 

स्वाथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहारु ॥१३१॥ 

परम खतंत्र न सिर पर कोई | भावइ मनहिं करहु तुम्ह सोई॥ 

` भलेहि मंद मंदेहि भल करहू | बिसमय हरष न हियँ कछु धरू] 
डहकि डहकि परिचेहु सव काहू | अति अपंक मन सदा उछाहू॥ | 

करम सुभासुभ तुम्हहि न बाधा । अव लगि तुम्हहि न काहुँ साधा॥ 


कळी दीन्हा nd 


= “रण जब वायन दीन्हा पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥ 
बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा | सोइ तनु घरहु श्राप मम एद्दा॥ 
कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी | करिहृहि कीस सहाय तुम्हारी | 
मम अपकार कोन्ह तुम्ह मारी। नारि बिरह तुम्ह होव दुखारी॥ 
दी ०-भ्राप सीस घरि हरषि हिँ प्रभु बहु बिनती कान्हि । 
निज माया के प्रबछता करषि क्पानिधि लीन्हि ॥१३७॥ 
जब हरि माया दूरि निवारी | नहिं तहँ रमा न राजकुमारी ॥ 
तब यूनि अति सभीत हरि जरा हाहि नतातः हरन॥ | 
डग हड मम भाप कृपाळा | मम इच्छा कह दीनदयाळा॥ | 


# बालकाण्ड ॐ ११६ 
मैं दुर्बंचन॑ कहे वहुतेरे। कह मुनि पाप मिरिहिंकिमि मेरे॥ 
जपहु जाइ संकर सत नामा। होइहि हृदये तुरत बिश्रामा॥ 
कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोर । असि परतीति तजहु जनि मोरे ॥ 
जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
अस उर धरि महि विचरहु जाई । अव न तुम्हि माया निअराई॥ 
दो ०-बहुबिधि सुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भए अंतरघान । 

सत्यलोक नारद चले करत राम शुन गान ॥१३८॥ 
हर गन मुनिहि जात पथ देखी । विगतमोह मन रघ विसेषी॥ 
अति समीत नारद पहि आए। गहि पद आरत बचन सुनाए॥ 
हर गन हम न विग्र सुनिराया | बड़ अपराध कीन्ह फल पाया॥ 
आप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीनदयाढा॥ 
निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ। बैभव विपुळ तेज बल होऊ॥ 
भुजबल विस्र जितब तुम्ह जहिआ। घरिदृहिं बिष्तु मनुज तनु तहिआ 
समर मरन हरि हाथ तुम्हारा । होइहहु मुकुत न पुनिसंसारा॥ 
चले जुगल मुनि पद सिर नाई। भए, निसाचर कालहि पाई ॥ 
दो०-एक कळप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार । 

सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन सुखि भार ॥१३९॥ 
एहि बिधि जनम करम हरि केरे । सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे॥ 
कल्प कासमबिअखआब्बाही॥ जाए जित, तुना विधि करही 
तब तब कथा मुनीसन्द गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई ॥ 


७१९४ # रामैचरितमानेख ॐ 
बिबिध प्रसंग अनूप बखाने | करहिं न सुनि आचरजु सयाने॥ 
.हरि अनंत हरिकथा अनंता | कहहिं सुनहि वहुबिधि सब संता॥ 
रामचंद्र के चरित सुद्दाए्‌। कलप कोटि लगि जाहिंनगाए॥ . 
यह प्रसंग में कहा भवानी। हरिमाया मोहहिं मुनि ग्यानी| 
प्रभु कौतुकी प्रनत हितकारी | सेवत सुलभ सकल दुख हारी॥ : 
सो०-सुर नर मुनि कोड नाहि जहि न मोह साया प्रबल । 

. अस बिचारि मत मार्हि भजिअ महामाया पतिहि ॥१४०॥ 
अपर हेतु सुनु सेलकुमारी। कहउँ विचित्र कथा विस्तारी॥ 
जेहि कारन अज अगुन अरूपा | ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा॥ 
जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा | बंधु समेत धर - मुनिबेषा॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी। सती सरीर रहिहु बौरानी॥ 
अजहु न छाया मिटति तुम्हारी । तासु चरित सुनु भ्रम रुज हारी | 
लीला कीन्हिजो तेहिं अवतारा । सो सब कहिह उँ मति अनुसारा॥ | 
भरद्वाज सुनि संकर वानी | सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी॥ | 
लगे बहुरि बरने वृषकेतू| सो अवतार भयउ जेहि हेतू॥ | 
दो ०-सो मैं तुम्ह सन कहउँ सवु सुनु सुनीस मन ळाइ । | 

राम कथा कळि मळ हरनि मंगळ करनि सुहाइ ॥१४१॥ , 

स्वायंभू मनु अरु सतरूपा। जिन्ह तें भै नरसष्टि अनूपा॥ 

, दंपति: अरफणआर्घरंमंत्मीकी अहर अति जिन्ह्पक्षैलीका | 
बुप उत्तानपाद सुत तासू। ध्रुव इरिभगत भयउ सुत जादू 


# जैछकोज्ड ॐ ११५८ 
लघु सुत नाम प्रियत्रत ताही । बेद पुरान प्रसंसहिं जाही ॥ 
देवहूति पुनि तासु कुमारी । जो मुनि कर्दम के प्रिय नारी ॥ 
आदिदेव प्रभु दीनदयाला। जटर घरेउ जेहि कपिल कृपाला॥ 
सांख्य साख जिन्ह प्रगट बखाना। तत्त्व विचार निपुन भगवाना॥ 
तेहि मनु राज कीन्ह बहु काळा | प्रभु आयसु सब बिधि प्रतिपाला 
सो०-होइ न बिषय दिराग भवन वसत भा चोथपन । 

हृदये बहुत दुख लाग जनस गयउ हरि भगति विन्न १४२॥ 
बरबस राज सुतहि तत्र दीन्हा । नारि समेत गवन वन कीन्हा || 
तीरथ वर नैमिष विख्याता | अति पुनीत साधक तिथि दाता॥ 
बसहिं तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। तहँ हियँ हरषि चलेउ मनु राजा॥ 
पंथ जात सोहहिं मतिधीरा। ग्यान भगति जनु घरें सरीरा॥ 
पहुँचे जाइ घेनुमति तीरा। हरषि नहाने निर्मल नीरा॥ 
आए मिलन तिद्ध मुनि ग्यानी | धरम धुरंधर कृपरिषि जानी | 
जहुँ जहँ तीरथ रहे सुद्दाए। मुनिन्ह सकल सादर करवाण॥ 
कुस सरीर मुनिपट परिधाना। सत समाज नित सुनहिं पुराना ॥ 
दो०-द्वाइस अच्छर संत्र पुनि जपहि सहित अनुराग । 

बासुदेव पद पंकरुद दंपति मन अति लाग ॥१ हे ३॥ 
करहिं अद्दार साक फल कंदा। सुमिरहिँ ब्रह्म सचिदानंदा | 
पुलि दहि हेतु "प्र्त । वपे वारि hn य ॥ 
उर अभिलाष निरंतर होई । देखिअ नयन व्रेुसाई॥ 
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अगुन अखंड अनंत अनादी | जेहि चिंतहिं परमारथवादी॥ | 
नेति नेति जेहि बेद निरूपा। निजानंद निरुपाधि अनूपा॥ 
संभु बिरंचि विप्नु भगवाना। उपजहिं जासु अंस तें नाना| 
ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई | भगत हेतु लीलातनु गहई॥ 
जौ यह बचन सत्य श्रुति भाषा | तौ हमार पूजिहि अभिलाषा॥ ` 
दो०-णुहि बिधि बीते बरष षट सहस बारि आहार । 

संबत सप्त सह्र पुनि रहे समीर अधार ॥१४४॥ . 
बरष सहस दस त्यागेउ सोऊ। ठाढे रहे एक पद दोऊ॥ . 
बिधि हरि हर तप देखि अपारा | मनु समीप आए बहु बारा . 
मागहरु बर बहु भाँति लोभाए। परम धीर नहिं चलहिं चलाए॥ 
अय्थिमात्र होइ रहे सरीरा। तदपि मनाग मनहिं नहिं पीरा॥ | 
प्रभु सर्बग्य दास निज जानी | गति अनन्य तापस नृप रानी॥ | 
मागु मागु बरु भे नम बानी। परम गभीर कृपामृत सानी॥ 
मृतक जिआवनि गिरा सुहाई। श्रवन रंध्र होइ उर जव आई॥ | 
हृष्टपुष्ट तन भए सुहाए। मानहुँ अत्रहि भवन ते आए॥ ' 
दो ०-श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुलित गात । | 

बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदये समात ॥१४५॥ | 
सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू। विधि हरि हर बंदित पद रेनू॥ | 
सेतत सुळ अ्क। सुल्लदायक्र] नत्र सलसलर पायक । | 
जौ अनाथ हित हम पर नेहू। तौ प्रसन्न होइ यह बर देहू॥ 


LL po lS विराम रहा 
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क खालकाणड क ११७ °” 
जो सरूप बस सिव मन माहीं। जेहि कारन सुनि जतन कराहीं॥ 
जो भुसुंडि मन मानस हंसा। सगुन अशुन जेहि निगम प्रसंसा 
देखहिं हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रनतारति मोचन | 
दंपति बचन परम प्रिय लागे। मृदुल विनीत प्रेम रस पागे ॥ 
भगत बछल प्रभु कृपानिधाना । बिखबास प्रगटे भगवाना॥ 


दो०-नीळ सरोरुह नील सनि नील नीरधर स्याम । 

लाजहिँ तन सोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम ॥१४३॥ 
सरद मयंक ददन छवि सांवा । चारु कपोळ चिबुक दर ग्रीवा ॥ 
अधर अरुन रद सुंदर नासा। विधु कर निकर ब्रिनिंदक हासा॥ 
नव अंबुज अंत्रक छवि नीको। चितवनि ललित भार्वेती जी की ॥ 
भकुटि मनोज चाप छवि हारी। तिलक ललाट पर्छ दुतिकारी॥ 
कुंडल मकर मुकुट सिर श्राजा। कुटिल केस जनु मधुप समाजा ॥ 
उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला। पदिक हार भूषन मनिजाला॥ 
केहरि कंघर चारु जनेऊ। बाहु बिभूषन सुंदर तेऊ॥ 
करि कर सरिस सुभग भुजदंडा। कटि निर्षण कर सर कोदंडा॥ 
दो०-तडित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बर तीनि । 

नाभि मनोहर रेति जनु जसुन भवँर छनि छीनि ॥१४७॥ 
पद राजीव बरनि नहिं जाहीँ। सुनि मन मधुप बसहिं जेन्ह माही 


वाझ मागि सक (आविरकि कक भी॥ 
' , जासु अंस उपजि गुनखानी। अगर्नित व्ह डमीत्रिक्षींनी॥ 
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मरकुटि बिलास जासु जग होई | राम बाम दिसि सीता सोई | |. 
छतिसमुद्र हरि रूप विलोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी | 
चितवहिँ सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानहिं मनु सतरूपा॥ ` 
हर॒घ वित्रस तन दसा भुलानी | परे दंड इव गहि पद पानी॥ ' 
सिर परसे प्रभु निज कर कजा। तुरत उठाए करुनापुजा॥ . 
दो ०-बोळे कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि । 
मागहु बर जोइ भाव मन महादानि अजुमानि ॥१४८॥ 
सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी | धरि धीरजु बोली मृदु वानी॥ ` 
नाथ देखि पद कमल तुम्हारे। अव पूरे सव काम हमारे॥ 
एक लालसा बडि उर माहीं। सुगम अगम कहि जाति सो नाही | 
तुम्हहि देत अति सुगम गोसाई | अगम लाग मोहि निज कृपनाई | 
जथा दरिद्र बिबुधतरु पाईं। बहु संपति मागत सकुचाई॥ 
तासु प्रभाउ जान नहिं सोई। तथा हृदये मम संसय होई 
सो तुम्ह जानहु अंतरजामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी॥ | 
सकुच विहाइ मागु दृप मोही। मोरे नहिं अदेय कछु तोही॥ | 
दो०-दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कह ऊँ सतिभाउ । | 
- चाहउं तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ ॥१४९॥ | 
देखि प्रीति सुनि बचन अमोडे | एवमस्तु करुनानिधि बोले॥ . 
आपु सरिस खोजौं कहुँ जाई | रप तव तनय होब मैं आई॥ | 
सतरूपदि"ब्िछोकि। कर! जोरु१देबिपारुटबसजो०दखि“तोरे ॥ 


° 
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जो वर नाथ चतुर रुप मागा। सोइ कृपाळ मोहि अति प्रियलागा | 
प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई। जदपि भगत हित तुम्हहिसोहाई ` 
तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग खामी | ब्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥ | 
अस समुझत मन संसय होई । कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ॥ 
ज्ञे निज भगत नाथ तव अहहों । जो सुख पाबहिं जो गति लहहीं ॥ 
दो ०-सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु । 

सोइ बिवेक सोइ रहनि प्रभु इमहि कृपा करि देहु ।१५०॥ 
सुनि मृदु गूढ़ रुचिरबररचना। कृपासिंधु बोले मृदु बचना॥ 
जो कछु रुचि तुम्हरे मन माही । मैं सो दीन्ह सब संसय नाही 
मातु विवेक अलौकिक तोरे | कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे ॥ 
बंदि चरन मनु कहदेउ बहोरी। अवर एक विनती प्रभु मोरी ॥ 
सुत बिषइक तव पद रति होऊ। मोदि बड़ मूद कहे किन कोऊ॥ 
मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना ॥ 
अस बरु मागि चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि. कहेऊ॥ 
अब तुम्ह मम अनुसासन मानी । वसहु जाइ सुरपति रजधानी॥ 
सो ०-तहँ करि भोग बिसाळ तात गएँ कछु काळ पुनि। 

होइहहु अवध सुआछ तव मैं होबतुम्हार सुत.॥१ ११ 
इच्छामय नरबेष सँवारें। होइहउँ प्रगट निकेत तुम्हारं॥ 
झंसन्ह घडि देड, शि तात रिद चरित मगत सुखद का 


ction 
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जे सुनि सादर नर बड़भागी। भव समता मद त्यागी ॥ 
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` आदिसक्तिजेहिं जग उपजाया | सोड अवतरिहि मोरि यह माया|. 
पुरउब में अभिळाष तुम्हारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा॥ 
पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना | अंतरधान भए भगवाना॥ 
दंपति उर धरि भगत कृपाला | तेहि आश्रम निवसे कछु काढा. 
समय पाइ तनु तजि अनयासा। जाइ कीन्ह अमरावति बाता॥ : 
दो०-यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेतु । 
भरद्वाज सुचु अपर पुनि राम जनम कर हेतु ॥१५२॥ 
मासपारायण, पाँचवाँ विश्राम 
सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी | जो गिरिजा प्रति संभु बखानी॥ 
बिस्व बिदित एक केकय देसू। सत्यकेतु तहँ बसइ नरेतू॥ 
घरम धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रताप सील बलवाना॥ 
तेहि कें भए जुगल सुत बीरा। सब रुन धाम महा रनधीरा | 
राज घनी जो जेठ सुत आही | नाम प्रतापभानु अस ताही॥ 
अपर सुतहि अरिमर्दन नामा | भुजवळ अतुल अचल संग्रामा॥ ' 
भाइहि भाइहि परम समीती | सकल दोष छल वरजित प्रीती | | 
जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा । हरि हित आपु गवन बन कौन्दा॥ 
दो०-जब प्रतापरबि भयड नुप फिरी दोहाई देस । 
प्रजा पाळ अति बेइबिधि कतहुँ नहीं अघ लेस ॥१५३॥ 
नप हितकारक सचिव सयाना | नाम धरमरुचि सुक्र समाना॥ 
सचित, बंशु।/बल्घीरा। आपु०० प्रत्तापपुंज ० एमधीरा॥ 
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सेन संग चतुरंग अपारा। अमित सुभट सत्र समर जुझारा॥। 
सेन त्रिलोकि राउ हरषाना। अरु बाजे गहगहे निसाना॥ | 
बिजय हेतु कटकई वनाई। सुदिन साधि बृप चलेउ बजाई ॥ | 
जँ तहँ परी अनेक ळराई। जीते सकल भूप बरिआई॥ | 
सप्त दीप भुजअळ वस कीन्हे। लै ले दंड छाडि रप दीन्हे॥ 
सकल अवनि मंडळ तेहि काला। एक प्रतापभानु महिपाला॥ 
दो ०-स्ववस बिस्व करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रबेसु । 

अरथ घरम कामादि सुख सेवइ समये नरेसु ॥१५४॥ 
भूप प्रतापभानु बल पाई। कामधेनु मै भूमि सुहाई॥ 
सब दुख बरजित प्रजा सुखारी । धरमतील सुंदर नर नारी॥ 
सचिव धरमरुचि हरि पद प्रीती। र॒प हित हेतु सिखव नित नीती॥ 
गुर सुर संत पितर महिंदेवा | करइ सदा डप सब के सेवा || 
भूप धरम जे बेद बखाने | सकल करइ सादर सुन माने ॥ 
दिन प्रति देइ विविध विधि दाना | सुन३ साख बर बेद पुराना ॥ 
नाना बापी कूप तड़ागा। सुमन बाटिका सुंदर बागां॥ 
विप्रभवन॒सुरभवन सुहाए। सब तीरथन्ह्‌ बिचित्र बनाए॥ 
दो०-जहुँ लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग । 

बार सहस्र सहस्र चुप किए सहित अनुराग ॥4५७७॥ 
दद्य न कछु फल अनुमंघाना। भूप ब्रिबेकी परम सुजाना॥ 
करइ जे परम कॅरम अनीति वाधुदेकःप्मर्षिक दुप»खाती ॥ 
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चाँढे बर बाजि बार एक राजा | मृगया कर सव साजिसमाजा| |. 


बिंध्याचछ गभीर बन गयऊ। मृग पुनीत वहु मारत भयऊ॥ | 
फिरत त्रिपिन नप दीख बराषहू | जनु बन दुरेउ ससिहि ग्रसि राहू 
बड़ बिधु नहिं समात मुख माहीं । मनहूँ क्रोध बत उगिलत नाहीं॥ 
कोल कराळ दसन छवि गाई। तनु बिसाल पीवर अधिकाई | 
घुरुघुरात हय आरौ पाएँ। चकित विलोकत कान उठाएं 


दो०-नीछ महीधर सिखर सम देखि बिसाल वराहु । 
चपरि चलेउ हय सुटुकि नृप हाँकि न होइ निबाहु ॥१५६॥ 


आवत देखि अधिक रव बाजी । चलेउ वराह मरुत गति भाजी॥ 
तुरत कीन्ह दप सर संघाना। महि मिलि गयड त्रिलोकत वाना 
` तकि तेकि तीर महीस चळावा। करि छल सुअर सरीर यचाबा॥ | 
प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा। रिस बस भूप चलेउ संग लागा| 


गयउ दूरि घन गहन वराहू । जहैँ नाहिन गज वाजि निवाहू | 


अति अकेल बन विपुळ कलेसू | तदि न मृग मग तजइ नरेसू॥ | 


कोळ बिलोकि भूप बड़ धीरा। भागि पैठ गिरिगुद्दा गमीरा॥ 

अगम देखि रप अति पछिताई। फिरेउ महाबन परेउ सुलाई॥ 

दो०-खेद खिन्न छुद्धित तृषित राजञा बाजि समेत । 
खोजत व्याकुल सरित सर जर बिनु भयउ अचेत॥ १५५ 


फिरत ब्रिपिन आश्रम एक देखा | तहँ बस नृपति कपट मुनिवेषा | 
जाए देव प कीन छडा! स्रसरुहेत जजि अग्रड गाई | 


> 
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समय प्रतापभानु कर जानी। आपन अति असमय झनुमानी॥ 
गयउ न यह मन बहुत गलानी । मिला न राजहि रप अभिमानी॥ 
रिस उर मारि रंक जिमि राजा। बिपिन बसइ तापस कें साजा | 
तासु समीप गवन रूप कीन्हा यह प्रतापरत तेहि तब चीन्हा ॥ 
राउ तृषित नहिं सो पहिचाना। देखि सुवेष महामुनि जाना॥ 
उतरि तुरग तें कीन्ह प्रनामा। परम चतुर न कहेउ निजनामा॥ 
दो०-भूपति तृषित बिलोकि तेहि सरवरु दीन्ह देखाइ । 

सजन पान समेत हय कीन्ह चुपति हरषाइ ॥५ ५८॥ 
ने श्रम सकल सुखी नप भयऊ। निज आश्रम तापस ले गयऊ॥ - 
आसन दीन्ह अस्त रबि जानी। पुनि तापस बोलेउ मृदु बानी ॥ 
को तुम्ह कस बन फिरहु अकेले | सुंदर जुदा जीव परहेले॥ 
चक्रवर्ति के ळच्छन तोरें। देखत दया लागि अति मोरे ॥ 
नाम प्रतापभानु अवनीसा। ताछु सचिव में सुनहु सुनीसा॥ 
करत अहेरें परेँ भुलाई। बड़ें भाग देखे पद आई 
हम कहुँ दुर्लभ दरस तुम्हारा | जानत हों कछु भल होनिहारा ॥ 
कह सुनि तात भयउ अँबिआरा। जोजन सत्तरि नगरु तुम्हारा ॥ 
दो०-निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान । 
बसहु आजु अस जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान ॥१५९(क)॥ 
तुळसी जसि भवतब्यता तैली मिलइ सहाइ । 

द अवि“ सहि हिताहिते ३3346) 
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भळेहिं नाथ आयसु घरि सीसा। बाँधि तुरग तरु बैठ महीता॥ 
चप बहु भाँति ग्रसंसेउ ताही । चरन बंदि निज भाग्य सराही॥ 
युनि बोलेउ सदु गिरा सुद्दाई। जानि पिता प्रभु करउँ ढिठाई ||. 
मोहि मुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु वखानी| 
तेहि न जान नप र॒पहि सो जाना | भूप सुद सो कपट सयाना ॥ 
बैरी पुनि छत्री पुनि राजा | छल बल कीन्ह चहइ निज काजा| 
समुझि राजसुख दुखित अराती | अवाँ अनल इव सुलगइ छाती | 
| सरळ बचन चूप के सुनि काना | बयर सँभारि हृदय हरपाना॥ 
दो०-कपट बोरि बानी मदुरू बोलेड जुगुति समेत । 
नाम हमार भिखारि अब निधन रहित निकेत ॥१६० 


कह चप जे बिग्यान निधाना | तुम्ह सारिखे गलित अमिमाना॥ 
सदा रहहिं अपनपौ ढुराएँ। सब बिधि कुसल कुवेष बनाएँ॥ 
तेहि तें कहहिँ संत श्रुति रेरें। परम अकिंचन प्रिय हरि केरे | 
तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा | होत बिरंचि सिवहि संदेहा॥ | 
जोसि सोसि तव चरन नमामी | मो पर कृपा करिअ अब स्वामी ॥ 
सहज प्रीति भूपति के देखी | आपु विषय बिस्वास बिसेषी॥ | 
सब प्रकार . राजहि अपनाई | बोलेउ अधिक सनेह जनाई॥ | 
सुनु सतिमाउ कहे महिपाला | इहाँ बसत बीते बहु काला॥ | 
दो ०-अब छगि मोदि न सिलेड कोउ मैं नजनाचडेँ काहु। | 
झोकमान्यता भनक सूम कर तप कन हु ॥४.३३(5)॥ | 


| 


यी; 
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सो०-तुळसी देखि सवेषु भू मूह चतुर नर 

-सुंदर केकिहि पेखु बचन सुधासम असन अहि॥ १६१ (ख)॥ 
ताते गुपुत रहे जग माहीं। इरितजि किमपि प्रयोजन नाहीं॥ 
प्रभु जानत सब बिनहिँ जनाएँ,। कहहु कवनि सिधि लोक रिझाएँ॥ 
तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरे । प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे || 
अंबे जाँ तात दुरावडँ तोही । दारुन दोष घटइ अति मोही॥ 
जिमि जिमि तापसु कथइ उदासा | तिमि तिमि उपदि उपज विस्वासा | 
देखा खबस कर्म मन बानी । तव बोला तापस बगध्यानी | 
नाम हमार एकतनु भाई । सुनि रुप बोलेउ पुनि सिरु नाई ॥ 
कहहु नाम कर अर्थ वखानी | मोदि सेवक अति आपन जानी ॥ 
दो०-आदिसुष्टि उपजी जबहिं तब उतपति भे मोरि । 

नाम एकतनु हेतु तेहि देह न घरी बहोरि ॥१६२॥ 
जनि आरजु करहु मन माहीं। सुत तप ते दुळम कछु नाहीं ॥ 
तपबल तें जग खुजइ विघाता। तपवळ विष्नु भए, परित्राता 
तपल संभु करहिं संघारा। तपते अगम न कई संसारा ॥ 
भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कै सो लागा ॥ 
करम धरम इतिहास अनेका। करइ निरूपन विरति ब्रिबेका ॥ 
उदभव पालन प्रलय कहानी। कद्देसि अमित आचरज बखानी ॥ 
बन तापस बस भयऊ। आपन नाम कर्दन तब छयऊ ॥ 
कह तापस दिप जान ति कीन्हिई कैंप समभळळदी ॥ 


७ - रद # रॉमचरितमानस # 


सो०-सुनु महीस असि नीति जह तह नास न कहहिं नृप। 
` झोहि तोहि पर अति प्रीति सोड चतुरता बिचारि तव॥ ९ दश 


नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा । सत्यक्रेते तव पिता नरेसा| 


गुर प्रसाद सब जानिअ राजा | कहिअ न आपन जानि अकाज|| 


देखि तात तव सहज सुप्राई। प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई॥ 


उपजि परी ममता मन मोरें | कह कथा निज पूछे तोरें॥ 


अत्र प्रसन्न में संसय नाहों। मागु जो भूप भाव मन माहीं॥ 
सुनि सुत्रचन भूपति हरघाना | गहि पद विनय कीन्हि विधि नाना 


कृपार्तिधु मुनि दरसन तोरे | चारि पदारथ करतल मोरें॥ . 


प्रभुहि तथापि प्रसन्न विलोकी | मागि अगम वर होउँ असोकी॥ 


दो०-जरा मरन दुख रदित तनु समर जिते जनि कोड । 
एकछत्र रिपुंहीन महि राज कळप सत होउ ॥१६४॥ 


कह तापस रप ऐसेइ होऊ। कारन एक कठिन सुनु सोऊ॥ 


कालउ तुअ पद नाइहि सीसा | एक बिप्रकुल छाडि महीसा॥ 
तपबळ त्रिप्र सदा बरिआरा | तिन्ह के कोप न कोउ रखवारा॥ 


जो ब्रिप्रन्ह बस करहु नरेसा। तौ तुअ बस बिधि बिप्नु महेता]. 


चछ न ब्रह्मकुछ सन बरिआई | सत्य कहउँ दोउ भुजा उठाई॥ 


बिप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला। तोर नास नहिं कबनेहँ काला॥ 


हरधउ राउ बचन सुनि तासू। नाथ न होइ मोर अत्र नावू ॥ 


तब असाद अच कऋपानिश्नावा। प्सो। रङ खम्‌ कक ०कड्यांना ॥ | 


| 


० ह 
२ 


के यालकाण्ड ओ १२७ , 
दो०-एचसस्तु कहि कपट सुनि बोला कुरिछ बहोरि । 
मिळव हसार भुलाब निज कहु त हसहि न खोरि॥१६५॥ 
ताते में तोहि बरजउँ राजा। कहें कथा तव परम अकाजा॥ 
छठ श्रवन यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम बानी॥ 
यह प्रगटे अथवा द्विजश्रापा। नास तोर सुनु मानुप्रतापा॥ 
आन उपाये निधन तव नाहीं। जो हरि हर कोगहिं मन माहीं ॥ 
सत्य नाथ पद गहि बृप भाषा। द्विज गुर कोप कहु को राखा॥ 
राखइ गुर जों कोप विधाता। गुर बिरोध नहिं कोउ जगत्राता॥ 
जौ न चछब हम कहे तुम्दारेँ । होउ नास नहिं सोच हमारे॥ 
एकहिं डर डरपत मन मोरा। प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा॥ 
दो ०-होहिं विग्र वस कवन विधि कहृहु कृपा करि सोड । 
तुम्ह तजि दीनदयाळ निज हितू न देखउँ कोउ ॥१६६॥ 
सुनु रुप बिविध जतन जग माही । कश्ताध्य पुनि दोहि कि नाही ॥ 
अहह एक अति सुगम उपाई। तहाँ परंतु एक कटिनाई 
मम आधीन जुगुति नप सोई। मोर जाब तव नगर न होई ॥ 
आजु लगें अरु जत्र तें मयऊँ। काहू के गह ग्राम न गयऊे | 
जौँ न जाउँ तब होइ अकाजू | बना आइ असमंजस आज || 
सुनि महीस बोलेउ मृदु वानी । नाथ निगम असि नीति बखानी।। 
बड़े सनेह लघुन्ह पर करदो । गिरि निज सिरनि सदा तून घरी 
ज्लिधि- अगएक मौकि।बह! फेमू+छंततः घिरति८ घर सि ते 


<. १२८ क रामच्टरितमानख ॐ 
दौ ०-अस कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाल । 
मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सज्जन दीनदयाळ ॥१ ६७ 
जानि उपहि आपन आधीना। बोला तापस कपट प्रबीना॥ 
सत्य कहें भूपति सुनु तोहीं। जग नाहिन ढुर्छम कछु मोही॥ 
अवसि काज में करिहउँ तोरा | मन तन बचन भगत तै मोरा| 
जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ। फलइ तत्रहि जत्र करिअ दुराऊ| 
जो नरेस मैं करों रसोई । तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई॥ 
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई सोइ सोइ तव आयसु अनुसरश|| 
पुनि तिन्ह के गह जेवंड जोऊ। तव बस होइ भूप सुनु सोऊ| 
जाइ उपाय रचहु नप एहू। संवत भरि संकल्प करेहू॥ 


दो०-नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार । 

तुम्हरे संकळप लगि डिनहि करबि जेवनार ॥१६८॥ 

एहि बिघि भूप कष्ट अति थोरे | होइहहिं सकल बिप्र बस तोरे | 

करिह॒हिं ब्रिप्र होम मख सेवा | तेहिं प्रसंग सहजेहिं बस देवा 
एक तोहि कहउँ छखाऊ । मैं एहिं वेष न आउव काऊ॥ : 

` तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया | हरि आनव मैं करि निज माया॥ 
तपबल तेहि करि आपु समाना | रखिहड इहाँ बरष परवाना॥ | 
में धरि तासु बेघु सुनु राजा। सब विधि तोर सँवारब काजा॥ . 
गै निसि बहुत सयन अब कीजे | मोहि तोहि भूप मेंट दिन तीजे॥ : 


तोहि 


मे तपबळ तोहि तुरग समेता। पहुँच, लोर, तिला ॥ | 


फ बालकाण्ड के १२९ “ले 
- 


दो०-मैं आउच सोइ वेणु घरि पहिचानेहु तब मोहि । 

जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनाचों तोहि ॥१६९॥ 
मयन कीन्ह नप आयसु मानी। आसन जाइ बेठ छलग्यानी॥ 
भ्रमित भूप निद्रा अति आई। सो किमि सोव सोच अधिकाई ॥ 
काळकेतु निसिचर तहँ आवा। जेहिंसूकर होइ नपहि भुलावा | 
परम मित्र तापस रूप केरा। जानइ सो अति कपट घनेरा॥ 
तेहि के सत सुत अरु दस भाई । खल अति अंजय देव दुखदाई॥ 
प्रथमहिं भूप समर सव मारे।विप्र संत सुर देखि दुखारे॥ 
तेहिं खळ पाछिल वयरु सँभारा। तापस दप मिलि मंत्र विचारा | 
जेहिं रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाऊ। मावी वस न जान कछु राऊ॥ 
दो ०-रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिञ न ताहु । 

अजहुँ देत दुख रबि ससिहि सिर अवसेषित राहु (१७०७ 
तापस नृप निज सखहि निहारी | हरपि मिलेउ उठि भयउ सुखारी॥ 
मित्रहि कहि सव कथा सुनाई। जातुधान बोळा सुख पाई॥ 
अव साधेउे रिपु सुनहु नरेसा। जौ तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा॥ 
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई। बिनु औषध बिआधि बिधि खोई 
कुछ समेत रिपु मूळ बहाई। चौथें दिवस मिळव मैं आई॥ 
तापस नृपहि बहुत परितोधी।चलछा महाकपटी अतिरोषी॥ 
है: [तापि वाजि समेता। क बिन छन माझ निकेता ॥ 
उपदे नारे प संयम करे हि लि कने 


आला ८ की शा ड़ >. 


। 


च १२० # रामचरितमानस ॐ 
दो०-राजा के उपरोहितहि हरि ले गयउ बहोरि । | 
ले राखेसि गिरि खोह महुँ मायाँ करि मति भोरि ॥१७१॥ | 
आपु ब्रिरचि उपरोहित रूपा | परेउ जाइ तेहि सेज अनूपा॥ 
जागेउ नप अनभएँ बिहाना। देखि भवन अति अचरजु माना| . 
मुनि महिमा मन महुँ अनुमानी । उठेउ गर्वेहिँ जेहिं जान न रानी | 
कानन गयउ बाजि चढ़ि तेहीं। पुर नर नारि न जानेउ केहाँ॥ 
गएँ जाम जुग भूपति आवा।घर घर उत्सव बाज बधावा॥ 
उपरोहितहि देख जब राजा | चकित विलोक सुमिरि सोइ काजा 
जुग सम रपहि गए दिन तीनी । कपटी मुनि पद रह सति लीनी| , 
समय जानि उपरोहित आवा | बृपहिं मते सव कहि समुझावा॥| ` 


दो०-नुप हरषेड पहिचानि गुरु भ्रम बस रहा न चेत। | 

बरे तुरत सत सहस बर बिप्र कुटुंब समेत ॥१७२॥ | 
उपरोहित जेवनार वनाई। छरस चारि विधि जसि श्रुति गाई॥ 
मायामय तेहिं कीन्ह रसोई। विंजन बहु गनि सकइ न कोई॥ 
बिबिध मृगन्द कर आमिष रांधा | तेहि महुँ विप्र माँसु खल साँघा॥ 
भोजन कहूँ सत्र बिप्र बोलाए।पद पखारि सादर बेठाए॥ 
परुसन जत्रहिँ लाग महिपाला। भै अकासबानी तेहि काला 
बिप्रबृद उठि उठि गह जाहू। है बडि हानि अन्न जनि खाहू॥ 
भयउ रसोई भूसुर माँसू। सव द्विज उठे मानि बिखास्‌॥ 
भूष” बिकंछमति"मोहैसुंखमी१-मावी-संटस आव-सुखप्ांनी | 


क बालकाण्ड ॐ १३” 
दो०-बोरे बिग्र सकोप तब नहिं कछु कीन्ह बिचार । 
जाइ निसाचर होहु सुप मूढ सहित परिवार ॥१७३॥ 
छत्रबंधु तँ विप्र बोलाई। घाले लिए, सहित समुदाई ॥ 
ईस्वर राखा धरम हमारा।जेहसि ते समेत परिवारा॥ 
संबत मध्य नास तव होऊ। जलदाता न रहिहि कुल कोऊ 
नुप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा। भे वहोरि बर गिरा अकासा॥ 
बिप्रहु आप विचारि न दीन्हा। नहिं अपराध भूप कछु कीन्हा || 
चकित विप्र सब सुनि नमवानी। भूप गयउ जहँ भोजन खानी ॥ 
तहँँ न असन नहिं बिप्र सुआरा। फिरेउ राउ मन सोच अपारा ॥ 
सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई । त्रसित परेड अवनी अकुछाई॥ 
दो०-भूपति भावी सिटइ नहिं जद॒पि न दूषन तोर । 
किएँ अन्यथा होइ नहि. बिप्रश्राप अति घोर ॥१७४॥ 
अस कहि सब महिदेव सिघाए। समाचार पुरछोगन्ह पाए॥ 
सोचहिं दूधन देवहि देहीं । बिरचत हंस काग किय जेही ॥ 
उपरोहितहि भवन पहुँचाई। असुर तापसहि खवरि जनाई ॥ 
तेहि खल जहँ तह पत्र पठाए,। सजि सजि सेन भूप सब घाए, ॥ 
घेरेन्हि नगर निसान व्रजाई। बिबिध भाति नित होइ लराई ॥ 
जूझे सकल सुभट करिं करनी | बंधु समेत परेड नृप घरनी॥ 


सात कळ कोइ नाहि वॉच | तिभ कि होर आयना! 
रिपु जिति सब नृप नगर बसाइ | चिज पुर गैवन जय जे पीई॥ 
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दो० “-भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ बिघाता बास । 


भूरि मेर्सम जनक जम ताहि ब्यासस दास ॥१७५॥ ' 


काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा | भयउ निसाचर सहित समाजा | 
दस सिर ताहि बीस भुजदंडा। रावन नाम वीर वरिबंडा॥ 
भूप अनुज अरिमर्दन नामा। भयउ सो कुंभकरन बलूधामा॥ 
` सचिव जो रहा धरमरुचि जासू। भयड विमात्र बंधु लघु तातू | 
नाम बिभीषन जेहि जग जाना। विष्नुभगत विग्यान निधाना | 
रहे जे सुत सेवक सप केरे। भए निसाचर घोर घनेरे॥ 
कामरूप खल जिनस अनेका। कुटिछ भयंकर श्रिगत विवेका | 
कृपा रहित हिंसक सब पापी | बरनि न जाहिं विस्व परितापी॥ 
दो ०-उपजे जदपि पुलस्त्यकुछ पाचन अमल अनूप । 

तदपि महीसुर श्राप बस भए सकल अघरूप ॥१७६॥ 
` कीन्ह विबिध तप तीनिहुँ भाई । परम उग्र नहिं वरनि सो जाई॥ 
गयउ निकट तप देखि बिघाता। मागहु वर प्रसन्न में ताता॥ 
करि बिनती पद गहि दससीसा। बोलेउ वचन सुनहु जगदीसा॥ 
हम काहू के मरहिं न मारें। बानर मनुज जाति दुइ बार || 
एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा । में ब्रह्मा मिलि तेहि बर दीन्हा॥ 
पुनि प्रभु कुंभकरन पहिं गयऊ | तेहि बिलोकि मन बिसमय भयऊ 


~ 


जो एहि खल नित करब अहारू | होइहि सब उजारि संसारू॥ 


प्रा ngamwadi Math करी मा 


gitized by eGango करी 
सारद तासु मति फेरी। मागेसि नीद मास घट करी॥ 


कै 
ॐ बालकाण्ड ॐ १३ 
दो०~गणु बिभीषन पास पुनि कहेउ एुन्न बर मायु । 

तेहि मागेड भगवंत पद कमळ अमल अनुरागु ॥१७७॥ 
तिन्हहिं देइ वर ब्रह्म सिधाए। हरषित ते अपने एह आए॥ 
मय तनुजा मंदोदरि नामा। परम सुंदरी नारि ललामा॥ 
सोइ म्ये दीन्हि रावनहि आनी। होइहि जातुधानपति जानी॥ 
इरषित भयउ नारि भळि पाई। पुनि दोउ बंधु बिआहेसि जाई॥ 
गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी । बिधि निर्मित दुर्गम अति मारी॥ ( 
सोइ मय दानवे बहुरि सँवारा। कनक रचित मनिभवन अपारा॥ 
भोगावति जसि अहिकुल बासा। अमरावति जसि सक्रनिवासा॥ 
तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका । जग विख्यात नाम तेहि छेका॥ 
दो ०-खाई सिंधु गभीर अति चारिहु दिसि फिरि आच । 
कनक कोट मनि खचित इद़ बरनि न जाइ बनाव ॥१७८(क)॥ 
इरि प्रेरित जेहि कळप जोइ जातुधानपति होइ । 
सूर प्रतापी अतुळबळ दळ समेत बस सोइ ॥१७ ८(ख)॥ 
रहे तहाँ निसिचर भट भारे। ते सब सुरन्ह समर संघारे॥ 
अब तह रदद्दिं सक्र के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति केरे॥ 
दसमुख कतहुँ खबरि असि पाई । सेन साजि गढ घेरेसि जाई ॥ 
देखि बिकट भट बडि कटकाई। जच्छ जीव ले गए पराई॥ 
फिरि सब-मतारू दान देखा सपर मोस विधा ॥ 
सुंदर सहज अगम अनुमानी। कीन्हि तहाँ रावन रजधानी ॥ 
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जेहि जस जोग बाँटि ग्रह दीन्हे । सुखी सकल रजनीचर कोन्हे॥ ; 
एक बार कुबेर . पर धावा। पुष्पक जान जीति ले आवा॥ 
दो०-कोतुकही कैलास एुनि लीन्हेसि जाइ उठाइ । 

मनहुँ तौलि निज बाहुबळ चला बहुत सुख पाइ ॥३७९॥ 

सुख संपति सुत सेन सहाई। जय प्रताप बळ बुद्धि बड़ाई॥ 
नित नूतन सब बाढ़त जाई। जिमिप्रतिलाम लोभ अधिकाई| 
अतिबल कुंभकरन अस भ्राता । जेहि कहुँ नहिं प्रतिमर जग जाता 
करड पान सोवइ घट मासा। जागत होइ तिहूँ पुर त्रासा॥ . 
जौं दिन प्रति अहार कर सोई। विस्व बेगि सव चौपट होई॥ + 

` समर धीर नहिं जाइ बखाना। तेहि सम अमित वीर वलवाना॥ 
बारिदनाद जेठ सुत तासू। भट महुँ प्रथम लीक जग जासू॥ 
जेहि न होइ रन सनमुख कोई | सुरपुर नितहिं परावन होई 
दो०-कुसुख अकंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय । 

एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय ॥१८०॥ 

कामरूप जानहिं सब माया। सपनेहुँ जिन्ह कें धरम न दाया॥ 
दसमुख बैठ सभा एक बारा। देखि अमित आपन परिवार || 
सुत समूह जन परिजन नाती। गने को पार निसाचर जाती॥ 
सेन बिलोकि सहज अभिमानी । बोला बचन क्रोध मद सानी॥ 


[a 


च्छ 
सुत्त सकल रजनी ता ना | हमरे बेरी, हि अर | 
ते सनमुख नहिं करदिं लराई। देखि सबल है पराई॥ 


न बालकाण्ड ॐ १५° 
तेन्द कर मरन एक बिधि होई । कइउँ बुझाइ सुनहु अव सोई॥ 
द्विजमोजन मख होम सराधा। सव के जाइ करहु तुम्ह बाघा॥ 
दो०-छुघा छीन बलद्दीन सुर सहजेहिं मिलिहहिं आइ । 

तब सारिहउँ कि छाडिइउँ भली भाति अपनाइ ॥१८१॥ 
मेघनाद कहुँ पुनि हँकरावा। दीन्ही सिख बलु बयरु बढ़ावा | 
जे सुर समर धीर बलवाना। जिन्ह के लरिवे कर अभिमाना ॥ 
तिन्हद्दि जीति रन आनेखु बाँधी । उठि सुत पितु अनुसासन काँघी॥ 
एहि विधि सबही अग्या दीन्ही । आपुनु चलेउ गदा करलीन्दी॥ 
चलत दसानन डोलति अवनी । गर्जत गर्म विं सुर खनी॥ 
रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा ॥ 
दिगपालन्ह के लोक सुहाए। सूते सकळ दसानन पाए, ॥ 
पुनि पुनि सिंघनाद करि भारी | देइ देवतन्ह गारि पचारी ॥ 
रन मद मत्त फिरइ जग धावा। प्रतिमट खोजत कतहुँ न पावा॥ 
रबि ससि पवन बरुन धनधारी। अगिनि काल जम सब अधिकारी 
किंनर सिद्ध मनुज सुर नागा। हठि सबही के पंथहिं लागा | 
ब्रहासृष्टि जहँ लगि तनुघारी। दसमुख बसबर्ती नर नारी॥ 
आयसु करहिं सकल भयमीता। नवहिँ आइ नित चरन बिनीता 
दो०-शुजबल बिस्व बस्य करि राखेसि कोड न सुतंत्र । 

मंडलीक मनि रावन राज करइ निज मंत्र ॥१ ८२(क)॥ 
दधन जहछ।गशवे। र कित नशा रि \ Gan otri 
जीति बरी निज बाहुबळ बहु सुंदर बर नारि ॥१८२(ख) ॥ 


दहि 


De रय 
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इंद्रजीत सन जो कछु कद्देक। सो सत्र जनु पहिलेहिं करि रहेक 


प्रथमहिं जिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा । तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा ' 


देखत भीमरूप सब पापी। निसिचर निकर देव परितापी॥ 
करहिं उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप घरहिं करि माया॥ 
जेहि बिधि होइ घर्म निर्मूला। सो सब करहिं बेद प्रतिकूला | 
जेहिं जेहिं देस घेनु द्विज पावहिं । नगर गाउँ पुर आगि ल्गावहिं | 
सुभ आचरन कतहुँ नहिं होई। देव विप्र गुरु मान न कोई॥ 


नहिं हरिभगति जग्य तप ग्याना। सपनेहुँ सुनिअ न बेद पुराना॥ _ 


छं०-जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुनइ दससीसा । 
आपुनु उठि धावइ रहे न पावइ घरि सब घाळइ खीसा ॥ 
अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा घर्म सुनिअ नहिं काना । 
तेहि बहुबिधि त्रासइ देस निकासइ जो कह बेद पुराना ॥ 
सो ०-बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहि । 
हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कवनि मिति ॥१८३॥ 
मासपारायण, छठा विश्राम 
बाढे खल बहु चोर जुआरा।जे लंपट परधन परदारा॥ 
मानहिं मातु पिता नहिं देवा | साधुन्ह सन करवावहिं सेवा॥ 
जिन्ह के यह आचरन भवानी । ते जानेहु निसिचर सब प्रानी॥ 
अतिसय देखि भ्रमं के ग्लानी । परम सभीत घरा अङुलानी 


गिरि सारे सिंधु भरि नहिं मीही जस मोहि गहिअं एक परद्रीडी॥ 


# बालकाण्ड ॐ १३७ 
सकल घर्म देखइ बिपरीता। कहि न सकइ रावन भय मीता॥ 
घेनु रूप घरि हृदय बिचारी । गई तहा जह सुर मुनि झारी॥ 
निज संताप सुनाएसि रोई । काहू तँ कछु काज न दोई॥ 


छं०-सुर मुनि गंघबो मिलि करि सबो गे बिरंचि के लोका । 
सँग गोतनुधारी भूमि बिचारी परम बिकळ भय सोका ॥ 
ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाइ । 
जा करि तें दासी सो अबिनासी हमरेउ तोर सहाई ॥ 


सो०--घरनि घरहि मन घोर कह बिरंचि हरिपद सुमिरु । 
जानत जन की पीर प्रभु भंजिहि दारुन बिपति ॥१८४॥ 


बेठे सुर सब करहिं बिचारा। कहुँ पाइअ प्रभु करिअ पुकारा ॥ 
पुर बेकुंठ जान कह कोई। कोउ कहपयनिधि बस प्रभु सोई॥ 
जाके हृदयँ.मगति जासि प्रीती। प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहि रीती ॥ 
तेहिं समाज गिरिजा में रहेकै । अवसर पाइ बचन एक कहेऊ॥ 
हरि ब्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जाना ॥ 
देस काल दिसि बिदिसिहु मादी । कु सो कह जहाँ प्रभु नाही ॥ 
अग जगमय सब रहित बिरागी । प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगी ॥ , 
मोर बचन सब के मन माना। साधु साधु करि ब्रह्म बखाना || 
दो००सुचि लिरक्तिसताइरप तत सकि लगन बह तीर... 


अस्तुति करत जोरि कर सावधान सतिघीर ॥१८५॥ 


& 


१८ # रामचरितमानस # 


छं०-जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाळ भगवंता | 


ET | 


गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता मिय कंता॥ 


पाळन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई। 
जो सहज कृपाला दीनद्याळा करड अजुग्रह सोई॥ 
जय जय अबिनासी सब घट बासी व्यापक परमानदा। 
अबिगत गोतीतं चरित पुनीतं सायारहित सुकुदा॥ 
जेहि लागि बिरागी अति अनुरागी बिगतमोह सुनिब्ंदा। 
निसि बासर ध्यावहिं गुन गन गावहिं जयति सच्चिदानंदा॥ 


जेहि सृष्टि उपाई त्रिबिध बनाई संग सहाय न दूजा। _ 


सो करउ अघारी चित हमारी जानिअ भगति न पूजा॥ 
जो भव भय भंजन सुनि मन रंजन गंजन बिपति बख्था। 
सन बच क्रम बानी छाडि सयानी सरन सकल सुरजूथा॥ 
सारद श्रुति सेषा रिषय असेषा जा कहुँ कोड नहिं जाना। 
जेहि दीन पिआरे चेद पुकारे द्ववउ सो श्रीभगवाना॥ 
भव बारिधि मंद्र सब बिधि सुंदर गुन मंदिर सुखपुंजा। 
सुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद॒ कंजा॥ 


दो ०-जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह । 


जनि हु बेसा॥ 
(८-0. J मुनि सिद्ध सुरेखा | पु | दिनकर by gGangotri_ , 


गग़नगिरा गंभीर भइ इरनि सोक संदेह ॥१८६॥ 


अंसन्ह सहित मनुज अवतारा 


क बालकाण्ड कॅ. __ १३९? 


कस्यप अदिति महातप कीन्हा | तिन्ह कहुँ में पूरब वर दीन्दा ॥ 
ते दसरथ कौसल्या रूपा। कोसळपुरीं प्रगट नरभूपा॥ 
तिन्ह कें णह अवतरिहउँ जाई। रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई ॥ 
नारद बचन सत्य सबकरिहउँ । परम सक्ति समेत अवतरिहउँ ॥ 
इरिहउँ सकल भूमि गरआई। निर्भय होहु देव समुदाई॥ 
गगन ब्रह्मवानी सुनि काना। तुरत फिरे सुर हृदय जुडाना॥ 
तब ब्रह्मा घरनिहि समुझावा। अभय मई भरोस जिर्ये आवा॥ 
दो०-निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इइइ सिखाइ । 

बानर तजु घरि घरि महि हरि पद सेवहु जाइ ॥१८७। 
गए देव सब निज निज घामा। भूमि सहित मन कहूँ बिश्रामा || 
जो कछु आयु ब्रह्मा दीन्दा । हरषे देव बिल्व न कीन्हा ॥ 
बनचर देह घरी छिति माहीं। अतुलित बल प्रताप तिन्हपाही ॥ 
गिरि तरु नख आयुध सब वीरा । हरि मारग चितवहिं मतिधीरा॥ 
गिरि कानन जहूँ तहँ भरि पूरी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी॥ 
यह सब रुखिर चरित मैं भाषा। अब सो सुनहु जो बीचहिं राखा! 
अवधपुरी रघुकुल्मनि राऊ । बेद विदित तेहि दसरथ नाऊ ॥ 
घरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी । हृदये मगति मति सारंगपानी ॥ 
दो०-कौसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत । 

प्रेम दढ इरि पद कमल बिनीत ॥१८८॥ 


पति अनुकूल 
CC-0. Jangamwadi Math Collectiog. 


गानि itize है सु ० पाही 
एक बार भूपति मन मार्ददी । म गछाति मोरे सुते माही ॥ 


° १४० कँ रामचरितमानस 4: 


गुर ग्रह गयउ तुरत महिपाला | “चरन लागि करि बिनय बिसाला॥ ' 
निज दुख सुख सब गुरहि सुनायउ। कहि वसिष्ठ बहुविधि समुझायड 
धरहु धीर होइहहिं सुत चारी । त्रिभुवन बिदित भगत भय हारी | 
संगी रिषिहि वसिष्ठ बोलावा | पुत्रकाम सुभ जग्य करावा| 
मगति सहित मुनि आहुति दीन्हें | प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हे | 
जो बसिष्ट कछु हृद्यं बिचारा। सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा॥ 
यह हवि बॉटि देहु नृप जाई । जथा जोग जेहि भाग बनाई॥ 
दो०-तब अदस्य भए पावक सकल सभहि समुझाइ । 
परमानंद मगन नृप हरष न हृदये समाइ ॥१८९॥ 
तबहिं रायँ प्रिय नारि बोलाई। कौसल्यादि तहाँ चलि आई॥ 
अर्घं भाग कोसल्यहि दीन्हा। उभय भाग आधे कर कीन्हा॥ 
केकेई कहे नप सो दयऊ। रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ 
कौसल्या केकेई हाथ धरि | दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि॥ 
एहि बिधि गर्भसहित सब नारी | भइ हृदयं हरषित सुख भारी॥ ” 
` जा दिन तें हरि गर्महिं आए। सकल लोक सुख संपति छाए 
मंदिर मह सव राजहिं रानीं। सोभा सील तेज की खानीं॥ 
सुख जुत कछुक काल चलि गयऊ। जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ 


दो०-जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल । 
चर अरु अचर हषेजुत राम जनम सुखमूछ ॥१९०॥ 


नौनी तिथि भु स नीती इछ परष भजि हत 


क बालकाण्ड * १७१ ˆ 
मध्यदिवस अति सीत न घामा। पावन काल लोक बिश्रामा॥ 
सीतल मंद सुरभि वह बाऊ। हरषित सुर संतन मन चाऊ॥ 
बन कुसुमित गिरिंगन मनिआरा । खवहिं सकल सरिताऽमृतघारा॥ 
सो अवसर बिरंचि जब जाना। चळे सकल सुर साजि विमाना 
गगन बिमल संकुल सुर जूथा। गावहिं गुन गंधर्ब बरूथा॥ 
बरषहिं सुमन सुअंजुलि साजी। गहगहि गगन दुंदुभी बाजी || 
अस्तुति करहिं नाग मुनि देवा । बहुविधि लावहिँ निज निज सेवा॥ 


दो०-सुर समूह बिनती करि पहुँचे निज निज घाम । 
जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक बिश्राम ॥१९१॥ 


छं०-भए प्रगट कृपाला दीनदयाळा कोसल्या हितकारी । 
इरषित महतारी सुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी ॥ 
लोचन अभिरामा तजु घनस्यामा निज आयुध सुज चारी । 
भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिंडु खरारी 0 
कह हुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करें अनंता । 
साया शुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनता ॥ 
-करुना सुख सागर सब शुन आगर जेहि गावहि अति संता । 
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयड प्रगट श्रीकता 0 
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम अति बेद कहे । 


CC ० स्न उर सो बाली सह उदासी पिट 6 न्ह | 
उपजा जब ग्याना प्रश्ु सुसुकाना बस्ति बहु बिधिकी चदे 


° १८४२ # रामचरितमानस ॐ | 
कहि कया सुदाई मातु बुझाई जेदि मकार सुत प्रेम लहै ॥ 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा । 
कीजै सिसुळीला अति ग्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥ . 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा । 
यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहि ते न परहि भवकूपा ॥ 

दो०-बिप्र घेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार । 

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार ॥१९२॥ 
सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी | संभ्रम चलि आईं सब रानी॥ 
हरषित जहँँ तहँ धाई दासी। आनंद मगन सकळ पुरबासी॥ 
दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना। मानहु ब्रह्मानंद समाना॥ 
परम प्रेम मन पुलक सरीरा। चाहत उठन करत मति घीरा॥ 
जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरे णह आवा प्रभु सोई॥ 

_ परमानंद पूरि मन राजा। कहा बोलाइ बजावहु बाजा॥ 

गुर बसिष्ठ कह गयउ हकारा । आए द्विजन सहित नृपद्वारा॥ 

अनुपम बाळक देखेन्हि जाई | रूप रासि गुन कहि न सिराई॥ 


दो०-नंदीसुख सराघ करि जातकरम सब कीन्ह । 
हाटक धेनु बसन मनि नृप बिग्रन्ह कहे दोन्ह ॥१९३॥ 
ध्वज पताक तोरन पुर छावा । कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा॥ | 


युमनबृष्टि अकास तें होई। ब्रह्मानंद ११० मगन सब लोई 
बूंद बूंद मिंलि'चेंडी गाई! सहज सिंगार कि उठे थाई । 


$ बालकाण्ड ॐ १४४ ° 
कनक करूस मंगल भरि थारा। गावत पैठहिं भूप दुआरा॥ 
करि आरति नेबछावरि करहीं। बार बार सिसु चरनन्दि परहीँ॥ 
मागध सूत बंदिगन गायक । पावन शुन गावहिं रघुनायक ॥ 
सर्वस दान दीन्ह सब काहू । जेहिं पावा राखा नहिं ताहू॥ 
मृगमद चंदन कुंकुम कीचा | मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा॥ 
दो०-गृह गृह बाज बघाव सुभ प्रगटे सुषमा कंद । 
हरषवंत सब जहँ तहँ नगर नारि नर वृंद ॥१९४॥ 
कैकयसुता सुमित्रा दोऊ। सुंदर सुत जनमत में ओऊ॥ 
वह सुख संपति समय समाजा। कहि न सकई सारद अहिराजा ॥ 
अवधपुरी सोहइ एहिं भाँती। प्रसुहि मिलन आई जनु राती॥ * 
देखि भानु जनु मन सकुचानी | तदपि बनी संध्या अनुमानी॥ 
अगर धूप बहु जनु अँधिआरी। उडइ अबीर मनहुँ अरुनारी॥ 
मंदिर मनि समूह जनु तारा। रप गृह कळस सो इंदु उदारा ॥ 
भवन बेदधुनि अति मृदु बानी । जनु खग मुखर समय जनु सानी) 
कौतुक देखि पतंग सुळाना। एक मास तेई जात न जाना॥ 
दो०-मास दिवस कर दिवस भा सरम न जानइ कोइ । - ` 
रथ समेत रबि थाकेउ निसा कवन बिधि होइ ॥१९५॥ 
` यह रहस्य काहूँ नहिं जाना। दिनमनि चले करत गुन गाना ॥ 


देखि महोत्सव सुर ह नागा] चळे भवन बरनत निज भागा॥ 
औरउ एक कह जित मिरिअअंतिंध्दिमति'तोरी॥ 


“ १७४ क रामचरितमानस ॐ 
काकसुसुंडि संग हम दोऊ। मनुजरूप जानइ नहिं कोऊ॥ . 
परमानंद प्रेमसुख फूछे। बीथिन्ह फिरहि मगन मन भूळे | 
यह सुभ चरित जान पै सोई। कृपा राम के जापर होई॥ 
तेहि अवसर जो जेहि त्रिधि आवा | दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा॥ 
गज रथ तुरग हेम गो हीरा | दीन्हे छप नानाविधि चीरा॥ 
दो०-मन संतोषे सबन्हि के जह तहँ देहि असीस । 

सकल तनय चिर जीवहुँ तुरसिदाख के इस ॥१९६॥ 
कछुक दिवस बीते एहि भाती | जात न जानिअ दिन अरु राती॥ 
नामकरन कर अवसर जानी | भूप बोलि पठए सुनि ग्यानी | 
करि पूजा भूपति अस भांषा। धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा॥ 
इन्ह के नाम अनेक अनूपा। में नृप कहन खमति अनुरूपा॥ 
जो आनंद सिंधु सुख रासी | सीकर तें त्रैलोक्र सुपासी॥ 
सो सुख धाम राम अस नामा | अखिल लोक दायक बिश्रामा॥ 
बिख भरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई॥ 
जाके सुमिरन तें रिपु नासा | नाम सत्रुह्न बेद प्रकासा॥ 
दो ०-लच्छन घास राम प्रिय सकल जगत आधार । 

गुरु बसिष्ट तेहि राखा छछिसन नास उदार ॥१९७॥ 
' घरे नाम गुर हृदये बिचारी | बेद तत्व चप तव सुत चारी॥ 
मुनि धन जन सरबस सिव प्राना | वाल केलि रस तेहि सुख माना॥ 


बारेडि ते तिज हित पति' खोनी। छाडेर भर रवि धीमी ॥ 
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भरत सत्रुह्नम दूनउ भाई । प्रभु सेवक जसि प्रीति बढाई ॥ 
स्याम गौर सुंदर दोउ जोरी। निरखहिं छबि जननी तून तोरी ॥ 
चारिउ सीळ रूप गुन धामा। तदपि अधिक सुखसागर रामा॥ 
हदये अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा॥ 
कबहुँ उछंग कबहुँ बर पलना। मातु ढुलारइ कहि प्रिय ललना ॥ 
दो ०-व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद । 

सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या क गोद ॥१९८॥ 
काम कोटि छबि स्याम सरीरा। नील कंज बारिंद गंभीरा॥ 
अरुन चरन पंकज नख जोती। कमल दलन्हि बैठे जनु मोती ॥ 
रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे। नूपुर घुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥ 


कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा। नाभि गमीर जान जेहिं देखा ॥ 


भुज बिसाल भूषन जुत भूरी । हिये हरि नख अतिसोमा रूरी ॥ 
उर मनिहार पदिक की सोभा। बिप्र चरन देखत मन लोमा ॥ 
कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई। आनन अमित मदन छबि छाई॥ 
दुइ दुइ दसन अघर अरुनारे। नासा तिलक को बरने पारे॥ 
सुंदर अंवन सुचारु कपोळा। अति प्रिय मधुर तोतरे बोळा | 
चिकन कचं कुंचिंत गसुआरे। वहु प्रकार रचि मातु सँवारे॥ 
पीत झगुछिआ तनु पहिराई। जानु पानि ब्रिचरनि मोहि भाई॥ 
रूप सकहि नहिं कदि श्रुति सेषा। सो जानइ सपनेहुँ जेहि देखा॥ 


दो००सुख/ पसंद मोइपर सिर । गिरा गोतीत १ 
दंपति परम प्रेम बस कर सिसुचरित पचात (१९९॥ 
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एहि बिधि राम जगत पितु माता | कोसळपुर वासिन्ह सुखदाता| 
जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी । तिन्द की यह गति प्रगट भवानी| 
रघुपतिं बिमुख जतन कर कोरी | कवन सकइ भव बंधन छोरी | 
जीव चराचर बस के राखे। सो माया प्रभु सों भय माखे॥ 
भ्रूकुटि बिछास नचावइ ताही । अस प्रभु छाडि भजिअ कहु काही 
मन क्रम बचन छाडि चतुराई। भजत कृपा करिहहिं रघुराई || 
एहि बिधि सिसु बिनोद प्रभु कीन्हा। सकळ नगर वासिन्ह सुख दीन्हा 
छे उछंग कबहुँक इलरावै। कबहुँ पालनें घालि झुलावै | 
दो०-प्रेम मगन कौसल्या निसि दिन जात न जान | 

सुत सनेह बस माता बाळचरित कर गान ॥२००॥ 


एक बार जननां अन्दवाए। करि सिंगार पलनाँ पौढाए॥ 
निज कुल इष्टदेव भगवाना। पूजा हेतु कीन्ह अख्नाना॥ 
करि पूजा नेवेद्य चढ़ावा। आपु गई जहूँ पाक बनावा॥ 
बहुरि मातु तहवाँ चलि आई। भोजन करत देख सुत जाई॥ 
गै जननी सिस॒ पिं भयमीता। देखा बाळ तहाँ पुनि सूता 
बहुरि आइ देखा सुत सोई | हृदये कंप मन धीर न होई॥ 
इहा उहाँ दुइ बाळक देखा। मतिञ्रम मोर कि आन विसेषा ॥ 
देखि राम जननी अकुछानी। प्रभु हँसि दीन्ह मधुर मुसुकानी॥ 
दो०-देखरावा मातहि निज अद्भत रूप अखंड । 
८०-बीम्रग्रेम,/अतलि।4छारे ०कोररि 0 क्षिः पअह" २० १॥ 
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अगनित रबि ससि सिव चतुरानन । बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन 
काल कर्म गुन ग्यान सुभाऊ। सोउ देखा जो सुनान काऊ॥ 
देखी माया सब बिधि गाढी। अति समीत जोरे कर ठाढी॥ 
देखा जीव नचावइ जाही । देखी भगति जो छोरइ ताही ॥ 
तन पुलकित मुख बचन न आवा । नयन मूदि चरननि सिरु नावा॥ 
बिसमयवंत देखि महतारी। भए, बहुरि सिसुरूप खरारी॥ 
अस्तुति करिन जाइ भय माना। जगत पिता मैं सुत करि जाना॥ 
इरि जननी बहुविधि समुझाई । यह जनि कतहुँ कसि सुनु माई॥ 
दो०-बार बार कौसल्या बिनय करइ कर जोरि । 

अब जनि कबहुँ ब्यापै प्रस मोहि माया तोरि ॥२०२॥ 
बालचरित हरि बहुविधि कीन्हा । अति अनंद दासन्ह कह दीन्हा 
कछुक काल बीतँ सव भाई। बड़े भए, परिजन सुखदाई ॥ 
चूड़ाकरन कीन्ह गुरु जाई। विप्रन्ह पुनि दछिना बहु पाई ॥ 
. परम मनोहर चरित अपारा। करत फिरत चारिउ सुकुमार ॥ 
मन क्रम बचन अगोचर जोई। दसरथ अजिर विचर प्रभु सोई ॥ 
भोजन करत बोल जब राजा । नहिं आवत तजि बाळ समाजा ॥ 
कौसल्या जब बोलन .जाई। ठुमुकु ढमुकु प्रभु चलहिं पराई॥ 
निगम नेति सिव अंत न पावा। ताहि धरै जननी हठि घावा॥ 
धूसर धूरि भरे तनु आए, भूपति विसि गोद बेठाए॥ 
दो००-ओजन/ कस्ता तपाई ति डत रजत अवसर पाड ६. 

भाजि चळे किळकत सुख दणि ओदन ळपटाइ ॥२० दे॥ 
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बाळ्चरित अति सरळ सुहाए | सारद सेष संभु श्रुति गाए॥ : 
जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं राता। ते जन बंचित किए विधाता॥ | 
भए कुमार जबहिं सव भ्राता | दीन जनेऊ गुरु पितु माता॥ | 
शुरण गए पढ्न रघुराई। अलप काळ विद्या सब आई॥ | 
जाकी सहज स्वास श्रुति चारी। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी॥ 
बिद्या विनय निपुन गुन सीला। खेलहिं खेल सकल नृपलीला | 
करतल बान धनुष अति सोहा | देखत रूप चराचर मोहा॥ 
जिन्ह वीयिन्ह विहरहिं सव भाई | थकित होहि सब लोग छुगाई॥ . 
दो०-कोसलपुर बासी नर नारि बृद्ध अरु बाळ । 
प्रानहु ते प्रिय लागत सब कहुँ राम कृपाळ ॥२०४॥ 
बंडु सखा सँग लेहिं बोलाई। वन मृगया नित खेलहिं जाई | 
पावन मृग मारहिं जिये जानी। दिन प्रति उपहि देखावहिं आनी॥ . 
जे मुग राम वान के मारे। ते तनु तजि सुरलोक सिघारे॥ १ 
अनुज सखा सँग भोजन करहीं। मातु पिता अग्या अनुसरहीं | 
जेहि विधि सुखी होहि पुर छोगा। करहि कृपानिधि सोइ संजोगा॥ 
बेद पुरान सुनहि मन लाई। आपु कहहिं अनुजन्ह समुझाई॥ 
प्रातकाळ उठि के रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहिं माया॥ 
आयसु मागि करहिं पुर काजा। देखि चरित इरषइ मन राजा॥ 


दो ०-ब्यापक अकल अनीह अज निरुंन नाम न रूप । 
0९ कष पवी 0 पट iized by 60 | 
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यह सब चरित कहा मैं गाई । आगिलि कथा सुनहु मन लाई॥ 
विस्वरामित्र महामुनि ग्यानी । वसहिं बिपिन सुम आश्रम जानी॥ 
जहैँ जप जग्य जोग मुनि करहीं । अति मारीच सुवाहुहि डरही ॥ 
देखत जग्य निसाचर धावहिं। करहिंउपद्रव मुनि दुख पावहि॥ 
गाधितनय मन चिंता व्यापी । हरि बिनु मरहिँ न निसिचर पापी॥ 
तव मुनिवर मन कीन्ह विचारा । प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा॥ 
एहूँ मिस देखौं पद जाई। करि विनती आनौं दोउ भाई 
ग्यान विराग सकल गुन अयना । सो प्रभु मै देखब भरि नयना॥ | 


दो०-बहुबिधि करत मनोरथ जात लागि नहि बार । 
करि सज्जन सरऊ जळ गए भूप दरबार ॥२०६॥ 


मुनि आगमन सुना जव राजा। मिलन गयउ ले विप्र समाजा ॥ 
करि दंडवत भुनिहि सनमानी। निज आसन बेठारेन्हि आनी॥ 
चरन पारि कीन्ह अति पूजा। मो सम आजु धन्य नहिं दूजा॥ 
बिबिध भाति भोजन करवावा। सुनिवर दयं रष अति पावा ॥ 
पुनि चरननि मेळे सुत चारी। राम देखि मुनि देह बिसारी॥ 
भए मगन देखत मुख सोमा। जनु चकोर पूरन ससि छोभा॥ 
तब मन हरषि बचन कह राऊ | खान अस कृपा न कीन्हिहु काऊ॥ 
केहि कारन आगमन तुम्हारा | न सो करत न लावउँ र ॥ 
अंलुरु. गवति, मोही ६० जानन igit आय का | ॥ 
अनुज तक देह रघुनाथा | निसिचर बघ में होबसनाथा॥ 
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दो०-देहु भूप मन हरषित तजहु मोह अग्यान । 
धर्म सुजस प्रभु तुम्ह कौं इन्ह कद अति कल्यान ॥२०७॥ ` 
सुनि राजा अति अप्रिय बानी | हृदय कप मुख दुति कुसुलानी॥ 
चौर्थेपन पायउँ सुत चारी। विप्र बचन नहिं कहेहु विचारी॥ 
मागहु भूमि घेनु घन कोसा। सर्वस देउँ आजु सहरोसा॥ 
देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं। सोड मुनि देउ निमिष एक माई 
सब सुत प्रिय मोहिं प्रान किं नाई | राम देत नहिं बनइ गोसाई॥ 
कहूँ निसिचर अति घोर कठोरा । कहुँ सुंदर सुत परम किसोरा॥ 
सुनि दप गिरा प्रेम रस सानी। हृदय हरष माना सुनि ग्यानी॥ 
तब बसिष्ट बहुबिधि समुझावा | रप संदेह नास कहे पावा॥ 
अति आदर दोउ तनय बोलाए। हृदय लाइ बहु भाति सिंखाए॥ 
मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नहिंकोऊ॥ 
दो ०-सौंपे भूप रिषिहि सुत बहुबिधि देइ असीस। 
जननी भवन गए प्रभु चळे नाइ पद सीस ॥२०८(क)॥ | 
सो ०-पुरुषसिंह दोउ बीर हरषि चले मुनि भय इरन। 
कृपासिंधु मतिधीर अखिल बिस्व कारन करन॥ २०८(ख)। 
अरुन नयन उर बाहु बिसाला। नीळ जळज तनु स्याम तमाळा॥ 
कटि पट पीत कसें बर भाथा। रुचिर चाप सायक ढुहुँ हाथा॥ | 
सो च, माई। विलामित ति 
प्रभु न महि निति ५ 8६239 माना ; 
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चले जात मुनि दीन्दि देखाई। सुनि ताडका क्रोध करि घाई ॥ 
एकहिं वान प्रान हरि लीन्हा। दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा | 
तब रिषि निज नाथहि जिये चीन्ही । विद्यानिधि कहुँ विद्या दीन्दी ॥ 
जाते लाग न छुघा पिपासा | अतुलित बल तनु तेज प्रकासा ॥ 
दो०-आयुध सबै समार्पि के प्रभु निज आश्रम आनि । 

कंद सूळ फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥२०९॥ 
प्रात कहा सुनि सन रखुराई। निय जग्य करहु तुम्ह जाई॥ 
होम करन लागे मुनि झारी। आपु रहे मख कीं रखवारी॥ 
सुनि मारीच निसाचर कोही। ले सहाय घावा मुनिद्रोही॥ 
बिनु फर बान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर पारा॥ 
पावक सर सुवाहु पुनि मारा । अनुज निसाचर कटु सँघारा॥, 
मारि असुर दविज निर्भयकारी । अस्तुति करहि देव मुनि झारी॥ 
तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन्हि बिप्रन्द पर दाया 
भगति हेतु बहु कथा पुराना। कहे विप्र जद्यपि प्रयु जाना॥ 
तब मुनि सादर कहा बुझाई। चरित एक पशु देखिअ जाई ॥ 
घनुषजग्य सुनि रघुकुल नाथा। हरषि चळे मुनिबर के साथा॥ 
आश्रम एक दीख सग माही । खग सग जीव जंतु तह नाहीं ॥ 
पूछा मुनिहि सिला प्रभ देखी । सकळ कथा मुनि कहा बिसेषी ॥ 
दो तुम, नारि 5 En र दे रि बीर १ रु 

चरन कमळ रज कृपा "र वीरे १९४ ०॥ 
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छं०-परसत पद पावन सोक नसाचन प्रगट भई तपपुंज सही। | 
दे खत रघुनायक जन सुखदायक सनसुख होइ कर जोरि रष्टी। 
अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा सुख. नहिं आवइ वचन कही । - 
अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जलघार बही] | 
धीरज मन कीन्हा प्रसु कहुँ चीन्हा रघुपति पाँ भगति पाई। 
अति निर्मळ बानीं अस्तुति ठानी ग्यानगम्य जय रघुराई॥ | 
मैं नारि अपावन प्रभु जग पावन रावन रिपु जन सुखदाई । | 
राजीव बिछोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहिं आइ॥ | 
| सुनि श्राप जो दीन्हा अति भळ कीन्हा परम अनुग्रह में माना। 
देखेडं भरि लोचन इरि भवमोचन इइइ लाभ संकर जाना॥ 
बरिनती प्रभु मोरी मैं सति भोरी नाथ न मागडँ बर आना। 
पद कमळ परागा रस अचुरागा मम सन मधुप करै पाना ॥ 
जेहि पद सुरसरिता परेम पुनीता प्रगट भई सिव सीस घरी। 
सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाळ हरी ॥ 
एहि भाँति सिधारी गौतम नारी बार बार इरि चरन परी । 
जो अति मन भावा सो बरु पावा गै पतिलोक अनंद अरी ॥ 
दो०-अस प्रसु दीनबंधु हरि कारन रहित दयाळ । | 
_ तुलसिदास सठ तेहि भजु छाडि कपट जंजाळ ॥२११॥ 


,  मासपारायण, सातवाँ विश्राम 
चले राम लछिमन युनि संगा | गए जहाँ जग पावनि गंगा॥ 


गपि सकय न हार सहर गिज | 
जज 
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तब प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए। बिविध दान महिदेवन्हि पाए॥ 
हरषि चले मुनि बूंद सहाया। बेगि विदेह नगर निअराया॥ 
पुर रम्यता राम जब देखी। हरषे अनुज समेत विसेषी। 
वापीं कूप सरिते सर नाना। सलिल सुधासम मनि सोपाना॥ 
गुंजत मंजु मत्त रस भंगा। कूजत कळ बहुतरन विहंगा ॥ 
बरन वरन विकसे बन जाता। त्रिविध समीर सदा सुखदाता॥ 
दो०-सुमन बाटिका बाग बन बिपुर बिहंग निवास । 

फूलत फलत सुपछवत सोहत पुर चहुँ पास ॥२१२॥ 
दनइ न बरनत नगर निकाई। जहाँ जाइ मन तहुँईँ छोमाई॥ 
चारु बजार विचित्र अँवारी। मनिमय बिधि जनु स्वकर सँबारी 
निक बनिक बर धनद समाना। बैठे सकल बस्तु लै नाना॥ 
जौहट सुंदर गली सुहाई। संतत रहहिँ सुगंध सिंचाई॥ 
मंगलमय मंदिर सब केरे।चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे॥ 
पुर नर नारि सुभग सुचि संता। धरमसील ग्यानी गुनवंता || 
अति अनूप जहँ जनक निवास विथकहिं विजुध बिलोकि विलास 
होत चकित चित कोट बिलोकी | सकल भुवन सोमा जनु रोकी ॥ 
दी०-घवल घास सनि पुरट पट सुघटित नाना भांति । 

सिय निवास सुंदर सदन सोभा किसि कहि जाति ॥२१ ३७ 


सुमन हा, बिग कया | नद आय भादा ॥ 
बनी बिसाल बाजि गज साळा | हय दिसा ॥ 
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सूर सचिव सेनप बहुतेरे। नपण सरिस सदन सवकेरे| 


पुर बाहेर सर सरित समीपा। उतरे जहँ तहँ बिपुल महीपा॥ . 
देखि अनूप एक अँवराई | सव सुपास सब भाँति सुहाई॥ | 
कोसिक कहेउ मोर मनु माना | इहाँ रहिअ रघुवीर सुजाना॥ . 
भलेहिं नाथ कहि ङपानिकेता। उतरे तहँ सुनिवृंद समेता॥ | 


बिखामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए॥ 
दो०-संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ग्याति । 

चले मिलन झुनिनायकहि सुदित राउ एहि भाँति ॥२१४॥ 
कीन्ह प्रनामु चरन घरि माथा। दीन्हि असीस मुदित मुनिनाथा| 
बिप्रबृंदं सब सादर बंदे। जानि भाग्य बड़ राउ अनंदे | 


कुसळ प्र्न कहि बारहिं वारा | विस्वामित्र नृपहि बेठार॥ ` 


तेहि अवसर आए दोउ भाई। गए रहे देखन फुलवाई॥ 
स्याम गौर मूढु बयस किसोरा | लोचन सुखद बिख चित चोरा॥ 


उठे सकळ जत्र रघुपति आए | विस्वामित्र निकट बैठाए॥ | 
भए सब सुखी देखि दोउ भ्राता | बारि विलोचन पुलकित गाता॥ | 
मूरति मधुर मनोहर देखी। भयउ बिदेहु बिदेहु बिसेषी॥ | 


दो०-भ्रेम मगन मनु जानि नृपु करि बिबेकु घरि धीर । 
बोळेउ मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर ॥२१५॥ 


कहदु नाथ सुंदर दोउ बालक | मुनिकुल तिलक कि नपकुल पालक. 


नरजा मिंगमनेतिंकहिंगावी ये वर्ष परि की सीई आवा। 


0 
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सहज बिरागरूप मनु मोरा। थकित होत जिमि चंद चकोरा 
ताते प्रभु पूछ सतिभाऊ। कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ॥ 
इन्हहि विलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा॥ 
कह सुनि विहसि कहेहु नप नीका। बचन तुम्हार न होइ अलीका॥ 
थे प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी । मन मुसुकाहिं रामु सुनि बानी॥ 
रघुकुल मनि दसरथ के जाए.। मम हित लागि नरेस पठाए,॥ 
दो०-रासु लखनु दो उ बंधुबर रूप सील बल धाम । 

मख राखेउ सबु साखि जगु जिते असुर संग्राम 0२१९७ 
मुनि तव चरन देखि कह राऊ। कहिं न सकउँ निज पुन्य प्रभाऊ 
सुंदर स्याम गौर दोउ भ्राता । आर्नदहू के आनँद दाता॥ 
इन्ह कै प्रीति परसपर पावनि । कहि न जाइ मन भान सुहार्वनि॥ 
सुनहु नाथ कह्‌ सुदित बिदेहू। ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू 0 
पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाहू । पुलक गात उर अधिक उछाहू॥ 
मुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीसू। चलेउ लवाइ नगर अवनीसू || 
सुंदर सदनु सुखद सत्र काळा तहाँ बासु ले दीन मुआला॥ 
करि पूजा सब बिधि सेवकाई। गयड राड पद बिदा कराई॥ 
दो०-रिषय संग रघुबंस मनि करि भोजलु बिश्रासु । 

बेठे प्रभु आता सहित दिवसु रहा सरि जास्त ॥२१७॥ 


खन noi, विसेषी। जाइ जनकपुर आइअ देखी ॥ 
प्रभु भय बहुरि युनिदि कुचा | यि ये दिनि धसुकादीं 
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राम अनुज मन को गति जानी | भगत बछलता हियँ हुलसानी | 
परम विनीत सकुचि मुसुकाई | बोले गुर अनुसासन पाई॥ 
नाथ लखनु पुरु देखन चहहीं | प्रभु सकोच डर प्रगट न कही | 
“जौँ राउर आयसु मैं पाबों। नगर देखाइ तुरत छै आवो | 
सुनि मुनीसु कह बचन सप्रीती । कस न राम तुम्ह राखहु नीती॥ 
घरम सेतु पालक तुम्ह ताता | प्रेम बिबस सेवक सुखदाता || 
दो ०-जाइ देखि आवहु नगर सुख निघान दोउ भाइ । 
करहु सुफल सब के नयन सुंदर बदन देखाइ ॥२१८॥ 
मुनि पद कमल बंदि दोउ भ्राता | चले लोक लोचन सुरव दाता॥ 
बालक बृंद देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा॥ 
` पीत बसन परिकर कटि भाथा। चारु चाप सर सोहत हाथा॥ 
तन अनुहरत सुचंदन खोरी। स्यामल गौर मनोहर जोरी॥ 
केहरि कंधर वाहु विसाला। उर अति रुचिर नागमनि माला | 
सुभग सोन सरसीरुह छोचन | वदन मयंक तापत्रय मोचन॥ 
कानन्हि कनक फूल छवि देहीं | चितवत चितहि चोरि जनु लेहीं॥ 
चितवनि चारु कुटि बर बाँकी । तिलक रेख सोभा जनु चाँकी | 
दो०-रुचिर चौतनीं सुभग सिर सेचक ङुंचित केस । 
नख सिख सुंदर बंडु दोउ सोभा सकल सुदेस ॥२१९॥ 


देखन नगर भूपसुत आए। समाचार hs पुरवासिन्द पाए॥ 
घाए-धाम०'कोषे"सत्यीगी| मर्मह ७ निधि दळ अगी ॥ 
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निरखि सहज सुंदर दोउ भाई। होहिं सुखी लोचन फल पाई॥ 
जुबतीं भवन झरोखन्दि छागीं। निरखहिं राम रूप अनुरागी ॥ 
कहि परसपर बचन सप्रीती। सखि इन्ह कोटि काम छबि जीती 
सुर नर असुर नाग मुनि माहीं | सोमा असि कहुँसुनिअति नाहीं| 
विष्नु चारि सुज विधि सुख चारी । बिकट बेष मुख पंच पुरारी॥ 
अपर देउ अस कोउ न आही। यह छबि सखी पटतरिअ जाही ॥ 
दो०-बय किसोर सुषमा सदन खास गोर सुख घास । 

अंग अंग पर वारिअहिं कोटि कोटि सत काम ॥२२०॥ 


कहहु सखी अस को तनुधारी। जो न मोह यह रूप निहारी॥ 
कोड सप्रेम बोली मृदु बानी। जो मैं सुना सो सुनहु सयानी ॥ 
ए दोऊ दसरथ के ढोटा | बाल मरालन्हि के कल जोटा॥ 
मुनि कौतिक मख के रखवारे। जिन्ह रन अजिर निसाचर सारे ॥ 
व्याम गात कळ कंज विलोचन। जो मारीच सुभुज मदु मोचन ॥ 
कौसल्या सुत सो सुख खानी। नामु रामु धनु सायके पानी ॥ 
गौर किसोर वेषु बर काछे।कर सर चाप राम के पाछे ॥ 


लछिमनु नासु राम लघु श्राता। सुत सखि तासु सुमित्रा माता ॥ . 


दो ०-बिप्रकाहु करि बंधु दोउ मग सुनिबधू उधारि । 
आए देखन चापमख सुनि हरषीं सब नारि ॥२२१॥ 
देखि राम छबि कोउ एक कहई । जोगु जानकिहि यह वरू अहई॥ 


ngamya 


न सरि ट नरनोहू पिन पिरिंेरि हठिीरहकिमाहू ॥ 


i) 
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कोउ कह ए. भूपति पहिचाने | मुनि समेत सादर सनमाने | 
सखि परतु पनु राउ न 'तजई | विधि बस हृठि अविवेकहि भजई 
कोउ कह जो भल अहइ विधाता । सब कहुँ सुनिअ उचित फलदाता 
तौ जानकिहि मिलिहि बरु एहू । नाहिन आलि इहाँ संदेह || 
जो बिधि वस अस बने सँजोगू। तौ कृतकृत्य होइ सब छोगू॥ 
सखि हमरे आरति अति तातें। कबहुँक ए आवहिं एहि नातें ॥ 
 दो०-नाहि त हम कहुँ सुनहु सखि इन्ह कर दरसबु दूरि। 
यह संघडु तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि ॥२२२॥ 

/ बोली अपर कहेहु सखि नीका। एहि विआह अति हित सबही का 
कोउ कह संकर चाप कठोरा।ए स्यामळ मृदुगात किसोरा || 
सबु असमंजस अहृइ सयानी | यह सुनि अपर कहइ मृदु वानी॥ 
सखि इन्ह कह कोउ कोउ अस कहहीं । बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं 
परसि जासु पद पंकज धूरी। तरी अहल्या कृत अघ भूरी || 
सो कि रहिहि बिनु सिव धनु तोरें। यह प्रतीति परिहरिअ न भोरेँ॥ 
जेहिं बिरंचि रचि सीय सँवारी । तेहिं स्यामल बरु रचेउ विचारी । | 
तासु बचन सुनि सब हरषानीं। ऐसेइ होउ कहहिं मृढु बानी ॥ 
दो०-हियँ हरषहिं बरषहि सुमन सुमुखि सुलोचनि बूंद । 

जाहि जहाँ जहँ बंधु दोउ तहँ तह परमानंद ॥२२३॥ 
पुर पूरब दिसि गे दोउ भाई । जहँ धनुमख हित भूमिबनाई॥| . 
अतिक्‍स्तारा्वारगच'/हॉरी बिम बीर चिर देती, 
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चहुँ दिसि कंचन मंच विसाला | रचे जहाँ बेठहिं महिपाला॥ 
तेहि पाछें समीप चहुँ पासा। अपर मंच मंडली ब्रिलासा | 
कछुक ऊँचि सब भाँति सुहाई। बेठहिं नगर लोग जहुँ जाई॥ 
तिन्ह के निकट बिसाल सुद्दाए। घवळ धाम बहुबरन बनाए॥ 
जहेँ वेठे देखहिं सव नारी। जथाजोगु निज कुळ अनुहारी॥ 
पुर बालक कहि कहि मृदु वचना । सादर प्रभुहि देखावहिं रचना॥ 
दो०-सब सिसु एहि मिस प्रेमबस परसि मनोइर गात। | 

सन पुलकहि अति हरषु हिय देखि देखि दोड भ्रात॥२२४॥ | हं 
. सिसु सब राम प्रेमबस जाने । प्रीति समेत निकेत बखाने॥ ९ 
निज निज रुचि सब लेहिं बोलाई । सहित सनेह जाहिं दोउ माई ॥ 
राम देखावहिं अनुजहि रचना । कहि मृदु मधुर मनोहर बचना ॥ 
लव निमेष महुँ भुवन निकाया | स्चइ जासु अनुसासन माया ॥ 
भगति हेतु सोइ दीनदयाला। चितवत चकित घनुष मखसाळा।। 
कौतुक देखि चले शुरु पाहीं। जानि बिलेबु त्रास मन मादी ॥ 
जासु त्रास डर कहुँ डर होई । भजन प्रभाउ देखावत सोई ॥ 
` कहि वाते मृदु मधुर सुहाई। किए बिदा बालक बरिआई॥ 
दो०-सभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोउ भाइ। 
गुर पद पंकज नाइ सिर बेठे आयसु पाइ ॥२२५॥ 
निसि प्रबेस मुनि आयसु दीन्हा। सबहीं संध्याबंदनु कीन्हा॥ 
कहत? कर्थ०३ तिस “युरती १" थिररजनिःअुग जम सिर्नी॥ 


हि 
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मुनिवर सयन कीन्ह तब जाई । लगे चरन चापन दोउ भाई ॥ 
जिन्ह के चरन सरोरुह लागी । करत विविध जप जोग विरागी ॥ 
तेइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते। गुर पद कमल पलोटत प्रीते 
बार वार मुनिः अग्या दीन्ही | रघुबर जाइ सम्रन तव कीन्ही | 
चापत चरन लखनु उर लाएँ | सभय सप्रेम परम सचु पाएँ॥ 
पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता ।.पौड धरि उर पद जलजाता | 
दो ०-उठे छखनु निसि बिगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान। 

गुर तें पहिळेहिं जगतपति जागे रासु सुजान ॥२२६॥ 


- सकळ सौच करि जाइ नहाए। नित्य निवाहि सुनिहि सिर नाए॥ | 
समय जानि गुर आयसु पाई | लेन प्रसून चले दोउ भाई॥ | 
भूप बायु वर देखेउ .जाई। जहँ वसंत रितु रही लोमाई॥ 
` लागे. विटप मनोहर नाना | वरन वरन वर वेलि विताना॥ 
नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपति सुर रूख लजाए ॥ 
चातक कोकिल कीर चकोरा। कूजत विहग नटत कल मोरा॥ 
मध्य बाग सरु सोह सुहावा। मनि सोपान बिचित्र बनावा ॥ 
बिमल सलिल सरसिज बहुरंगा । जळखग कूजत गुंजत भंगा ॥ 
दो०-बागु तडागु बिलोकि अशु हरषे बंधु समेत । 

परम रस्य आरामु यहु जो रामहि सुख देत ॥२२७॥ 
चहु दिसि चितइ पूँछि मालीगन | छगे लेन दळ फूल सुदित मन॥ 
तेहि”अचसर०सीता'हँन्भहि| शिरि जभति ॥ 


४ बालकाण्ड ॐ १६१, 
संग सखीं सब सुभग सयानीं। गावहिं गीत मनोहर बानी ॥ 
सर समीप गिरिजा गह सोहा | वरनि न जाइ देखि मनु मोहा ॥ 
मजनु करि सर सखिन्ह समेता | गई मुदित मन गोरि निकेता॥ 
पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग वरु मागा ॥ 
एक सखी सिय॑ संगु बिहाई। गई रही देखन फुलवाई॥ 
तेहिं दोउ बंधु. विलोके जाई। प्रेम बिबस सीता पहि आई | 
दो०-तासु दसा देखी सखिन्ह पुरक गात जळ नैन । 

कहु कारनु निज हरष कर पूछहि सब रूदु बेन ॥२२८॥ 
देखन वारु कुअँर दुइ आए | वय किसोर सब भाति सुहाए॥ 
स्याम गौर किमि कहौं बखानी । गिरा अनयन नयन विनु बानी | 
सुनि हरषीं सब सखीं सयानी | सिय हियँ अति उतकंठा जानी ॥ 
एक कहइ नपसुत तेइ आली । सुने जे मुनि सँग आए काली ॥ 
जिन्द निज रूप मोहनी डारी। कीन्हे सवस नगर नर नारी॥ 
बरनत छवि जहँ तहँ सब लोगू । अवसि देखिअहिं देखन जोगू॥ 
तासु बचन अति सियहि सोहाने दरस लागि लोचन अकुलाने॥ 
चली अग्र करि प्रिय सखि.सोई । प्रीति पुरातन छूखइ न कोई॥ 
दो०-सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत । 

' चकित बिलोकति सकल दिंसि जनु सिसु संगी सभीत ॥२२९॥ 
कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि । कहत लखन सन रामु हृदर्य शुनि 


मानहुँ> मदन०वुंडुमी दीन्दीपसनछ। पिल :वरित्तम कह कही ॥ 
गु ० २७ <~ 
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अस कहिफिरि चितए तेहि ओरा | सिय मुख ससि भए.नयन चकोर 
भए बिळोचन चारु अचंचल। मनहुँ सकुचि निमि तजे दिगंचछ 
देखि सीय सोमा सुखु पावा। हृदय सराइत चनु न आवा॥ 
जनु बिरंचि सब निज निपुनाई। विरचि बिस्व कहँ प्रगटि देखाई 
सुंदरता कहुँ सुंदर करई। छबिग्हँ दीपसिखा जनु वरई || 
सब उपमा कवि रहे जुठारी। केहि पटतरों बिदेहकुमारी॥ 
दो ०-सिय सोभा हिँ बरनि प्रभु आपनि दसा विचारि । 
बोळे सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारि ॥२३०॥ 
तात जनकतनया यह सोई। धनुषजग्य जेहि कारन होई॥ 
पूजन गौरि सखीं ले आई। करत प्रकासु फिरइ फुलवाई | | 
जासु विलोकि अलौकिक सोभा | सहज पुनीत मोर मनु छोमा॥ 
सो सवु कारन जान विधाता । फरकहिं सुमद अंग सुनु भ्राता॥ 
रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपंथ पशु धरइ न काऊ || 
मोहिं अतिसय प्रतीति सन केरी। जेहिं सपनेहुँ परनारि न हेरी॥ 
जिन्ह के छहहिं न रिपु रन पीठी । नहिं पावहि परतिय मनु डीठी॥ 
मंगन लहहिं न जिन्ह के नाहीं। ते नरवर थोरे जग माहीं॥ 
दो ०-करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोभान । 
सुख सरोज मकरंद छबि करइ मधुप इव पान ॥२३१॥ 
चितवति चकित चहूँ दिसिं सीता | कहुँ गए नृपकिसोर मनु चिंता 
ट विलोळा,कप्रकमेनी। तु तहेँ बर्स कमल सिसभ्रेमी | 
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लता ओट तब सखिन्ह लखाए,। स्यामल गौर किंसोर सुद्दाए | 
देखि रूप लोचन ललचाने। हरषे जनु निज निधि पहिचाने 
थके नयन रघुपति छवि देखें । पलकन्हिहूँ. परिहरी निमेषें॥ 
अधिक सनेहँ देह भै भोरी। सरद ससिहि जनु चितव चकोरी 
लोचन मग रामहि उर आनी। दीन्दै पलक कपाट सयानी | 
जब सिय सखिन्ह प्रेमवस जानी । कहि न सकहिं कछु मन सकुचानी 
दो०-लताभवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाइ । 

निकसे जनु जुग बिस बिधु जलद पटल बिलगाइ॥२३२॥ 
सोमा सीवँ सुभग दोउ बीरा। नील पीत जलजाभ सरीरा॥ 
मोरपंख सिर सोहत नीके। गुच्छ बीच विच कुसुम कली के 
भाल तिलक श्रमविंदु सुहाए। श्रवन सुभग भूषन छवि छाए,॥ 
विकट भृकुटि कच घूघरवारे। नव सरोज लोचन रतनारे ॥ 
चारु .चित्रुक नासिका कपोला । हास विलास लेत मनु मोला॥ 
मुख छवि कहि न जाइ मोहि पाहीं । जो बिलोकि बहु काम लजाही॥ 
उर मनि माल कंबु कल गीवा। काम कलम कर भुज वळसीवां॥ 
सुमन समेत बाम कर दोना। साँर कुअँर सखी सुठि लोना॥ 
दो०-केहरि कटि पट पीत घर सुषमा सील निधान । 

देखि आनुकुलभूषनहि विसरा सखिन्ह अपान ॥२३.३॥ 


घरि घीरजु एक आलि सयानी। सीता सन बोली गहि पानी॥ 
बहुरि गौरि करअन रेह ॥०पकिसोहु। द्रः, सिस्व 


१ 


(७) 


। 
॥ 
। 
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संकुचि सीयँ तव नयन उघारे । सनमुख दोउ रुसत निहारे ॥ 
नख सिख देखि राम के सोभा | सुमिरि पिता पनु मनु अति छोमा 
परवस सखिन्ह लखी जत्र सीता | भयउ गहरु सब कहहिं सभीता || 
पुनि आउव एहि बेरिआँ काली | अस कहि मन विहसी एक आली 
यूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी | भयउ विलंबु मातु भय मानी || 
घरि बडि धीर रामु उर आने। फिरी अपनपउ पितुबस जाने || 
दो ०-देखन मिस मग बिहग तरु फिरइ बहोरि बहोरि। 

निरखि निरखि रघुवीर छबि बाढ्इ प्रीति न थोरि ॥२३४॥ 


जानि कठिन सिव चाप बिसूरति | चली राखि उर स्यामल मूरति॥ 
प्रभु जब्र जात जानकी जानी। सुख सनेह सोभा गुन खानी 
परम प्रेममय मदु मसि कीन्दी । चारु चित्त भीती लिखि लीन्ही। 
गई भवानी भवन बहोरी। बंदि चरन बोली कर जोरी ॥ 
जय जय गिरिरराज किसोरी | जय महेस मुख चंद चकोरी॥ 
जय गजवदन षडानन माता | जगत जननि दामिनि दुति गाता 
नहिं तव आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाउ बेदु नहिं जाना॥ 
भव भव त्रिमव पराभव कारिनि । त्रिस्व विमोहनि खबस विहारिनि 
दो०-पतिदेवता सुतीय महुँ मातु प्रथम तव रेख । 
महिमा असित न सकहिं कहि सहस सारदा सेष ॥२३५॥ 


सेवत तोहि सुलभ फल चारी। बरदायनी पुरारि पिंआरी॥ 
देहि. पूजि पक्ष क्रममा ३ खुव नशश्नुनिःमः होहि सुसार ॥ 
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मोर मनोरथु जानहु नीकें। बसहु सदा उर पुर सबही कै || 
कोन्देउ प्रगट न कारन तेही । अस कहि चरन गहे बे देहीं | | 
बिनय प्रेमवस भई भवानी । खसी माल मूरति मुसुकानी ॥ 
सादर तिर्य प्रसादु सिर धरेऊ। वोली गौरि हरपु हियँ मरेऊ॥ 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी। पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ 
नारद वचन सदा सुचि साचा | सो बरु मिलिहि जाहिं मनु राचा॥ 
छं०-मचु जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरो । 
करुना निधान सुजान सील सनेहु जानत रावरो ॥ 
एहि भाँति गोरि असीस सुनि सिय सहित दिये हरषीं अली । 
तुळसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि सुदित मन मंदिर चली ॥ 
सो ०-जानि गोरि अनुकूल सिय हिय हरघु न जाइ कहि । 

मंजुळ मंगल सूल बाम अंग फरकन लगे ॥२३६॥ 
हृदये सराहत सीय लोनाई। गुर समीप गवने दोउ भाई ॥ 
राम कहा सनु कौसिक पाहीं। सरळ सुभाउ छुअत छल नाहीं॥ 
सुमन पाइ मुनि पूजा कोन्ही | पुनि असीस दुहु भाइन्ह दीन्ही।। 
सुफळ मनोरथ होहुँ तुम्हारे। रासु लखनु सुनि भए सुखारे॥ 
करि भोजनु मुनिवर विग्यानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥ 
बिगत दिवसु गुरु आयसु पाई । संध्या करन चले दोउ भाई॥ 
प्राची दिसि ससि उयड सुहावा । सिय मुख सरिस देखि सुखु पावा॥ 
बहुरिकिचांर'कीम्हवमंनंप्ादीत-सिय'मदने०संम हिसिकश्माहीपी 
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दो०-जनसु सिंधु पुनि बंधु बिषु दिन मलीन सकलंक । 

सिय सुख समता पाव किमि चंदु बापुरो रक ॥२३७॥ 
घटइ बढ़इ विरहिनि दुखदाई। ग्रसइ राहु निज संघिहिं पाई || 
कोक सोकप्रद पंकज द्रोही। अवगुन बहुत चंद्रमा तोही || 


' बैदेही मुख पटतर दीन्दे। होइ दोषु बड़ अनुचित कीन्हे ॥ 


सिय मुख छबि विधु ब्याज बखानी । गुर पहिं चले निसा बडि जानी 
करि मुनि चरन सरोज ग्रनामा। आयसु पाइ कीन्ह विश्रामा | 
बिगत निसा रघुनायक जागे | बंधु विलोकि कहन अस लागे || 
उयउ अरुन अवलोकहु ताता पंकज कोक लोक सुखदाता॥ 
बोले लखनु जोरि जुग पानी। प्रभु प्रभाउ सूचक मृदु बानी ॥ 
दो ०-अरुनोद्यँ सकुचे कुमुद उडगन जोति मलीन । 

जिभि तुम्हार आगमन सुनि भए नृपति बळहीन ॥२३८॥ 
नृप सब नखत करहिं उजिआरी। टारि न सकहिं चाप तम भारी॥ 
कमल कोक मधुकर खग नाना | हरषे सकल निसा अवसाना॥ 
ऐसेहिं प्रभु सब भगत तुम्हारे। होइहहिं टूटे धनुष सुखारे॥ 
उयड भानु बिनु श्रम तम नासा | दुरे नखत जग तेजु प्रकासा॥ 
रबि निज उदय ब्याज रघुराया। प्रभु प्रतापु सब नपन्ह दिखाया॥ 
तव सुज बल महिमा उदघारी। प्रगरी घनु बिघटन परिपाटी || 


कचन सुनि मस सुसकाने| होइ सुचि सहज पुनीत नहाने | 
नित्य क्रिया करिं आए चरन सरोज सुभग सिर नाए॥ 
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सतानंदु तब जनक बोलाए | कौसिक सुनि पहिं तुरत पठाए॥ 
जनक विनय तिन्ह आइ सुनाई। हरषे बोलि लिए दोउ भाई॥ 
दो०-सतानंद पद बंदि प्रभु बैठे गुर पहि जाइ। 

चलहु तात सुनि कहेउ तब पउवा जनक बोलाइ ॥२३९॥ 

सासपारायण, आउवचाँ विश्राम 
नवाह्पारायण, दूसरा विश्राम 

सीय स्वयंचरु देखिअ जाई। इसु काहि घों देइ बड़ाई॥ 
लखन कहा जस भाजनु सोई। नाथ कृपा तव जापर होई ॥ 
हरषे सुनि सब सुनि बर बानी | दीन्हि असीस सबहिं सुखु मानी॥ 
पुनि मुनिवृंद समेत कृपाछा। देखन चले घनुषमख साला | 
रंगभूमि आए दोउ भाई । असि सुधिसब पुरवासिन्ह पाई॥ 
चले सकल ग्रह काज विसारी | वाळ जुबान जरठ नर नारी | 
देखी जनक भीर भै भारी। सुचि सेवक सब लिए हँकारी॥ 
. तुरत सकल लोगन्ह पहि जाहू । आसन उचित देहु सब काहू ॥ 
दो०-कहि सदु बचन विनीत तिन्ह बैठारे नर नारि। 

उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि ॥२४०॥ 
राजकुअँर तेहि अवसर आए। मनहुँ मनोहरता तन छाए॥ 
गुन सागर नागर बर बीरा। सुंदर स्यामळ गौर सरीरा॥ 
राज समाज बिराजत रूरे। उडगन महु जनु जुग बिधु पूरे ॥ 
जिनके ।एही.गभाववानेसीः छु मूर लिन्द द्रेखीद्भेह्ी॥ 
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देखहिं रूप महा रनधीरा। मनहु बीर रसु घरें सरीरा॥ 
डरे कुटिल चुप प्रभुहि निदारी। मनहुँ भयानक मूरति भारी ॥ 
रहे असुर छळ छोनिप वेपा। तिन्ह प्रभु प्रगट कालसम देखा॥ 
पुरबासिन्ह देखे दोउ भाई । नरभूषन लोचन सुखदाई || 
दो०-नारि बिलोकहिं ह रषि हिगँ निज निज रुचि अनुरूप । 
जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परस अनूप ॥२४१॥ 
बिदुधन्द प्रभु विराटमय दीसा। बहु मुख कर परा लोचन सीसा || 
जनक जाति अवळोकहिं कैसें । सजन सगे प्रिय लागहिं जैसें॥ 
सहित विदेह बिळोकहिं रानी | सिसु सम प्रीति न जाति बखानी॥ 
जोगिन्ह परम तत्त्वमय भासा | सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा | 
हरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता | इष्टदेव इव सब सुखदाता॥ 
रामहि चितव भाय जेहि सीया। सो सनेहु सुखु नहिं कथनीया ॥ 
उर अनुभवति न कहि सक सोऊ। कवन प्रकार कहै कबि कोऊ॥ 
एहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ | तेहि तस देखे कोसलराऊ॥ 
दो०-राजत राज समाज महे कोसळराज किसोर । 
सुंदर स्यामळ गौर तन बिस्व बिलोचन चोर ॥२४२॥ 
सहज मनोहर ` मूरति दोऊ। कोटि काम उपमा लघु सोऊ॥ 
सरद चंद निंदक मुख नीके। नीरज नयन भावते जी के॥ 
चितवनि चारु मार मनु हरनी। भावति हृदय जाति नहिं बरनी॥ 
कडकी लील चेर दीला 
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कुमुद्बंधु कर निंदक हॉसा भ्रकुटी विकट मनोहर नासा॥ 
भाळ विसाळ तिलक झलकाहीं। कच बिलोकि अलि अवलि छजाहीं 
पीत चोतनीं सिरन्हि सुहाई। कुसुम कलीं बिच बीच वनाई || 
रेखे रुचिर कंछु कळ गीवां। जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा ॥ 
दो०-कुंजर सनि कडा कलित उरन्हि तुलसिका साळ । 
वृषभ कंघ केहरि ठवनि बल निधि बाहु बिसाल ॥२४३॥ 
कटि तूनीर पीत पट वाघें। कर सर धनुष बाम बर काँध ॥ 
पीत जग्य उपवीत सुद्दाए। नख सिख मंजु महाछवि छाए। 
देखि लोग सव भए सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे॥ 
हरषे जनकु देखि दोउ भाई | मुनि पद कमळ गहे तब जाई | 
करि विनती निज कथा सुनाई | रंग अवनि सब मुनिहि देखाई ॥ 
हँ जहुँ जाहिं कुअँर वर दोऊ। तहँ तहँ चकित चितव सबु कोऊ॥ 
निज निज रुख रामहि सबु देखा कोड न जान कछु मरमु विसेषा॥ 
भलि रचना सुनि तप सन कहेऊ। राजा सुदित महासुख लहेऊ ॥ 
दो०-सब संचन्ह ते मंचु एक सुंदर बिसद बिसाल । 
सुनि समेत दोउ बंधु तहँ बेठारे महिपाल ॥२४४॥ 
प्रसुहि देखि सब नृप दिये हारे। जनु राकेस उदय भय तारे॥ 
असि प्रतीति सब के मन माही | राम चाप तोरब सक नाहीं॥ 
बिनु मंजेह भव घनुषु विसाळा। मेलिहिं सीय राम उर माला || 
अस“वियाशिषविमधरे'माइयेलसु'प्यरताएु'बछः तेई 
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बिहसे अपर भूप सुनि बानी । जे अविवेक अंध अभिमानी | 
तोरेहुँ घनुषु व्याहु अवगाहा। विनुःतोरें को कुअँरि विआहा || 
एक बार कालउ किन होऊ। सिय हित समर जितव हम सोऊ|| 
यह सुनि अवर महिप मुसुकाने । धरमसील हरिभगत सयाने॥ 
सो०-सीय बिआहबि राम गरब दूरि करि नृपन्ह के । 
जीति को सक संग्राम दसरथ के रन बाँकुरे ॥२४५॥ 
ब्यर्थ मरहु जनि गाळ बजाई | मन मोदकन्हि कि भूख बुताई ॥ 
सिख इमारि सुनि परम पुनीता | जगदंबा जानहु जियें सीता॥ 
जगत पिता रघुपतिहि बिचारी। भरि लोचन छत्रि लेहु निहारी ॥ 
सुंदर सुखद सकल शुन रासी। ए दोउ वंधु संभु उर बासी॥ 
सुधा समुद्र समीप बिहाई। मृगजळ निरखि मरहु कत घाई॥ 
करहु जाइ जा कहुँ जोइ भावा । हम तौ आजु जनम फळ पावा ॥ 
अस कहि भले भूप अनुरागे। रूप अनूप विलोकन लागे॥ 
देखहिं सुर नभ चढे बिमाना। बरषहिं सुमन करहिं कल गाना || 
दो ०-जानि सुअवसरु सीय तब पठई जनक बोलाइ। | 
चतुर सखीं सुंदर सकळ सादर चली रुवाइ ॥२४६॥ 
सिय सोमा नहिं जाइ बखानी | जगदंबिका रूप गुन खानी॥ 
उपमा सकल मोहि छु लागीं । प्राकृत नारि अंग अनुरागीं॥ 
सिय बरनिअ तेइ उपमा देई। कुकबि कहाइ अजसु को लेई॥ 
जो पटतरिअं'सीये'तमं सीय अर्िअसिसिबरति व बसमा 
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गिरा मुखर तन अरघ भवानी | रति अति दुखित अतनु पति जानी 
विष बारुनी बंधु प्रिय जेही। कहिअ रमासम किमि नैदेही ॥ 
जों छवि सुधा पयोनिधि होई | परम रूपमय कच्छपु सोई॥ 
सोमा रजु मंदरु सिंगारू।मथे पानि पंकज निज मारू। 
दो०-पुहि विधि उपजे छच्छि जब सुंदरता सुख सूल । 

तदपि सकोच समेत कबि कहहिं सीय समतूछ ॥२४७॥ 
चलां संग ले सखीं सयानी। गावत गीत मनोहर बानी॥ 
सोह नवल तनु सुंदर सारी। जगत जननि अतुलित छवि भारी॥ 
भूषन- सकल सुदेस सुहाए। अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए॥ 
रंगभूमि जब सिय पयु धारी | देखि रूप मोहे नर नारी॥ 
हरषि सुरन्ह दुंदुभीं बजाई | वरषि प्रसून अपछरा गाई॥ 
पानि सरोज सोह जयमाला । अवचट चितए सकल भुआला || 
सीय चकित चित रामहि चाहा। भए मोहबस सब नरनाहा।। 
मुनि समीप देखे दोउ भाई। लगे छछकि लोचन निधि पाई ॥ 
दो ०-गुरजन लाज समाज बड़ देखि सीय सङुचानि । . 

लागि बिळोकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि ॥२४८॥ 
राम रूपु अरु सिय छवि देखें । नर नारिन्ह परिइरीं निमेष ॥ 
सोचहिं सकल कहत सकुचाहीं । बिधि सन बिनय करहि मन मारही ॥ 
इरु विधि बेगि जनक जड़ताई । मति हमारि असि देहि सुद्दाई॥ 
बिमु:बिच्मर (तु तजि वरजाहू-॥ आहा साक 'करेविज्ञाहू ॥ 


> 
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जगु भल कहिहि भाव सब काहूं | हठ कीन्हें अंत उर दाहू | 
एहि लालसा मगन सत्र छोगू| बरु साँवरों जानकी जोगू॥ 
तब बंदीजन जनक बोलाए, | विरिदावळी कहृत चलि आए || 
कह नूपु जाइ कहहु पन मोरा | चले भाट हवये हरपु न थोरा || 
दो०-बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल सहिपाल । 

पन बिदेह कर कहहिं हम शुजा उठाइ बिसाळ ॥२४ ९॥ 


चप भुजबळ बिधु सिवघनु राहू | गरअ कठोरविदित सब काहू | . 


रावनु वानु महाभट मारे। देखि सरासन गर्वेहिं सिधारे॥ 
सोइ पुरारि कोदंडु कठोरा। राज समाज आजु जोइ तोरा॥ 
त्रिभुवन जय समेत बैदेही। विनहिं विचार वरइ हठि तेही ॥ 
सुनि पन सकल भूप अभिळाषे। भटमानी अतिसय मन माखे | 
परिकर बाँधि उठे अकुछाई। चले इष्टदेवन्ह सिर नाई 
तमकि ताकि तकि सिवधनु धरहीं। उठइ न कोटि भाँति वळ करही 
जिन्ह के कछु विचारु मन माहाँ। चाप समीप महीप न जाहीं॥ 
दो ०-तमकि धरहि धनु मूढ नृप उठ न चळहिं लजाइ । 
सनहुँ पाइ भर वाहुबछ अधिकु अधिकु गरुआइ ॥२५०॥ 
भूप सहस दस एकहि वारा। लगे उठावन टरइ न टारा॥ 
डगइ न संभु सरासनु केसें। कामी बचन सती मनु जैसें ॥ 
सब रप मए जोगु उपहासी | जेसें बिनु बिराग संन्यासी ॥ 
कोरति” विजय"थीरता आर छ" पाक दि हरी ॥ 


क या वक hafman क साह उहा न्यु 
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श्रीहत भए हारि हियँ राजा । बेठे निज निज जाइ समाजा || 
नृपन्ह॒ विळोकि जनकु अकुलाने। बोले बचन रोष जनु साने॥ 
दीप दीप के भूपति नाना। आए सुनि हम जोपनु ठाना॥ 
देव दनुज घरि मनुज सरीरा। बिपुल बीर आए, रनधीरा॥ 


दो ०-कुर्अरि मनोहर बिजय बडि कीरति अति कमनीय | 
पावनिहार बिरंचि जनु रचेउ न घनु दमनीय ॥२५१॥ 
कहहु काहि यहु लाभु न मावा | काहुँ न संकर चाप चढ़ावा॥ 
रह चढ़ाउब तोरब भाई। तिछ भरि भूमिन सके छडाई ॥ 
अब जनि कोउ माखे भट मानी | बीर बिहीन मही मैं जानी॥ 


तजहु आस निज निज गह जाहू | लिखा न विधि बेदेहि विवाहू॥ | 


सुकृतु जाइ जों पनु परिहरऊँ। कुअँरि कुआरि रहउ का करऊें॥ 
जों जनतेउँ बिनु भट भुवि माई। तौ पनु करि होतेउँ न हैँसाई॥ 
जनक वचन सुनि सब नर नारी | देखि जानकिहि भए, दुखारी || 
माखे लखनु कुटिल भइँ मोंहें। रदपट फरकत नयन रिसॉहें॥ 
दो०-कहि न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु बान । 

नाइ राम पद कमळ सिरु बोले गिरा प्रमान ॥२५२॥ 
रघुबंसिन्द महुँ जॅ कोउ होई | तेहिं समाज अस कहइ न कोई॥ 
कही जनक जसि अनुचित बानी। बिद्यमान रघुकुल मनि जानी ॥ 
सुनहु भानुकुल पंकज भानू | कइउँ सुभाउ न कछु अभिमान 
जी तृम्दीरितुसासंम"' पीवो कैक ०ईबः-अझा8०उडायों ॥ 


५... 
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काचे घट जिमि डारौं फोरी। सकउँ मेरु मूलक जिमि तोरी॥ 
तव प्रताप महिमा भगवाना। को वापुरो पिनाक पुराना | 
नाथ जानि अस आयसु होङ । कोतुकु करों बिलोकिअ सोऊ॥ 
कमल नाल जिमिं चाप चढ़ावौं | जोजन सत प्रमान ळे घार्वौ॥ 
दो०-तोरौं छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बळ नाथ । 
जौं न करों प्रभु पद सपथ कर न घरों धनु भाथ ॥२५३॥ 
लखन सकोप बचन जे बोले | डगमगानि महि दिग्गज डोळे || 
सकल लोग सब भूप डेराने। सिय हियैँ हरषु जनकु सकुचाने॥ 
शुर रघुपति सब सुनि मन माहीं | मुदित भए पुनि पुनि पुलकाहीं | 
सयनहिं रघुपति लखनु नेवारे | प्रेम समेत निकट वेठारे॥ 
बिखामित्र समय सुभ जानी | बोले अति सनेहमय वानी॥ 
उठहु राम भंजहु भवचापा। मेटटु तात जनक परितापा॥ 
सुनि गुरु वचन चरन सिर नावा। हरघु विषादु न कछु उर आवा॥ 
ठाढे भए उठि सहज सुभाएँ। उवनि जुबा मृगराजु लजाएँ॥ 
दो०-उदित उदयगिरि संच पर रघुबर बाळपतंग । 
विकसे संत सरोज सब हरषे लोचन रुंग ॥२५४॥ 
चपन्ह केरे आसा निसि नासी। बचन नखत अबली न प्रकासी | 
मानी महिप कुमुद सकुचाने। कपटी भूप उळूक छुकाने॥ 
भए बिसोक कोक युनि देवा | बरिसहिं सुमन जनावहिं सेवा॥ 
युर पदि सहितु,अभुरशा रिव भुनिन्ई सिने आयस मोगा ॥ 
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सहजहिं चले सकल जग स्वामी | मत्त मंजु बर कुंजर गामी ॥ 
चळत राम सब पुर नर नारी | पुलक पूरि तन भए सुखारी॥ 
बंदि पितर सुर सुकृत सँमारे। जो कछु पुन्य प्रभाउ हमारे || 
ती सिवधनु मुनाल की नाई। तोरहुँ रासु गनेस गोसाई ॥ 
दो०-रासहि प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ | 

सीता सातु सनेह बस बचन कहइ बिलखाइ ॥२५५॥ 
सखि सत्र कोतुकु देखनिहारे। जेड कहाबत हितू हमारे॥ 
कोउ न बुझाइ कहइ गुर पाहीं । ए बालक असि हठ भलि नाहीं॥ 
रावन बान छुआ नहीं चापा | हरे सकल भूप करि दापा॥ 
सो धनु राजकुअर कर देहीं। बाळ मराल कि मंदर लेहीं॥ 
भूप सयानप सकल सिरानी। सखि विधि गति कछु जाति न जानी 
बोली चतुर सखी मृदु बानी। तेजवंत लघु गनिअ न रानी॥ 
कहें कुंभज कहुँ सिंधु अपारा । सोषेउ सुजसु सकल संसारा | 
रवि मंडल देखत लघु लागा । उदय तासु तिमुवन तम भागा | 
दो०-संत्र परम रघु जासु बस बिधि हरि हर सुर सबं । 

महामत्त गजराज कहुँ बस कर अंकुस खबे ॥२५६॥ 
काम कुसुम धनु सायक लीन्हे | सकल भुवन अपने बस कीन्हे॥ 
देबि तजिअ संसउ अस जानी | भंजब धनुषु राम सुनु रानी ॥ 
सखी वचन सुनि भै परतीती। मिटा बिषाढु बढी अति प्रीती ॥ 
तबे>-शमंदिविरोकि 'मैदेही १।सप्मव' छद बिववति जेडितेही ॥ 


॥ 
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मनही मन मनाव अकुलानी। होहु प्रसन्न महेस भवानी | 
करहु सफल आपनि सेवकाई। करि हितु हरहु चाप गरुआई |! 
गननायक वरदायक देवा। आजु लगें कीन्हिउँ तुअ सेवा ] 
बार बार विनती सुनि मोरी। करहु चाप शुरुता अति थोरी॥ 
दो०-देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर । 
भरे बिलोचन प्रेम जळ पुलकाचली सरीर ॥२५७॥ 
नीके निरखि नयन भरि सोभा। पितु पनु सुमिरि बहुरि मनु छोमा 
अहह तात दारुनि इठ ठानी। समुझत नहिं कछु लाभु न हानी॥ 


सचिव सभय सिख देइ न कोई | बुध समाज बड़ अनुचित होई॥ . 


कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा । कहे स्यामल मृदुगात किसोरा || 


बिधि केहि भाति घरों उर धीरा । सिरस सुमन कन बेघिअ हीरा. 
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सकल सभा के मति मे भोरी। अव मोहि संभु चाप गति तोरी ॥ 
निज जड़ता लोगन्ह पर डारी। होहि इरुअ रघुपतिहि निहारी॥ 
अति परिताप सीय मन माही | ळव निमेष जुग सय सम जादव ॥ 
दो ०-अभुहि चित पुनि चितव महि राजत लोचन लोळ। 
खेळत मनसिज मीन जुग जनु बिधु मंडळ डोळ ॥२५८॥ 
गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी | प्रगट न लाज निसा अवलोकी || 
लोचन ज़ रह लोचन कोना | जैसे परम कृपन कर सोना॥ 
सङुची व्याङुलता बढि जानी | घरि घीरजु प्रतीति उर आनी॥ 
तन सनलजतप्मोर पछ स्र्राआापरकषि. फदछरोज'चिकुशक।। 
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तौ भगवानु सकल उर वासी । करिहि मोहि रघुवर के दासी॥ 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिलइ न कछु संदेहू ॥ 
प्रभु तन चितइ प्रेम तन ठाना कृपानिधान राम सबु जाना॥ 
सियहि बिलोकि तकेउ धनु केसे । चितव गरुरु लघु ब्यालहि जेर्से॥ 
दो०-रुखन लखेड रघुबंसमनि ताकेउ हर कोइंडु । 

पुकि गात बोले बचन चरम चापि ब्रह्मांड ॥२५९॥ 
दिसिकुंजरहु कमठ अहि कोला | धरहु धरनि धरि धीर न डोला ॥ 
रामु चहहिं संकर धनु तोरा। होहु सजग सुनि आयसु मोरा॥ 
चाप समीप रासु जव आए नर नारिन्द सुर सुकत मनाए॥ 
सब कर संसउ अरु अग्यानू | मंद महीपन्ह कर अभिमानू॥ 
भृगुपति केरि गरव गरुआई। सुर सुनिबरन्ह केरि कद्राई ॥ 
सिय कर सोचु जनक पछितावा। रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥ 
संभुचाप बड़ बोहितु पाईं। चढे जाइ सत्र संशु बनाई॥ 
राम वाहुत्रल सिंधु अपारू। चहत पारु नहिं कोड कड्हारू॥ 
दो०-रास बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि । 

चितई सीथ कृपायतन जानी बिकळ बिसेषि ॥२६०॥ 
` देखी बिपुल विकल बेदेही । निमिष विहात कळप सम तेही || 
तृषित बारिविनु जो तनु त्यागा। मुएँ करइ का सुधा तड़ागा॥ 
का वरषा सब कृषी सुखाने । समय चुके पुनि का पछितानें॥ 
उत जिये आमि भेकी देखी अंस पुलिकें लि) प्रीलिबिवेधी ॥ 
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गुरहि प्रनामु मनहिं मन कीन्हा | अति लाघवे उठाइ घनु लीन्हा ॥ _ 
दमकेउ दामिनि जिमि जब छयऊ | पुनि नभ घनु मंडळ सम भयऊ] | 
लेत चढावत खैंचत गाढे | काहुँ न छखा देख सबु ठाढें॥ 
तेहि छन राम मध्य घनु तोरा। भरे सुवन धुनि घोर कठोरा | 
छं०-भरे भुवन घोर कठोर रच रबि वाजि तजि मारगु चले | 
चिक्करहिं दिग्गज डोळ महि अहि कोळ कूरुम कलमले ॥ 
सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकळ विकल विचारही । 
कोद्‌ंड खंडेड राम तुलसी जयति वचन उचारहीं ॥ 
सो०-संकर चापु जहाजु सागरु रघुबर वाहुबलु । 
बूड़ सो सकर समाज चढ़ा जो प्रथमहिं मोह बस ॥२६१॥ 
' प्रभु दोउ चापखंड महि डारे। देखि लोग सब भए सुखारे॥ 
कोसिकरूप पयोनिधि पावन प्रेम वारि अवगाहु सुहावन ॥ 
रामरूप राकेसु निहारी। बढ़त बीचि पुलकावलि भारी॥ 
बाजे नम गहगहे निसाना। देवबधू नाचहिं करि गाना॥ 
ब्रझादिक सुर सिद्ध मुनीसा। प्रभुहि प्रसंसहिं देहिं असीसा॥ 
बरिसहिं सुमन रंग वहु माला | गावहिं किंनर गीत रसाला॥ 
रही भुवन भरि जय जय बानी | घनुषभंग धुनि जात न जानी॥ 
मुदित कहहिं जह तहँ नर नारी मंजेउ राम संभुघनु भारी॥ 


दो०-बंदी मागध सूतगन बिरुद बदहि मतिधीर। _ 
००करहिं'मिछाधरि छीर सर्वे हयगय बनि वीर 4 ॥ 
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झाँझि मृदंग संख सहनाई। भेरि ढोल दुंदुभी सुहाई॥ 
बाजहिं बहु वाजने सुहाए । जहेँ तहँ जुबतिन्ह मंगल गाए॥ 
सखिन्ह सहित हरषी अति रानी। सूखत धान परा जनु पानी ॥ 
जनक लहेउ सुखु सोच्नु बिहाई। पेरत थकें थाह जनु पाई ॥ 
श्रीहत भए, भूप घनु ठूटे। जेसें दिवस दीप छत्रि छूटे ॥ 
सीय सुखहिं बरनिअ केहि भॉती । जनु चातकी पाइ जछ खाती ॥ 
रामहि ळखनु बिलोकत केलें । ससिहि चकोर किसोरकु जेसें ॥ 
सतानंद तब आयसु दीन्हा । सीता गमनु राम पहि कोन्हा ॥ 
दो०-संग सखीं सुंदर चतुर गावहिं मंगळ्चार । 
गवनी बाल सराल गति सुषमा अंग अपार ॥२६३॥ 
सखिन्ह मध्य सिय सोहति केसे | छबिगन मध्य महाछबि जैसें || 
कर सरोज जयमाल सुहाई। विस्व विजय सोभा जेहिं छाई ॥ 
तन सकोचु मन परम उछाहू । गूढ़ प्रेमु लखि परइ न काहू ॥ 
जाइ समीप राम छबि देखी । रहि जनु कुअँरिचित्र अवरेखी॥ 
चतुर सखीं छखि कहा बुझाई। पहिरावहु जयमाल सुद्दाई॥ 
सुनत जुगल कर माल उठाई | प्रेम बिबस पहिराइ न जाई॥ 
सोहत जनु जुग जलज सनाला। ससिद्दि समीत देत जयमाला ॥ 
गावहिं छबि अवलोकि सहेली। सिये जयमाळ राम उर मेढी ॥ 


सो०--रघुबर उर जयमाळ देखि देव बरिसहि सुमन । 


सकुचे सकळ २ i Math Col बि कि राचे कुंसुदेंगन दे १५४४ ॥ 
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पुर अरु व्योम बाजने बाजे | खळ भए, मलिन साधु सब राजे॥ | 
सुर किंनर नर नाग मुनीसा। जय जय जय कहि देहि असीसा | 
नाचहिं गावहिं बिबुध बघूटी | वार वार कुसुमांजलि छूटीं॥ 
जह तह बिग्र वेदधुनि करहीं। बंदी बिरिंदावलि -उच्चरहीं॥ 
महि पाताळ नाक जसु व्यापा | राम बरी सिय भंजेउ चापा॥ 
करहिं आरती पुर नर नारी | देहि निछावरि वित्त बिसारी॥ 
सोइति सीय राम कै जोरी। छवि सिंगारु मनहुँ एक ठोरी॥ | 
सखी कहहिं प्रभुपद गहु सीता | करति न चरन परस अति भीता | | 
दो ०-गौतम तिय गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि। | 
सन बिहसे रघुबंसमनि प्रीति अलौकिक जानि ॥२६५॥ 


तब सिय देखि भूप अभिलाषे । कूर कपूत मूढ़ मन माखे॥ 
उठि उठि पहिरि सनाह अभागे | जहुँ तहँ गाल बजावन लागे ॥ 
लेहु छड़ाइ सीय कह कोऊ। घरि बाँधहु नृप वाळक दोऊ | 
तोरे धतुषु चाइ नहिं सरई | जीवत हमहि कुअँरि को बरई॥ 
जौ विदेहु कछु करे सहाई। जीतहु समर सहित दोउ भाई | 
साधु भूप बोळे सुनि बानी | राजसमाजहि लाज ळजानी | 
बु प्रतापु वीरता चड़ाई। नाक पिनाकहि संग सिघाई | 
सोइ सूरता कि अब कहुँ पाई । असि बुधि तौ विधि मुह मसि लाई 
दो ०-देखहु रामहि नयन भरि तजि द्रिषा महू कोहु । 


igitize 
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१५ कु भबळ जानि सभ जनि होह ॥२६६॥ 
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बैनतेय बलि जिमि चह कागू। जिमि ससु चहै नाग अरि भागू ॥ 
जिमि चह कुसळ अकारन कोही । सत्र संपदा चहे सिवद्रोही॥ 
लोभी लोछप कळ कोरति चह३ | अकलंकता कि कामी «हई ॥ 
हरि पद बिसुख परम गति चाहा | तस तुम्हार छालचु नरनाहा॥ 
कोलाइळ सुनि सीय सकानी। संखीं छवाइ गई जहे रानी॥ 
रामु सुमार्ये चले गुरु पाहीं।सिय सनेहु बरनत मन माहीं॥ 
रानिन् सहित सोचबस सीया | अब धों बिधिहि काइ करनीया ॥ 
भूप बचन सुनि इत उत तकहीं। ळखनु राम डर बोलि न सकहं।। 
दो ०-अरून नयन थ्यकुटी कुटिल चितवत नूपन्द्द सकोप । 

सनहुँ मत्त गजगन निरखि सिंघकिसोरहि चोप ॥२६७॥ 
खरभरु देखि विकळ पुर नाराँ। सव मिलि देहि मद्दीपन्द गारी ॥ 
तेहि अवसर सुनि सिवधनु मंगा। आयड भ॒गुकुळ कमल पतंगा || 
देखि महीप सकल सकुचाने। बाज झपट जनु लवा छुकाने ॥ 
गौरि सरीर भूति मल भ्राजा । माळ बिसाळ त्रिपुंड विराजा || 
सीस जटा ससिबदनु सुहावा। रिस बस कछुक अरुन होइ आवा 
भृकुटी कुटिल नयन रिस राते | सहजहुँ चितवत मनहुँ रिसाते॥ 
बूषभ कंध उर वाहु बिसाला | चारु जनेउ माळ मृगछाला || 
कटि मुनिबसन तून दुइ बाँधे | घनु सर कर कुठारु कल कारें ॥ 
दो०-सांत फ कठिन बरनि न जाइ 
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देखत भरुपति बेषु कराला | उठे सकल भय विकल भुआला॥ | 
पितु समेत कहि कहि निज नामा | छगे करन सव दंड प्रनामा | | 
जेहि सुभायैँ चितवहिं हितु जानी। सो जानइ जनु आइ खुटानी॥ | 
जनक बहोरि आइ सिरु नावा । सीय बोलाइ प्रनासु करावा || 
आसिष दीन्हि सखीं हरषानीं। निज समाज ले गई सयानी || 
बिस्वामित्र मिले पुनि आई । पद सरोज मेळे दोउ भाई॥ 
रामु लखनु दसरथ के ढोटा। दीन्हि असीस देखि मल जोटा॥ | 
रामहि चितइ रहे थकि लोचन | रूप अपार मार मद मोचन ॥ 
दो०-बहुरि बिलोकि बिदेह सन कहहु काह अति भीर । | 
पूँछत जानि अजान जिमि व्यापेड कोपु सरीर ॥२६९॥ , 
समाचार कहि जनक सुनाए। जेहि कारन महीप सब आए॥ 
सुनत बचन फिरि अनत निद्दारे। देखे चापखंड महिं डारे॥ 
अति रिस बोले बचन कठोरा। कहु जड़ जनक धनुष के तोरा ॥ 
बेगि देखाउ मूढ़ न त आजू | उलटडँ महि जहँ लहि तव राजू॥ ` 
अति डरु उतरु देत गपु नाहों। कुटिल भूप हरषे मन माहीं॥ _ 
सुर सुनि नाग नगर नर नारी। सोचाह सकल त्रास उर भारी॥ 
मन पछिताति सीय महतारी। बिधि अब सँवरी वात बिगारी ॥ 
भ्ूरुपति कर सुभाउ सुनि सीता । अरघ निमेष कलप सम बीता॥ 
दो०-सभय बिलोके लोग सब जानि जानकी भीरु । 
हृदयं न हरु बिषादु कछु बोले श्रीरघुबीरु ॥२७०॥ 
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नाथ संभुघनु मंजनिद्दारा। होइहि केउ एक दास तुम्हारा॥ 
आयसु काह कहिअ किन मोही। सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही ॥ 
सेवकु सो जो करे सेवकाई। अरि करनी करि करिअ छराई॥ 
सुनहु राम जेहिं सिवधनु तोरा सहसवाहु सम सो रिपु मोरा॥ 
सो बिलगाउ बिहाइ समाजा। न त मारे जेहहिं सव राजा॥ 
सुनि सुनि वचन लखन सुसुकाने। बोले परसुधरहि अपमाने॥ 
बहु धनुहीं तोरीं लरिकाई। कबहुँ न असि रिस कीन्हि गोसाई 
एहि घनु पर ममता केहि देतू। सुनि रिसाइ कह भगुकुलकेतू || 
दो०-रे नुप बाळक काळ बस बोलत तोहि न सँभार । 

घनुही सम तिपुरारि धनु बिदित सकळ संसार ॥२७१॥ 


लखन कहा इँसि हमरें जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना॥ 
का छति लाभु जून धनु तोरें। देखा राम नयन के भोरे॥ 
छुअत टूट रघुपतिहु न दोसू। मुनि बिनु काज करिअ कत रोस्‌॥ 
बोले चितइ परसु की ओरा। रे सठ सुनेदि सुभाउ न मोरा॥ 
बाळकु बोलि बधउँ नहिं तोद्दी । केवळ सुनि जड़ जानहि मोदी ॥ 
बाल ब्रह्मचारी अति कोही । विस्व विदित छत्रिय कुल द्रोही॥ 
मुजवल भूमि भूप बिनु कीन्ही । बिपुळ बार महिदेवन्ह दीन्ही ॥ 


सहसबाहु भुज छेदनिहारा। परसु विलोकु महीपकुमारा॥ 


दो ०-मातु पितहि जनि सोचबस करसि महीसकिसोर । 
०00 सर के असम दस पेरु भोरे भति” घोर ॥२७२७ 


>> 
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विहति लखनु बोले मृदु बानी । अहो मुनीसु महा भटमानी || 
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। चहत उड़ावन फूँकि पहारू | 
इहां कुम्हड्बतिया कोउ नाहीं । जे तरजनी देखि मरि जाहीं॥ 
देखि कुठारु सरासन त्राना | में कछु कहा सहित अभिमाना || 
भ्गुसुत समुझि जनेउ विछोकी। जो कछु कहु सहउँ रिस रोकी॥ 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई । हमरें कुछ इन्ह पर न सुराई॥ 
बर्षे पाप अपकीरति हारें।मारतहूँ पा परिअ तुम्हारें॥ 
कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा व्यर्थ घरहु धनु वान कुठारा॥ 
दो०-जो बिलोकि अनुचित कहेउँ छमहु महामुनि घीर। 
सुनि सरोष मृगुबंसमनि बोले गिरा गभीर ॥२७३॥ 


कोसिक सुनहु मंद यहु बाळकु | कुटिल कालत्रस निज कुछ घाळकु _ 


भानु बंस राकेस कलंकू | निपट निरंकुस अबुध असंकू ॥ 
काळ कवळ होइहि छन माहीं। कइउँ पुकारि खोरि मोहि नाहीं॥ 
तुम्ह इटकहु जो चहु उबारा। कहि प्रतापु बळ रोषु हमारा॥ 
लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा | तुम्हहि अछत को वरने पारा॥ 
अपने मुंह तुम्ह आपनि करनी | बार अनेक भाँति बहु बरनी ॥ 
नहिं संतोषु त पुनि कछु कहहू । जनि रिस रोकि दुसह दुख सहहू। 


बीरग्रती तुम्ह धीर .अछोभा। गारी देत न पावहु सोमा॥ क्‍ 


दो०-सूर समर करनी करहिं कहि न जनावहिं आपु । 
०० पबिश्मान रत पोइ रि काथर कहि प्रेतीपु १४४॥ 
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तुम्ह तौ काळ हाँक जनु लावा । बार वार मोहि लागि बोलावा ॥ 
सुनत लखन के वचन कठोरा । परसु सुधारि घरेउ कर घोरा॥ . 
अव जनि देइ दोसु मोहि लोगू । कटुबादी बालकु बघ जोगू॥ 
बाल बिलोकि .बहुत में बाँचा | अब यहु मरनिहार भा साँचा॥ 
कौसिक कहा छमिअ अपराधू | बाळ दोष शुन गनहिं न साधू ॥ 
खर कुठार में अकरुन कोही । आगे अपराधी गुरुद्रोही॥ 
उतर देत छोड्उँ विनु मारें। केवळ कोसिक सील तुम्हारे ॥ 
न त एहि काटि कुठार कठोरे | गुरदि उरिन होतेउँ श्रम थोर| 
दो०-गाधिसूजु कह हृदयं हँसि सुनिहि हरिअरइ सूझ । 

अयमय खाँड न ऊखमय अजहुँ न बूझ अवूझ ॥२७५॥ 
कहेऊ लखन सुनि सील तुम्हारा । को नहिं जान बिदित संसारा || 
माता पितहि उरिन भए नीकें । गुर रिनु रहा सोचु बड़ जीके ॥ 
सो जनु इमरेहि माथे काढा । दिन चलि गए ब्याजबड़ बाढा॥ 
अव आनिअ ब्यवहरिआ बोली | तुरत देउँ में थैली खोली॥ 
सुनि कटु बचन कुठार सुधारा । हाय हाय सब समा पुकारा ॥ 
भगुबर परसु देखावहु मोही । विग्र विचारि बचउँ उपद्रोही | 
मिले न कबहुँ सुमट रन गाढे | द्विज देवता घरहि के बाढे ॥ 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे | रघुपति सयनहिँ छखनु नेवारे || 
दो०-लखन उतर आहुति सरिस भ्ठगुबर कोष कुसालु । 
००० ग परी सेम बैर्चेन बेछि रयुकुखभमध्छु?055५॥ 
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नाय करहु बालक पर छोहू। सूध दूधमुख करिअ न कोहू॥ | 
जौ पे प्रभु प्रमाउ कछु जाना। तौ कि बराबरि करतअयाना | | 
जा ळरिका कछु अचगरि करहीं | गुर पितु मातु मोद मन भरहीं॥ 

करिअ कृपा सिसु सेवक जानी | तुम्ह सम सील धीर मुनि ग्यानी॥ 

` राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने कहि कछु लखनु वहुरि मुसुकाने 

हसत देखि नख सिख रिस व्यापी | राम तोर भ्राता बड़ पापी॥ 

गौर सरीर स्याम मन माहां। कालकूटमुख पयमुख नाहीं॥ 
सहज टेढ़ अनुहरइ न तोही। नीचु मीचु सम देख न मोद्दी॥ 
दो ०-छखन कहेउ हँस सुनहु सुनि क्रोधु पाप कर सूळ । 


जेहि बस जन अजुचित करहिं चरहिं बिस्व प्रतिकूल। २७७॥ 


मैं तुम्हार अनुचर सुनिराया। परिहरि कोपु करिअ अब दाया॥ 
टूट चाप नहिं जुरिहि रिसाने। बेठिअ होइहिं पाय पिराने॥ 
जों अति प्रिय तो करिअ उपाई । जोरिअ कोउ बड़ गुनी बोलाई|। 
बोलत लखनहिं जनकु डेराहीं। मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं ॥ 
थर थर कॉपहिं पुर नर नारी। छोट कुमार खोट बड़ भारी॥ 
भ्गुपति सुनि सुनि निरमय वानी । रिस तन जरइ होइ बल हानी ॥ 
बोले रामहि देइ निहोरा। बचउँ विचारि बंधु लघु तोरा ॥ 
मनु मलीन तनु सुंदर केसें। विष रस भरा कनक घट जैसे ॥ 
दो०-सुनि छछिमन बिहसे बहुरि नयन तरेरे रास । 
CC-शुरन्समीप'आंवके'सकिचिः परिहरि बानी धाम ॥४९७८॥ 
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` अति विनीत मृदु सीतल बानी । बोळे रामु जोरि जुग पानी॥ 
सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना | बालक वचनु करिअ नहिँ काना॥ 
बररै बालकु एकु सुभाऊ। इन्हृहि न संत विदूषहि काऊ ॥ 
तेहिं नाहीं कछु काज बिगारा। अपराधी में नाथ तुम्हारा॥ 
कृपा कोपु वधु बैँधव गोसाई। मो पर करिअ दास की नाई ॥ 
कहिअ वेगि जेहि विधि रिस जाई। मुनिनायक सोइ करों उपाई ॥ 
कह सुनि राम जाइ रिस कैसें । अजहुँ अनुज तब चितव अनेसे 
एहि कें कंठ कुठारु न दीन्हा। तौ में काह कोपु करि कीन्हा || 
दो ०-गर्भ ख्रवहिं अवनिप रचनि सुनि कुठार गति घोर । 
परसु अछत देखडँ जिअत बैरी भूपकिसोर ॥२७९॥ 
ब्रह न हाथु दहइ रिस छाती। भा कुठारु कुंठित नृपघाती ॥ 
भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ। मोरे हदर्य कृपा कसि काऊ ॥ 
आजु दया दुखु दुसह सहावा । सुनि सौमित्रि विहसि सिरु नावा॥ 
बाउ कृपा मूरति अनुकूछा।बोछत बचन झरत जनु फूछा॥ 
जो पे कृपा जरिहिं सुनि गाता । क्रोध भएँ तनु राख बिघाता॥ 
देखु जनक इठि बालकु एहू । कोन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू ॥ 
बेगि करहु किन आँखिन्द ओटा । देखत छोट खोट नृप ढोटा॥ 
बिहसे लखनु कहा मन माहीं। मुदे आँखि कतहुँ कोउ नाहीं ॥ 
दो ०-परसुरासु तब राम प्रति बोळे उर अति क्रोधु । 
००-००३७सरासंभु ीरि पसक बारस कमणः प्रत्रे:॥80६०॥ 
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बधु कहइ कटु संमत तोरें। तू छल विनय करसि कर जोरें | 
करु परितोषु मोर संग्रामा। नाहिं त छाड़ कहाउव रामा | 
छल तजि करहि समर सिवद्रोही। बंधु सहित न त मारउेँ तोही || 
भूगुपति बकहिं कुठार उठाएँ। मन सुसुकाहिं रामु सिर नाएँ॥ 
गुनह लखन कर हम पर रोघू। कतहुँ सुघाइहु ते बड़ दोषू॥ 
टेढ़ जानि सत्र बंदइ काहू। वक्र चंद्रमहि असइ न राहू || 
राम कहेउ रिस तजिअ मुनीसा | कर कुठारु आगे यह सीसा || 
जेहिं रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी | मोहि जानिअ आपन अनुगामी 


दो०-अभुहि सेत्रकहि समरु कस तजहु बिप्रबर रोसु । 
वेषु बिलोके कहेसि कछु बालकहू नहिं दोसु ॥२८१॥ 
देखि कुठार बान धनु धारी । भे लरिकहि रिस बीरु विचारी ॥ 
नामु जान पे तुम्हहि न चीन्हा। बंस सुभायँ उतरु तेहिं दीन्हा ॥ 
जो तुम्ह औतेहु मुनि की नाई । पद रज सिर सिसु घरत गोसाई 
छमहु चूक अनजानत केरी। चहिअ विप्र उर कृपा घनेरी || 
. हमहि तुम्हहि सरिवरि कति नाथा | कहहु न कहाँ चरन कहुँ माथा॥ 
राम मात्र लघु नाम हमारा । परसु सहित बड़ नाम तोहारा॥ 
देव एकु गुनु धनुष हमारे । नव गुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे। छमहु विप्र अपराध हमारे॥ 
दो०-बार बार मुनि बिप्रबर कहा राम सन राम । 
00बोले८खबुपश्ि/सरुष' सि सह बुं कै 
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निपटहिं द्विज करि जानहि मोही । में जस त्रिप्र सुनावउँ तोही ॥ र 
चाप खुवा सर आहुति जानू | कोपु मोर अति घोर कृसानू॥ 
समिधि सेन चतुरंग सुहाई। महा महीप भए पसु आई ॥ 
में एहिं परसु काटि बलि दीन्हे। समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे ॥ 
मोर प्रभाड विदित नहिं तोरे । बोलसि निदरि विप्र के भोरे ॥ 
भंजेउ चापु दापु बड़ वाढा) अहमिति मनहु जीति जगु ठाढ़ा॥ 
राम कहा मुनि कहहु विचारी। रिस अति बडि लघु चूक हमारी॥ 
छुअतहिं टूट पिनाक पुराना । मैं केहि हेतु करों अभिमाना ॥ 
दो०-जौं हम निदरहिं विप्र बदि सत्य सुनहु भ्ुगुनाथ । 

तो अस को जग सुअढु जेहि भय बस नावहिं साथ ॥२८३॥ 


देव दनुज भूपति भट नाना | समवळ अधिक होउ बल्वाना॥ 
जों रन हमहि पचारै कोऊ। लरहिं सुखेन काळ किन होऊ॥ 
छत्रिय तनु धरि समर सकाना। कुल कलंकु तेहि पावर आना ॥ 
कइउँ सुभाउ न कुलहि प्रसंसी। काळहु डरहिं न रन रघुबंसी ॥ 
तरिप्रबंस के असि प्रभुताई। अभय होइ जो तुम्हि डेराई॥ 
सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के। उघरे पटल परसुधर मति के॥ 
राम रमापति कर धनु लेहू। खैँचहु मिटे मोर संदेहू॥ 
देत चापु आपुहिँ चलि गयऊ। परसुराम मन व्रिसमय भयऊ ॥ 


दो०-जाना राम प्रभाउ तब पुलक प्रफुछित गात । 
००ओोछ्ि प्र॒र्नि, बलि, आच्रत०। हाय, नम भा हु) २६) 0 
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जय सुर विग्र धेनु हितकारी । जय मद मोह कोह भ्रम हारी | 


जय रघुबंस बनज वन भानू । गहन दनुज कुळ दहन कृसानू || | 


बिनय सील करुना गुन सागर । जयति बचन रचना अति नागर|| | 
सेवक सुखद सुभग सब अंगा। जय सरीर छबि कोटि अनंगा॥ | 


करौं काह मुख एक प्रसंसा। जय महेस मन मानस हंसा | 
अनुचित बहुत कहेउँ अग्याता | छमहु छमामंदिर दोउ भ्राता | 
कहि जय जय जय रघुकुलकेतू। भ्गुपति गए बनहिं तप हेतू | 
अपभयैँ कुटिल महीप डेराने। जह तहँ कायर गर्वेहिं पराने॥ 
दो०-देवन्ह दीन्ही दुंदुभीं प्रभु पर बरषहिं फूल । 

हरषे पुर नर नारि सब मिटी मोहमय सूरू ॥२८५॥ 
अति गहगहे बाजने वाजे। सबहिं मनोहर मंगल साजे 


जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनीं। करहिं गान कल कोकिल वयनां॥ | 


सुखु विदेह कर बरनि न जाई। जन्मदरिद्र मनहुँ निधि पाई॥ 
बिगत त्रास भइ सीय सुखारी। जनु बिधु उदय चकोरकुमारी ॥ 
जनक कीन्ह कोसिकहि प्रनामा | प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा॥ 
मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाई । अव जो उचित सो कहिअ गोसाई 


कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीना। रहा विवाहु चाप आधीना॥ . 


टूटतही धनु भयड बिबाहू। सुर नर नाग विदित सब काहू ॥ 
दो०-तदपि जाइ तुम्ह करहु अब जथा बंस व्यवहार । 
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दूत अवधपुर पठवहु जाई। आनहिं नृप दसरथहि बोलाई॥ 
सुदित राउ कहि भलेहिं कृपाळा | पठए दूत बोलि तेहिं काला | 
बहुरि महाजन सकल वोलाए। आइ सवन्हि सादर सिर नाए ॥ 
हाट वाट मंदिर सुरवासा। नगर सँवारहु चारिहु पासा || 
हरधि चले निज निज ग्रह आए। पुनि परिचारक बोलि पठाए ॥ 
रचहु विचित्र वितान वनाई। सिर घरि बचन चले सचु पाई॥ 
पठण बोलि शुनी तिन्ह नाना। जेवितान विधि कुसळ सुजाना॥ 
विधिहि वंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा। विरचे कनक कदलि के खंभा || 
दो०-हरित सनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल । 

रचना देखि बिचित्र अति मनु बिरंचि कर भूल ॥२८७॥ 
वेनु हरित मनिमय सव कीन्हे। सरल सपरव परहिं नहिं चीन्हे || 
कनक कलित अहिबेलि वनाई । लखि नहिं परइ सपरन सुह्दाई ॥ 
तेहि के रचि पचि बंध बनाए । बिच विच सुकुता दाम सुहाए ॥ 
मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पचि रचे सरोजा || 
किए भंग बहुरंग बिहंगा। गुंजहिं कूजहिं पवन प्रसंगा ॥ 
सुर प्रतिमा खंभन गढ़ि काढ़ीं। मंगल द्रब्य लिए. सब ठाढ़ीं || 

चौकें भाँति अनेक पुराई। सिंधुर मनिमय सहज सुहाई ॥ 
दो०-सौरभ पल्लव सुभग सुठि किए नीलमनि कोरि । 

हेम बौर सरकत घवरि लसत पाटमय डोरि ॥२८८॥ 

रचे 0 कतिर" बदणिबारेपममहुँमोअव०रदर ०? ॥ 
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मंगल कलस अनेक वनाए। ध्वज पताक पट 'चमर सुहाए || 
दीप मनोहर मनिमय नाना। जाइ न वरनि बिचित्र विताना॥ 
जेहि मंडप ढुलहिनि वेदेही। सो वरने असि मति कवि केही | 
दूलहु रामु रूप शुन सागर! सो वितानु तिह लोक उजागर || 


जनक भवन कै सोमा जैसी । णह ग्रह प्रति पुर देखिअ तेसी॥ 
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जहिं तेरहुति तेहि समय निहारी । तेहि लघु लगहिँ सुवन दस चारी | 


जो संपदा नीच ग्रह सोहा । सो बिलोकि सुरनायक मोहा ॥ 
दो०-बसइ नगर जेहिं लच्छि करि कपट नारि बर बेपु । 
तेहि पुर कै सोभा कहत सकुचहिं सारद सेछु ॥२८९॥ 


पहुँचे दूत राम पुर पावन | हरषे नगर विलोकि सुद्दावन | 
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भूप द्वार तिन्ह खवरि जनाई । दसरथ नृप सुनि लिए बोलाई ॥ , 
करि प्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही । सुदित महीप आपु उठि लीन्ही॥ | 


बारि विलोचन वाचत पाती | पुलक गात आई भरि छाती॥ 


रामु लखनु उर कर वर चीठी । रहि गए कहत न खाटी मीटी॥ । 


पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची | हरषी सभा वात सुनि साँची॥ 
खेळत रहे तहाँ सुधि पाई। आए भरतु सहित हित भाई॥ 
पूछत अति सनेहँ सकुचाई। तात कहाँ तें पाती आई॥ 
दो ०-कुसल प्रानभिय बंधु दोउ अइहिं कहडु केहि देस । 

सुनि सनेह खाने बचन बाची बहुरि नरेख ॥२९०॥ 
सुन पाती पुलिके दौड अति अधिवेसन समिति भशाता | 
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प्रीति पुनीत भरत कै देखी। सकल सभा सुखु लहेउ विसेषी ॥ 2 
तब नृप दूत निकट वैठारे। मधुर मनोहर वचन उचारे॥ 
भैआ कहु कुसल दोउ वारे। तुम्ह नीकें निज नयन निहारे॥ 
स्यामळ गौर घरें धनु भाथा। बय किंसोर कौसिक सुनि साथा॥ 
पहिचानहु तुम्ह कहहु सुभाऊ । प्रेम बिबस पुनि पुनि कह राऊ ॥ 
जा दिन तें मुनि गए, लवाई। तब तें आजु साचि सुधि पाई॥ 
कहहु विदेह कवन विधि जाने। सुनि प्रिय बचन दूत सुसुकाने ॥ 
दो ०-सुनहु महीपति मुकुट सनि तुम्ह सम धन्य न कोउ। 

रामु खनु जिन्ह के तनय बिस्व बिभूषन दोउ ॥२९१॥ 
पूछन जोगु न तनय तुम्हारे। पुरुषसिंघ तिहु पुर उजिआरि॥ 
जिन्ह के जस प्रताप कें आगे । ससि मलीन रबि सीतल लागे ॥ 
तिन्ह कह कहिअ नाथ किमि चीन्हे | देखिअ रत्रि कि दीप कर लीन्हे॥ 
सीय स्वयंवर भूप अनेका। समिटे सुभट एक ते एका ॥ 
संभु सरासनु काहुँ न टारा। हारे सकळ बीर बरिआरा ॥ 
वीनि लोक महँ जे मटमानी । सम के सकति संभु धनु मानी॥ 
सकइ उठाइ सरासुर मेरू । सोउ हियें हारि गयउ करि फेरू॥ 
जेहि कौतुक सिवसैछ उठावा । सोउ तेहि समाँ पराभउ पावा ॥ 
दो०-तहाँ राम रघुबंस मनि सुनिअ महा सहिपाल । 

अंजेउ चाप प्रयास बिजु जिमि गज पंकज नाल ॥२९२॥ 


उुनित्सग्रेष अक, आए बहुत भति तित आखि देखाए॥ 
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€"देखि राम बळ निज धनु दीन्हा । करि बहु विनय गवनु बन कीन्हा | 


राजन रामु अतुलबल जैसें। तेज निधान लखनु पुनि तैसें । 


देव देखि तव बालक दोऊ। अव न आँखि तर आवत कोऊ || 
दूत बचन रचना प्रिय लागी | प्रेम प्रताप वीर रस पागी॥ 
सभा समेत राउ अनुरागे। दूतन्ह देन निछावरि लागे॥ 
कहि अनीति ते मूदहिं काना | धरमु विचारि सत्रहिं सुखु माना॥ 
दो०-तब उडि भूप बसिए कहुँ दीनिह पत्रिका जाइ । 
कथा सुनाइ गुरहि सब सादर दूत बोलाइ ॥२९३॥ 
सुनि बोले गुर अति सुखु पाई | पुन्य पुरुष कहुँ महि सुख छाई | 
जिमि सरिता सागर महुँ जाही | जद्यपि ताहि कामना नाहीं| 
तिमि सुख संपति विनहिं बोलाएँ। घरमसीळ पहि जाहि सुभाएँ ॥ 
तुम्ह शुर विप्र धेनु सुर सेत्री। तसि पुनीत कौसल्या देत्री॥ 
सुती तुम्ह समान जग माहीं | भयउ न है कोउ होनेउ नाहीं॥ 
तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काकें। राजन राम सरिस सुत जाकें॥ 
बीर बिनीत धरम ब्रत धारी | गुन सागर बर वालक चारी॥ 
तुम्ह कहुँ सर्वं काल कल्याना। सजहु वरात बजाइ निसाना ॥ 
दो०-चळहु बेगि सुनि गुर बचन भलेहिं नाथ सिर्‌ नाइ। 
भूपति गवने भवन तब दूतन्ह बासु देवाइ ॥२९४॥ 


राजा सबु रनिवास बोलाई | जनक पत्रिका खालि, सुनाई ॥ . 
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कंपहिं | । 
कंपहिं भूप विलोकत जाकें।जिमि गज हरि किसोर के ताकें॥ ' 
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सुनि संदेसु सकल हरघानीं। अपर कथा सब भूप बखानी (0 
प्रेम प्रफुछित राजहिं रानी । मनहुँ सिखिनि सुनि वारिद बानी॥ 
मुदित असीस देहिं गुर नारीं। अति आनंद मगन महतारीं॥ 
लेहिं परस्पर अति प्रिय पाती | हृदय लगाइ जुड़ावहिं छाती ॥ 
राम लखन के कीरति करनी। वारहिं वार भूपवर बरनी॥ 
मुनि प्रसादु कहि द्वार सिधाए। रानिन्ह तब महिदेव बोलाए ॥ 
दिए दान आनंद समेता। चले विप्रवर आसिष देता॥ 
सो ०-जाचक लिए हँकारि दोन्हि निछावरि कोटि बिधि। 
चिरु जीवहुँ सुत चारि चक्रबतिं दसरत्थ के ॥२९५॥ 
कहत चले पहिर पट नाना | हरषि हने गहगहे निसाना॥ 
समाचार सव लोगन्ह पाए।लागे घर घर होन बघाए॥ 
भुवन चारि दस भरा उछाहू। जनकसुता रघुवीर बिआहू॥ 
सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे । मग ग्रह गली सँवारन लागे ॥ 
जद्यपि अवध सदैव सुहावनि। राम पुरी मंगलमय पावनि॥ 
तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई। मंगल रचना रची बनाई॥ 
ध्वज पताक पट चामर चारू | छावा परम विचित्र बजारू॥ 
कनक कलस तोरन मनि जाला। हरद दूब दधि अच्छत माला ॥ 
दो ०-मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ । 
बीथीं सींचीं चतुरसम चोक चार पुराइ ॥२९६॥ 


जई तदे नझनुअमित्रिसामिति। सजि त्मक छ ति ह्ूमिनि 
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€ब्रेघुबदनी सुग सावक लोचनि | निज सरूप रति मानु बिमोचनि॥ 
गावहिं मंगळ मंजुळ बानी । सुनि कळरव कलकंठि लजानीं | 
भूप भवन किमि जाइ बखाना | बिख विमोहन रचेउ व्रिताना॥ 
मंगळ द्रब्य मनोहर नाना। राजत वाजत विपुल निसाना | 
कतहुँ बिरिद बंदी उच्चरहीं। कतहुँ बेद धुनि भूसुर करहीं॥ 
गावहिं सुंदरि मंगल गीता। छै ले नामु रामु अरु सीता॥ 
बहुत उछाहु भवनु अति थोरा | मानहुँ उमगि चला चहु ओरा॥ 


दो०-सोभा दसरथ भवन कड को कबि वरने पार । 
जहाँ सकल सुर सीस मनि राम लीन्ह अवतार ॥२९७॥ 


भूप भरत पुनि लिए बोलाई। हय गय स्यंदन साजहु जाई॥ 

चळहु बेगि रघुबीर बराता। सुनत पुळक पूरे दोउ ्राता॥ 
भरत सकल साहनी बोलाए। आयसु दीन्ह मुदित उठि घाए॥ 
रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे। वरन बरन वर बाजि विराजे ॥ 
सुभग सकळ सुठि चंचळ करनी | अय इव जरत धरत पग घरनी॥ 
नाना जाति न जाहिं बखाने | निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने | 
तिन्ह सब छयळ भए असवारा | भरत सरिस बय राजकुमारा॥ 
सब सुंदर सब भूषनधारी। कर सर चाप तून कटि मारी॥ 

- दो०-छरे छबीले छयळ सब सूर सुजान नबीन । 

जुग पद्चर असवार प्रति जे असिकला प्रबीन ॥२९८॥ 


बे. विर भरि रज. पातहे ७सिकरि अच्छ सुर बाहेर०णाढे ॥ 
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फेरहिं चतुर तुरग गति नाना । हरषहिं सुनि सुनि पनव निसानीँ॥ 
रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाए। ध्वज पताक मनि भूषन लाए | 
चवर चारु किंकिनि धुनि करहीं। भानु जान सोभा अपहरहीं॥ 
सावेकरन अगनित हय होते। ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते॥ 
FS सकल अलंकृत सोहे। जिन्हहि विलोकत मुनि मन मोहे। 

जल चलहिं थलहि की नाई | टाप न बूड़ वेग अधिकाई ॥ 
अस्त्र सस्त्र सबु साजु बनाई। रथी सारथिन्ह लिए बोलाई 
दो०-चढ़ि चढ़ि रथ बाहेर नगर लागी जुरन ब्रात । 

होत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात ॥२९९॥ ( 

कलित करिवरन्हि परी अँबारी | कहि न जाहिं जेहि भाँति सवारी || 
चले मत्त गज घंट बिराजी।मनहूँ सुभग सावन घन राजी॥ 
बाहन अपर अनेक बिधाना । सिविका सुभग सुखासन जाना || 
तिन्ह चढि चले विप्रबर वृंदा । जनु तनु घरें सकळ श्रुति छंदा॥ 
मागध सूत बंदि गुनगायक । चले जान चढि जो जेहि लायक ॥ 
बेसर ऊँट वृषभ बहु जाती। चले वस्तु भरि अगनित भाती ॥ 
कोटिन्ह कॉवरि चले कहारा। विविध बस्तु को बस्नै पारा॥ 
चले सकल सेवक समुदाई। निज निज साजु समाजु बनाई॥ 


दो०-सब के उर निर्भर इरघु पूरित पुळक सरीर । 
कबहिं देखिबे नयन भरि रासु छखनु दोउ बीर ॥३००॥ 


०पगरजहिंत्सल,घंदा, धुनि-वोरा 45 णज/ग्जिहिंह तह (झोरा ॥ 
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निद्रि घनहि घुम्मरहिं निसाना | निज पराइ कछु सुनिअ न काना॥ 
महा भीर भूपति के द्वारेँ। रज होइ जाइ पषान पारें | 
चढी अटारिन्ह देखहिं नारीं। लिएँ आरती मंगल थारीं॥ 
गावहिं गीत मनोहर नाना। अति आनंढु न जाइ बखाना॥ 
तब सुमंत्र दुइ स्यंदन साजी। जोते रब्रि हय निंदक बाजी | 
दोउ रथ रुचिर भूप पहिं आने। नहिं सारद पहिं जाहिं बखाने || 
राज समाज एक रथ साजा। दूसर तेज पुंज अति भ्राजा | 
दो०-तेहिं रथ रुचिर बसिष्ठ कहुँ हरषि चढाइ नरेसु । 

आपु चढ़ेउ स्यंदन सुमिरि हर गुर गोरि गनेसु ॥३०१॥ 
सहित बसिष्ठ सोह नप केसें। सुर रुर संग पुरंदर जैसें॥ 
/ करि कुल रीति बेद बिधि राऊ। देखि सबहि सव भोति बना ॥ 
सुमिरि रामु गुर आयसु पाई। चले महीपति संख बजाई॥ 
हरषे बिबुध बिलोकि बराता। बरषहिं सुमन सुमंगल दाता॥ 
भयउ कोलाहल हय गय गाजे | व्योम वरात वाजने बाजे॥ 
सुर नर नारि सुमंगल गाई | सरस राग बाजहिं सहनाई ॥ 
घट घंटि छुनि वरनि न जाहीं। सरव करहिं पाइक फहराहीं॥ 
करहिं बिदूषक कौतुक नाना | हास कुसल कल गान सुजाना ॥| 
दो०-तुरग नचावहि कुअर बर अकनि सुदंरा निसान । 

नागर नर चितवहिं चकित डगहिं न ताळ बधान ॥ ३०२॥ 


बनइप्न बरमवाषमी। घशाता। लेछिसशुम'्छुंदर सुभिदपला।। 
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चारा चाषु बाम दिसि लेई। मनहुँ सकल मंगल कहि देई ॥ 
दाहिन काग सुखेत सुहावा। नकुल दरसु सब काह पावा | . 
सानुकूल बह त्रिविध बयारी। सघट सबाळ आव वर नारी॥ 
लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा । सुरभी सनमुख सिसुहि पिआवा॥ 
मृगमाला फिरि दाहिनि आई। मंगल गन जनु दीन्हि देखाई ॥ 
छेमकरी कह छेम बिसेषी। स्यामा त्राम सुतरु पर देखी ॥ 

सनमुख आयउ दधि अरु मीना | कर पुस्तक दुइ ब्रिप्र प्रबीना ॥ 
दो०-मंगलमय कल्यानमय अभिमत फल दातार । | 
जनु सब साचे होन हित भए सगुन एक बार ॥३०३॥ । 
मंगल सगुन सुगम सव ताकं। सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके॥ 
राम सरिस वरु दुळहिनि सीता | समधी दसरथु जनकु पुनीता ॥ 
सुनि अस ब्याहु सगुन सव नाचे। अब कीन्दे विरंचि हम सचि॥ 
एहि विधि कीन्ह वरात पयाना | हय गय गाजहिं हने निसाना ॥ 
आवत जानि मानुकुल केतू । सरितन्हि जनक बँघाए सेतू ॥ 
बीच बीच बर वास बनाए। सुरपुर सरिस संपदा छाए॥ 
असन सयन वर बसन सुहाए.। पावहि सत्र निज निज मन भाए.॥ 
नित नूतन सुख लखि अनुकूले | सकल बरातिन्ह मंदिर भूळे॥ 
दो०-आवत जानि बरात बर सुनि गहगहे निसान । 


सजि गज रथ पद्चर तुरग लेन चळे अगवान ॥३०४॥ 
CC-0. Jangamwadi Math तयण, दसवां Digigz विश्राम eGangotri 
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कनक कलस भरि कोपर थारा। भाजन ललित अनेक प्रकारा || 
भरे सुधासम सब पकवाने। नाना भाँति न जाहिं बखाने ॥ 
फल अनेक बर बस्तु सुहाई | हरषि भेंट हित भूप पठाई || 
$ भूषन बसन मह्दामनि नाना। खग मृग हय गय बहुविधि जाना 
मंगळ सगुन सुगंध सुहाए। बहुत भाँति महिपाल पठाए || 
द्धि चिउरा उपहार अपारा | भरि भरि कॉवरि चले कहारा ॥ 
अगवानन्ह जब दीखि बराता। उर आनंदु पुलक भर गाता || 
देखि बनाव सहित अगवाना। मुदित वरातिन्ह हने निसाना || 


दो०-हरषि परसपर मिलन हित कछुक चले बगमेळ । 
जनु आनंद समुद्र दुइ मिळत बिहाइ सुबेळ ॥४०५॥ 


बरषि सुमन सुर सुंदरि गावहिं। मुदित देव दुंदुभीं बजावहिं॥ 
बस्तु सकल राखीं बृप आगें। बिनय कीन्हि तिन्ह अति अनुरागें 
प्रेम समेत राय सबु लीन्हा । भे बकसीस जाचकन्हि दीन्हा | 
करि पूजा मान्यता बड़ाई। जनवासे कहुँ चले लवाई॥ 
बसन विचित्र पॉवड़े परहीं। देखि घनदु घन मदु परिहरहीं ॥ 
अति सुंदर दीन्हेउ जनवासा | जहँ सब कहुँ सव भाँति सुपासा॥ 
जानी सिय बरात पुर आई । कछु निज महिमा प्रगटि जनाई॥ 
दर्यं सुमिरिसव सिद्धि बोढाई | भूप पहुनई करन पठाई ॥ 
९ ष्ट 
पाया 
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निज निज वास विलोकि वराती । सुर सुख सकल सुलभ सब भाँती॥ 
विभव भेद कछु कोड न जाना। सकल जनक कर करहिं वखाना॥ 
सिय महिमा रघुनायक जानी। हरषे हृदये हेतु पहिचानी॥ 
पितु आगमनु सुनत दोउ भाई | हृदयेन अति आनंढु अमाई॥ 
सकुचन्ह कहि न सकत गुरु पाहीं । पितु दरसन लालचु मन माही 
तिस्वामित्र विनय वडि देखी। उपजा उर संतोषु बिसेषी॥ 
हरपषि बंधु दोउ हृद्य लगाए। पुलक अंग अंवक जळ छाए॥ 
चले जहाँ दसरथु जनवासे। मनहुँ सरोबर तकेउ पिआसे॥ 
दो०-भूप बिलोके जबहिं सुनि आवत सुतन्ह समेत । 

उठे हरषि सुखसिंधु महँ चले थाइ सी लेत ॥३०७॥ 


मुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा। वार वार पद रज घरि सीसा। 
कौसिक राउ लिए उर लाई। कहि असीस पूछी कुसछाई॥ 
पुनि दंडवत करत दोउ भाई। देखि नपति उर सुखु न समाई॥ 
सुत हियें लाइ दुसह दुख मेटे। मृतक सरीर प्रान जनु भेंटे॥ - 
पुनि बसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए। प्रेम सुदित सुनिबर उर ढाए॥ . 
विप्र बूंद बंदे ढुहुँ भाई।मनभावती असीस पाई॥ 
भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा। लिए उठाइ लाइ उर रामा॥ 
हरषे लखन देखि दोउ श्राता। मिले प्रेम परिपूरित याता॥ 
दो०-पुरजन परिजन. जातिजन जाचक मंत्नी सीत । 

0-0. क्ष अथाविधि सब हि असं परमे अपा बिनी 0३७ ८0 
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रामि देखि बरात जुड़ानी। प्रीति कि रीति न जाति बखानी॥ 
जप समीप सोहहिं सुत चारी। जनु धन धरमादिक तनुधारी॥ 
सुतन्ह समेत द्सरथहि देखी । सुदित नगर नर नारि बिसेषी॥ 
सुमन बरिसि सुर हनहिं निसाना । नाकनटीं नाचहिँ करि गाना॥ 
सानंद अरु बिप्र सचिव गन | मागध सूत विदुष बदीजन॥ 
सहित बरात राऊ सनमाना। आयसु मागि फिरे अगवाना॥ 
प्रथम बरात लगन तें आई। ताते पुर प्रमोदु अधिकाई॥ 
ब्रह्मानंदु लोग सब लहहीं। बढ्हुँ दिवस निसि बिधि सन कहहीं 


दो०-रामु सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज । 

जहँ तहँ पुरजन कहहिं अस सिलि नर नारि समाज॥ ३०९॥ 
जनक सुकृत मूरति बेदेही।दसरथ सुकृत रामु घरें देही॥ 
इन्द सम काहु न सिव अवराधे। काहुँ न इन्ह समान फल लाघे || 
इन्ह सम कोउ न भयउ जग माहीं। हे नहिं कतहूँ होनेउ नाहीं॥ 
हम सव सकल सुकृत के रासी | भए जग जनमि जनकपुर बासी॥ 
जिन्ह जानकी राम छबि देखी | को सुकृती हम सरिस बिसेषी॥ 
पुनि देखब रघुबीर बिआहू। लेब भळी बिधि लोचन लाहू ॥ 
कहहिं परसपर कोकिलबयनीं । एहि बिआहे बड़ लाभु सुनयनीं ॥ 
बढें भाग बिधि बात बनाई | नयन अतिथि होइहहिं दोउ भाई ॥ 
दो०-बारहिं बार सनेह बस जनक बोळाउब सीय । 

किन! आइहहिं'ब॑धु "दीं कीर काम पनाय ३४४ 
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बिबिध भाँति होइहि पहुनाई। प्रिय न नकाहिअससासुर माई ॥ - 
तब तब राम लखनहि निहारी । होइहहिं सब पुर लोग सुखारी॥ 
सखि जस राम लखन कर जोटा। तेसेइ भूप संग दुइ ढोटा॥ 
स्याम गौर सत्र अंग सुह्दाए। ते सब कहहिं देखि जे आए॥ 
कहा एक मैं आजु निहारे। जनुविरंचि निज हाथ सँवारे 
भरतु रामही की अनुहारी। सहसा लखि न सकहिं नर नारी॥ 
लखनु सन्नुसृदनु एकरूपा। नख सिख ते सब अंग अनूपा॥ 
मन भावहिं मुख बरनि न जाहीं। उपमा कहुँ त्रिभुवन कोड नाहीं | 
छं०-उपमा न कोउ कह दास तुळसी कतहुँ कबि कोबिद कह । | 

बळ बिनय बिद्या सील सोभा सिंधु इन्ह से पइ अहँ ॥ 

पुर नारि सकल पसारि अंचल बिधिहि बचन सुनावहों । 

व्याहिअहुँ चारिउ भाइ एहिं पुर हम सुमंगळ गावद्दी ॥ 
सो०-कहहिं परस्पर नारि बारि बिलोचन पुलक तन । 

सखि सु करब पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ ॥३११॥ 


एहि बिधि सकल मनोरथ करहीं। आर्नद उमगि उमगि उर मरहीं॥ 
जे तप सीय खयंबर आए देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए॥ 
कहत राम जसु विसद विसाला। निज निज भवन गए महिपाला॥ 
गए बीति कछु दिन एहि माँती। प्रमुदित पुरजन सकळ बराती॥ 
८0 मंगळ मूळ छगन दिनु आवा। हिम रितु अगह माउ छदावा ॥ 
ग्रह तिथि नखत जर बरै बील केम सोजिकिथित्करव्हनिचारू 
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पठै दीन्हि नारद सन सोई। गनी जनक के गनकन्ह जोई || 
सुनी सकल लोगन्ह यह बाता। कहहिं जोतिधी आहिं त्रिधाता || 
दो०-धेचुघूरि बेला बिमल. सकळ सुमंगल मूल । 

बिप्रन्ह कहेउ बिदेह सन जानि सगुन अनुकूल ॥ ३१ २॥ 
उपरोहितहि कहेउ नरनाहा। अब बिलंब कर कारनु काहा ॥ 
सतानंद तब सचिव बोलाए। मंगल सकल साजि सब ल्याए ॥ 
संख निसान पनव बहु बाजे। मंगळ कलस सगुन सुभ साजे || 
सुभग सुआसिनि गावहिं गीता | करहिं बेद धुनि विग्र पुनीता ॥ 
लेन चले सादर एहि भाती । गए जहाँ जनवास बराती॥ 
कोसलपति कर देखि समाजू। अति लघु लाग तिन्हहि सुरराजु || 
भयउ समउ अब धारिअ पाऊ। यह सुनि परा निसानहिं घाऊ॥ 
गुरहि पूछि करि कुल बिधि राजा। चले संग मुनि साधु समाजा | 
दो ०-भाग्य बिभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि । 

लगे सराइन सहस सुख जानि जनम निज बाढि ॥३१३॥ 
सुरन्ह सुमंगल अवसरु जाना | बरषहिं सुमन वजाइ निसाना ॥ 
सिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा। चढे बिमानन्हि नाना जूथा॥ 
प्रेम पुलक तन हृदयं उछाहू। चले बिलोकन राम बिआहू ॥ 
देखि जनकपुरु सुर अचुरागे। निज निज लोक सबहिं लघु लागे॥ 


चितव्‌ह्दिंचुकित विचित्र बिताना॥ घना उकळ ig अलोकिक्‌ y काना 
नगर नारि नर रूप निधाना। सुघर सुधरम सुसील सुजाना || 
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तिन्हृहि देखि सब सुर सुरनारी । भए नखत जनु विधु उजिआरीं॥ 
बिधिहि भयउ आचरजुब्रिसेषी। निज करनी कछु कतहुँ न देखी॥ 
दो०-सिर्व समुझाए देव सब जत्ति आचरज भुलाहु । 

हृदय विचारहु धीर घरि सिय रघुबीर बिआहु ॥३१४॥ 
जिन्ह कर नामु लेत जग माहीं। सकल अमंगल मूळ नसाहीं॥ 
करतल होहि पदारथ चारी। तेइ सिय रामु कहेउ कामारी || 
एहि ब्रिधि संभु सुरन्ह समुझावा। पुनि आगें बर वसह चलावा॥ 
देवन्ह देखे दसरथु जाता | महामोद मन पुलकित गाता ॥ 
साधु समाज संग महिदेवा। जनु तनु घरें करहिं सुख सेवा | 
सोहत साथ सुभग सुत चारी । जनु अपवरग सकल तनुधारी ॥ 
मरकत कनक वरन वर जोरी। देखि सुरन्ह मे प्रीति न थोरी॥ 
पुनि रामहि बिलोकि हियं हरपे। पहि सराहि सुमन तिन्ह बरषे॥ 
दो ०-राम रूपु नख सिख सुभग बारहिँ बार निहारि । 

पुझक गात लोचन सजल उमा समेत झुरारि ॥३१५॥ 
केकि कंठ दुति स्यामल अंगा। तड़ित बिनिंदक वसन सुरंगा || 
ब्याह बिभूषन वित्रिध वनाए। मंगल सब सब माति सुह्दाए।। 
सरद बिमल विधु बदनु सुहावन। नयन नवल राजीव लजावन॥ 
सकल अलौकिक सुंदरताई। कहि न जाइ मनहीं मन भाई || 
बघु मनोहर सोइहिं संगा। जात नचावत चपल तुरगा॥ 


अक) ०००५०१३ बैस पसः विरिंदेसुनविहिं ॥ 
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जेहि तुरंग पर रामु विराजे। गति बिलोकि खगनायकु लाजे || 
कहि न जाइ सब भाँति सुहावा। वाजि वेषु जनु काम बनावा || 
छं०-जनु याजि वेषु बनाइ मनसिजु राम हित अति सोहई । 
आपने बय बळ रूप गुन गति सकळ भुवन बिसोहइ ॥ 
जगमगत जीचु जराव जोति सुमोति मनि मानिक लगे । 
किंकिनि लाम लगासु ललित बिलोकि सुर नर मुनि उगे 

छो०-प्रसु मनसहिँ लयलीन मनु चलत वाजि छबि पाव। 
भूषित उड्गन तड़ित घनु जनु बर बरहि नचाच ॥३१६॥ 
जेहि बर बाजि रामु असवारा। तेहि सारदउ न वरने पारा | 
संकरु राम रूप अनुरागे। नयन पंचदस अति प्रिय लागे || 
इरि हित सहित रामु जब जोहे | रमा समेत रमापति मोहे॥ 
निरखि राम छबि विधि हरषाने | आठइ नयन जानि पछिताने || 
' सुर सेनप उर बहुत उछाहू। बिधि ते डेव लोचन लाहू॥ 
रामहि चितव सुरेस सुजाना। गौतम आपु परम हित माना ॥ 
देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं | आजु पुरंदर सम कोउ नाहीं ॥ 
मुदित देवगन रामहि देखी | दपसमाज दुहुँ हरघु विसेषी॥ 
छ०-अति हरघु राजसमाज दुहु दिसि दुंदुभीं बाजहिं घनी । 
बरष हिं सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघुकुलमनी ॥ 


पुट्टि, सति "जानिं गाते. बुत जने. ब्रि लाजही. । 
रानी सुआसिनि. बोलि परिछनि हेतु मंगळ साजहीं ॥ 
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दो०-सजि आरती अनेक बिधि मंगळ सकळ सँवारि । 
चली सुदित परिछनि करन गजगामिनि बर नारि ॥३१ ७७ 


विधुबदनीं सब सब मृगलोचनि।सव निज तन छवि रति मदु मोचनि 


पहिरें बरन बरन बर चीरा। सकल विभूषन सर्जे सरीरा ॥ 
सकल सुमंगल अंग बनाएँ। करहि गान कलकंठि लजाएँ॥ 
कंकन किंकिनि नूपुर बाजहिं। चालि विलोकि काम गज लाजहिं॥ 
बाजहिं बाजने बिबिध प्रकारा। नम अरु नगर सुमंगळचारा ॥ 
सची सारदा रमा भवानी। जे सुरतिय सुचि सहज सयानी॥ 
कपट नारि बर वेष वनाई। मिलीं सकल रनिवासहिं ज़ाई॥ 
करहिं गान कल मंगळ वानां । इरष विवस सब काहुँ न जानीं॥ 
छं०-को जान केहि आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली । 
कळ गान मधुर निसान बरषहि सुमन सुर सोभा भळी ॥ 
आनंदकंदु बिलोकि दूछहु सकल दवियँ हरषित भई । 
अंसोज अंबक अंबु उमगि सुअंग पुलकावलि छह ॥ 
दो०-जो सुखु भा सिय मातु मन देखि राम बर बेषु । 
सो न सकहि कहि कलप सत सहस सारदा सेघु ॥३१ ८॥ 
नयन नीर हटि मंगल जानी । परिछनि करहि सुदित मन रानी॥ 
बेद बिहित अरु कुळ आचारू। कीन्ह भळी त्रिधि सब ब्यवहारू | 
पंच सबद्‌ घुनि मंगळ गाना। पट पाँवड़े परहिं बिधि नाना॥ 
दिमित तिन्ह रभि गत मंडप तक'कीन्दा | 


२०८ क रामचरितमानस * 

दसरथु सहित समाज विराजे | बिभव विलोकि छोकपति लाजे॥ 
समय समय सुर बरषहिं फूला। सांति पढ॒हिं महिसुर अनुकूला॥ 
नम अरु नगर कोलाहल होई । आपनि पर कछु सुनइ न कोई ॥ 
एहि बिधि रामु मंडपहिं आए । अरघु देइ आसन बेठाए॥ 
छं०-बेठारि आसन आरती करि निरखि बरु सुखु पावहीं । 
मनि बसन भूषन भूरि वारहिँ नारि मंगल गावहों ॥ 
ब्रह्मादि सुरबर बिप्र वेष बनाइ कोलुक देहीं । 
अवलोकि रघु कुल कमल रबि छबि सुफल जीवन लेखही ॥ 

दी०-नाऊ बारी भाट नर राम निछात्ररि पाइ । 
सुदित असीसहिँ नाइ सिर हरघु न हृदये समाइ ॥३१९॥ 
मिले जनकु दसरथु अति प्रीती | करि वेदिक लौकिक सव रीतां॥ 
मिळत महा दोउ राज विराजे। उपमा खोजि खोजि कबि लाजे || 
लही न कतहुँ हारि हियं मानी | इन्ह सम एइ उपमा उर आनी॥ 
सामध देखि देव अनुरागे। सुमन धरषि जसु गावन लागे ॥ 
जणु बिरंचि उपजावा जब तें। देखे सुने ब्याह बहु तत्र तें॥ 
सकल भांति सम साजु समाजू | सम समधी देखे हम आजू॥ 
देव गिरा सुनि सुंदर साँची । प्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची॥ 
देत पॉवड़े अरु सुहाए। सादर जनकु मंडपहिं ल्याए॥ 
छं०-मंडपु बिलोकि बिचित्र रचनाँ रुचिरताँ सुनि मन हरे । 
“निज कति जे सुजान सर्व कहे आनि सिधासन by eGan घरे ॥ 
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कुळ इष्ट सरिस बसिष्ट पूजे विनय करि आसिष रुही। 
कोसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तो न परे कही ॥ 

दो०-वासदेच आदिक रिषय पूजे सुदित महीस । 

दिए दिव्य आसन सबहि सब सन छही असीस ॥ ३२०॥ 
बहुरि कीन्हि कोसलपति पूजा | जानि ईस सम भाउ न दूजा॥ 
कीन्हि जोरि कर बिनय वड़ाई । कहि निज भाग्य विभव बहुताई॥ 
पूजे भूपति सकल बराती। समधी सम सादर सवं माँती॥ 
आसन उचित दिए. सब काहू । कहों काइ मुख एक उछाहू ॥ 
सकल वरात जनक सनमानी। दान मान विनती बर वानी || _ 
विधि इरि हरु दिसिपति दिनराऊ। जे जानहिं रघुबीर प्रमाऊ॥ ^ 
कपट विप्र बर बेष बनाएँ। कौतुक देखहिँ अति सचु पाएं ॥ 
पूजे जनक देव सम जानें। दिए सुआसन विनु पहिचार्ने ॥ 
छं०-पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि भोरी भई । : 

आनंद कंदु बिलोकि दूलहु उभय दिसि आनेदुसइ ॥ - 

सुर रखे रास सुजान पूजे मानसिक आसन दए”: 

अवलोकि सील सुभाउ प्रभु को बिचुध सन ग्रसुदित भए॥ - 
दो०-रामचंद्र सुख चंद्र छबि लोचन चारु चकोर । 

करत पान सादर सकल #ग्रेसु ग्रमोढु न थोर ॥३२१॥ 


समउ बिलोकि बसिष्ठ बोलाए। सादर सतानंदु सुन आए॥ 
बेशि कुर” अव अगिछु जाई।'घले पुदित युमि आयसुवाई ॥ 


५ ॐ रामचरितमानस र 
रानी सुनि उपरोहित वानी । प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी।| 
बिप्र बघू कुलवृद्ध बोलाई। करि कुछ राति सुमंगळ गाइ | 
नारि बेष जे सुर वर वामा। सकल सुभाय सुदरा स्यामा | 
तिन्हहि देखि सुखु पावहि नारीं । बिनु पहिचानि ग्रानहु ते प्यारीं|| 
बार वार सनमानहिं रानी। उमा रमा सारद सम जानी | 
सीय सँवारि समाजु बनाई | मुदित मंडपहिं चलीं लवाई | 
छं०-चळि ल्याइ सीतहि सखीं सादर सजि सुमंगल भामिनां। 
नवसस साजे सुंदरीं सब मत्त कुंजर गासिनीं॥ 
कळ गान सुनि सुनि ध्यान त्यागहिँ काम कोकिळ लाजहीं। 
मंजीर नूपुर कलित कंकन ताळ गति बर बाजहीं ॥ 
दो०-सोहति बनिता बूंद महुँ सहज सुहावनि सीय । 
छबि ललना गन मध्य जनु सुषमा तिय कमनीय ॥३२२॥ 
सिय सुंदरता बरनि न जाई। लघु मति बहुत मनोहरताई॥ 
आवत दीखि बरातिन्ह सीता। रूप रासि सव भाति पुनीता ॥ 
स॒बहि मनहिं मन किए, प्रनामा। देखि राम भए पूरनकामा॥ 
हरषे दसरथ सुतन्ह समेता। कहि न जाइ उर आनंदु जेता | 
-सुर प्रनामु करि बरिसहिं फूला | मुनि असीस धुनि मंगल मूळा ॥ 
-गान निसान कोछाहछ भारी । प्रेम प्रमोद मगन नर नारा ॥ 


एहि ननि सीय मंडप, आई अमृद्त Ig सात पदि मुनिराई | 


: तेहि अवसर कर बिधि ब्यवह्वारू । दुई कुळगुर सब कोन्द अचारू॥ 
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छं०-आचारुकरि गुर गौरि गनपति सुदित बिप्र पुजावहीं । 
सुर प्रगटि पूजा लेहिं देहि असीस अति सुखु पावहीं ॥ 
मधुपके मंगळ द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महुँ चैँ । 
भरे कनक कोपर करस सो तब लिएहि परिचारक रहै ॥ १॥ 
कुल रीति प्रीति समेत रबि कहि देत सबु सादर कियो । 
एहि भाति देच पुजाइ सीतहि सुभग सिंघासनु दियो ॥ 
सिय राम अवलोकनि परसपर प्रेसु काहु न लखि परै । 
मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कबि कैसें करे ॥ २॥ 
दो ०-होम समय तनु धरि अनु अति सुख आहुति लेहिं। 
विप्र वेष धरि बेद सब कहि बिबाह बिधि देहि ॥३२३॥ 
जनक पाटमहिषी जग जानी | सीय मातु किमि जाइ बखानी ॥ 
सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटि बिधि रची बनाई ॥ 
समउ जानि सुनिवरन्ह बोलाई । सुनत सुआसिनि सादर ल्याई ॥ 
जनक वाम दिसि सोह सुनयना | हिमगिरि संग बनी जनु मयना॥ 
कनक कलस मनि कोपर रूरे। सुचि सुगंध मंगल जल पूरे || 
निज कर मुदित राय अरु रानी। घरे राम के आगे आनी ॥ 
पढ़हिं बेद मुनि मंगल बानी । गगन सुमन झरि अवसरु जानी॥ 
बरु बिलोकि दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे | 


हं१-तणागे पखारन, पासू, | पुकुज र मम. तन, पुळकावळी । 
नभ नगर गान निसान जय घुनि उमगि जनु चहुँ दिसि चढी ॥ 


लवर | रामचरितमानस ॐ 
जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहीं । 
जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलि मल भाजहीं ॥१॥ 
जे परसि सुनि बनिता लही गति रही जो पातकमई। 
मकरंदु जिन्ह को संभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई ॥ 
करि मुप मन सुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहैं । 
ते पद पखारत भाग्यभाजचु जनकु जय जय सब कहे ॥२॥ 
बर कुअँरि करतळ जोरि साखोचार दोउ कुलगुर करैं । 
भयो पानिगहनु बिलोकि बिधि सुर मनुज युनि आनंद भरें॥ 
सुखमूल दूलहु देखि दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो। 

' करि लोक बेद बिधानु कन्यादान नुपभूषन कियो ॥३॥ 
हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दइ । 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी बिस्व कळ कीरति नई ॥ 
क्यों करे बिनय बिदेहु कियो बिदेहु मूरति. सावरी । 
करि होसु बिधिवत गाडि जोरी होन लागीं भावँरीं ॥४॥ 


दो०-जय घुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान। 
सुनि हरषर्हि बरषहिँ बिबुध सुरतरु सुमन सुजान ॥३२४॥ 


कुअँरु कुअँरि कल भावँरि देहीं। नयन लाभु सब सादर लेहं ॥ 
जाइ न बरनि मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहां सो थोरी॥ 
राम्‌ सीय सुंदर  प्रतिछाहीं। जगमगात मनि खभन माहीं ॥ 


QE-0. न रति wadi Math Collection. पणात मनि by eGangotri 
मनहुं मदन रति घरि बहु रूपा। देखत राम बिआडु अनूपा ॥ 
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दरस लालसा सकुच न थोरी | प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी॥ 
भए मगन सत्र देखनिहारे। जनक समान अपान विसारे ॥ 
प्रसुदित सुनिन्ह भावरी फेरीं। नेगसहित सब रीति निबेरीं॥ 
राम सीय सिर सेंदुर देहीं। सोभा कहि न जाति बिधि केही ॥ 
अरुन पराग जळजु भरि नीके। ससिहि भूष अहि लोम अमी कें।। 
बहुरि बसि दीन्हि अनुसासन। बरु दुलहिनि बैठे एक आसन॥ 


` छं०-बेठे बरासन रासु जानकि सुदित मन दसरथु भए । 


तनु पुळक जुनि पुनि देखि अपन सुकृत सुरतरु फल नए ॥ 
भरि सुवन रहा उछाहु राम बिवाहु भा सबहीं कहा । 
केहि भाँति बरनि सिरात रसना एक यहु मंगल महा ॥१॥ 
तब जनक पाइ बसिष्ठ आयसु व्याह साज सँवारि के । 
मांडवी श्रुतकीरति उरमिळा कुअँरि लइ हँकारि के ॥ 
कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभामई । 
सब रीति प्रीति समेत करि सो व्याहि नृप भरतहि दई ॥२॥ 
जानकी रघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि के । 
सो तनय दीन्ही व्यादि लखनहि सकल बिधि सनमानि के॥ 
जेहि नासु श्रतकीरति सुलोचनि सुसुखि सब शुन आगरी । 
सो दई रिपुसूदनहि भूपति रूप खील उज्ञागरी ॥३॥ 
दुझहिनि परस्पर छखि सकुच दिये इरषद्दी । 


नुर मुदित सुंदरता सराइईि' यमने सुर गनि वर्षही 


7२१४ > रामचरितमानस छै | 
सुंदरों सुंदर बरन्ह सह सब एक मंडप राजहों । 
जनु जीव उर चारिउ अवस्था बिभुन सहित बिराजहीं ॥४॥ 
दो०-सुदित अवधपति सकल सुत बघुन्ह समेत निहारि । 
जनु पाए महिपाळ मनि क्रियन्ह सहित फल चारि॥३२५॥ 
जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी । सकल कुर्अर ब्याहे तेहिं करनी | 
कहि न जाइ कछु दाइज भूरी | रहा कनक मनि मंडपु पूरी | 
कंबळ वसन विचित्र पटोरे। भाँति भाँति बहु मोल न योरे॥ | 
गज रथ तुरग दास अरु दासी। धेनु अलंकृत कामदुहा सी॥ | 
बस्तु अनेक करिअ किमि लेखा । कहि न जाइ जानहिं जिन्ह देखा| : 
लोकपाल अवलोकि सिहाने। लीन्ह अवधपति सबु सुख माने॥ : 
दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा। उतरा सो जनवासेहिं आवा॥ 
तब कर जोरि जनकु मृदु बानी | बोळे सव बरात सनमानी॥ 
छं०-सनमानि सकल बरात आदर दान बिनय बड़ाइ के। 
प्रमुदित महा मुनि बूंद बंदे पूजि प्रेम लडाइ के ॥ 
सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किए । 
सुर साधु चाहत भाउ सिंधु कि तोष जळ अंजलि दिएँ ॥१॥ 
कर जोरि जनकु बहोरि बंधु समेत कोसळराय सों । 
बोळे मनोहर बयन सानि सनेह सील सुभाय सों ॥ 
८ध॑ंयंघ० राजन/०बाघब्ो। हम:८्बब्रे. आज़ सत्र विधि, भर । 
पुहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ ळण ॥२॥ 


> १ 
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ए दारिका परिचारिका करि पांलिंबों करना नई। 
अपराधु छंमिबो बोलि पठए बहुत हौं ढोट्यो कई ॥ 
पुनि भाजुकुळभूषन सकळ सनमान निधि समधी किए । 
कहि जाति नहिं बिनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए ॥३॥ 
वृंदारका गन सुमन बरिसहिं राउ जनवासेहि चले। 
दुंदुभी जय धुनि वेद घुनि नभ नगर कोतूहल भले ॥ ` 
तब सखीं मंगळ गान करत झुनीस आयसु पाइ के । 
दूलह दुळहिनिन्ह सहित सुंदरि चली कोहबर ल्याइ के ॥४॥ 
दो ०-पुनि एुनि रामहि चितव सिय सकुचति मनु सकुचे न। 
हरत मनोहर सीन छबि प्रेम पिआसे नैन॥३२६॥ 
मासपारायण, ग्यारहवां विश्राम 
स्याम सरीरु सुभाये सुहावन। सोभा कोटि मनोज लजावन ॥ 
जावक जुत पद कमल सुहाए। मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए॥ 


पीत पुनीत मनोहर धोती। हरति वाळ रवि दामिनि जोती।। 


कळ किंकिनि कटि सूत्र मनोहर | वाहु बिसाल विभूषन सुंदर॥ 
पीत जनेउ महाछवि देई। कर मुद्रिका चोरि चितु लेई॥ 
सोहत व्याह साज सब साजे। उर आयत उरभूषन राजे॥ 
पिअर उपरना काखासोती। दुहुँ आँचरन्हि लगे मनि मोती॥ 
नयन कमल कळ कुंडल काना । बदनु सकळ सोंदर्ज निधाना ॥ 


सुंदर भ्रकुटि मनोहर नासा।भालतिलकुरुचिरतानिवासा॥ _ 


सोईत >" मौर००प्मीहए"_भावि अंगछमवि०्युकुसा०म्ि गामे! 
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छं०-गाथे महामनि मौर मंजुळ अंग सब चित चोरही। | 
पुर नारि सुर सुंदरीं बरहि बिलोकि सब तिन तोरहीं॥ ' 
मनि बसन भूषन वारि आरति करहि मंगळ गावहीं । 
सुर सुमन बरिसहिं सूत मागध वंदि सुजसु सुनावहीं ॥१॥ 
कोहबरहिं आने कुअँर कुअँरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ के । 
अति प्रीति लोकिक रीति लागीं करन मंगल गाइ के ॥ 
लहकौरि गौरि सिखाच रामहि सीय सन सारद कहैं । 
रनिवासु हास बिलास रस बस जन्म को फलु सब लहें ॥२॥ 
निज पानि मनि महुँ देखिअति मूरति सुरूपनिधान की । | 
चाळति न सुजबल्ली बिलोकनि विरह भय बस जानकी ॥ 
कौतुक बिनोद प्रमोद प्रेसु न जाइ कहि जानहिँ अछीं । 
बर कुअँरि सुंदर सकळ सखी ऊवाइ जनवासेहि चलीं ॥३॥ 
तेहि समय सुनिअ असीस जहँ तहँ नगर नभ आनेंदु सहा । 
चिर जिअहुँ जोरी चारु चारयो सुदित मन सबही कहा ॥ 
जोगींद्र सिद्ध सुनीस देव बिलोकि प्रभु दुंदुभि हनी | ` ` 
चले हरषि बरषि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी॥४॥ 


दो०-सहित बधूरिन्ह कुर सब तब आए पितु पास । 
सोभा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास ॥३२७॥ | 


पुनि जेवनार भई बहु भाँती। पठण जनक बोलाइ बराती॥ 


CC-0. पॉवड़े amwadi Math Collection. Digitized by किया otri 
परत बसन अनूपा। सुतन्ह समेत गवन किया भूपा ॥ 
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सादर सव के पाय पखारे। जथाजोगु पीढ़न्ह बैठारे॥ 
घोए जनक अवधपति चरना। सीछ सनेहु जाइ नहिं बरना | 
बहुरि राम पद पंकज धोए। जे हर हृदय कमळ महुँ गोए॥ 
तीनिउ भाइ राम सम जानी। घोए चरन जनक निज पानी || 
आसन उचित सबहि नृप दीन्हे। बोलि सूपकारी सत्र लीन्हे ॥ 
सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मनि पान सँवारे ॥ 
दो०-सूपोदन सुरभी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत । 
छन महुँ सब के परुसि गे चतुर सुआर बिनीत ॥३२८॥ 
पंच कवल करि जेवन लागे। गारि गान सुनि अति अनुरागे || 
भाँति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहिं जाहिं बखाने || 
परुसन लगे सुआर सुजाना। विंजन विविध नाम को जाना || 
चारि भाँति भोजन विधि गाई। एक एक विधि वरनि न जाई॥ 
छरस रुचिर बिंजन बहु जाती। एक एक रस अगनित मोती || 
जेवत देहि मधुर छुनि गारी। ळे ले नाम पुरुष अरु नारी॥ 
समय सुहावनि गारि ब्रिराजा । हुँसत राउ सुनि सहित समाजा ॥ 
एहि विधि सबहीं भोजनु कीन्हा । आदर सहित आचमन दीन्दा || 
दो०-देइ पान पूजे जनक दसरथु सहित समा्। | 
2 जनवासेहि गवने सुदित सकल भूप सिरताज ॥३२९॥ 
[ नूतन मंगळ पुर माही । निमिष सरिस दिन जामिनि जाहीं॥ 
। शीरं "उपदि जाग जाच गनगन विवि | 
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हात. $ रामचरितमानस * 

देखि कुअँर बर बघुन्ह समेता। किमि कहि जात मोदु मन जेता॥ 
प्रातक्रिया करि गे गुरु पाहीं। महाप्रमोडु. प्रेमे मन माही ||. 
करि प्रनासु पूजा कर जोरी। बोळे गिरा अमिअँ जनु बोरी॥ 
तुम्हरी कृपाँ सुनहु मुनिराजा। भये3 आजु म॑ पूरनकाजा || 
अब सब विप्र बोलाइ गोसाई। देहु धेनु सत्र भाँति वनाई॥ 
सुनि युर करि महिपाल बड़ाई | पुनि पठए सुनि बृंद बोलाई ॥ | 
दो०-बासदेड अरु देवरिषि बाळमीकि जाबालि । 

` आए सुनिबर निकर तब कोसिकादि तपसालि ॥३३०॥ 


दंड प्रनाम सबहि दप कीन्हे । पूजि सप्रेम बरासन दीन्हे॥ ' 
चारि लच्छ बर धेनु मगाई। कामसुरमि सम सील सुहाई॥ 
सब बिधि सकल अलंकृत कीन्हीं । सुदित महिप महि देवन्द दीन्हीं॥ 
करत बिनय बहु विधि नरनाहू । छह आजु जग जीवन लाहू | 
पाइ असीस महीसु अनदा। लिए बोलि पुनि जाचक वृंदा ॥ 
कनक बसन मनि इय गय स्यंदन । दिए बूझि रुचि रविकुलनंदन॥ 
चले पडत गावत गुन गाथा | जय जय जय दिनकर कुल नाथा॥ 
एदि बिधि राम बिआह उछाहू । सकइ न बरनि सहस सुख जाहू | 

"दो०-बार बार कोसिक चरन सीसु नाइ कह राड । 
यह सच सुखु सुनिराज तव कृपा कराच्छ पसाउ ॥३३१॥ 


GC-0 ड सेद ह ha igi [भाति यीन भूती | 


अवधपात मागा। र 
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अधिकाई भाँति Tr 
नित नूतन आदरु ईँ | दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई ॥ 


नित नव नगर अनंद उछाहू। दसरथ गवनु सोहाइ न काहू ॥ 

बहुत दिवस वीते एहि भाँती। जनु सनेह रजु बँधे बराती॥ 

कोसिक सतानंद तव जाई। कहा विदेह नृपहि समुझाई || 

अब दसरथ कहे आयसु देहू । जद्यपि छाडि न सकहु सनेहू ॥ 

भलेहिं नाथ कहि सचिव बोलाए, | कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए || 
दो०-अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ । 

भए प्रेमत्रस सचिव सुनि विग्र सभासद राउ ॥३३२॥ 


पुरबासी सुनि चलिहि बराता। बूझत यिकळ परस्पर बाता॥ 

सत्य गवनु सुनि सब विलखाने । मनहुँ साँझ सरसिज सकुचाने ॥ 

जह जहैँ आवत वसे वराती | तहँ तहँ सिद्ध चला बहु भाती ॥ 

विविध भाँति मेवा पकवाना। भोजन साजु न जाइ बखाना॥ 

भरि भरि वरसहँँ अपार कहारा। पठई जनक अनेक सुसारा॥ 
तुरग लाख रथ सहस पचीसा। सकल सँवारे नख अरु सीसा॥ 
मत्त सहस दस सिंधुर साजे। जिन्हहिं देखि दिसिकुजर लाजे॥ 
कनक बसन मनि भरि भरि जाना | महिषी धेनु बस्तु विधि नाना || 
दौ ०-दाइज अमित न सकिअ कहि दीन्ह बिदेहेँ बहोरि। 


जो अचलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि ॥३३३॥ 
सबु समाजु एहि भाँति बनाई । जनक अवधपुर दीन्ह पठाई॥ 


चलि वराळ छुनच व्साव/बानी; विकलमीक़ाजत्तमु छह ॥ - 
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पुनि पुनि सीय गोद करि लेहीं। देश असीस सिखावनु देहीं॥ 

होएहु संतत पियहि पिआरी। चिरु अहिवात असीस हमारी | 
सासु ससुर गुर सेवा करेहू | पति रुख लखि आयसु 
अति सनेह बस सखीं सयानी । नारि धरम सिखवहि मृदु बानी| 
सादर सकळ कुअँरि समुझाई। रानिन्ह वार बार उर लाई 
बहुरि बहुरि भेटहिं महतारीं। कहहिं बिरंचि रचीं कत नारी | | 
दो०-तेहि अवसर भाइन्ह सहित रामु भानुकुरू केतु | 

चले जनक मंदिर सुदित बिदा करावन देतु ॥३३४॥ 
चारिउ भाइ सुमायँ सुहाए। नगर नारि नर देखन धाए॥ 
कोउ कह चलन चहत हिं आजू कीन्ह विदेह विदा कर साबू? 
लेहु नयन भरि रूप निहारी। प्रिय पाहुने भूप सुत चारी॥, 
को जाने केहि सुकृत सयानी । नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी 
मरनसीछ जिमि पाव पिऊषा | सुरतरु लहे जनम कर भूखा॥ 
पाव नारकी हरिपढु जैसें । इन्ह कर दरसनु हम कहे तेसं 
निरखि राम सोभा उर घरहू। निज मन फनि मूरति मनि करहू। 
एहि बिधि सबहिं नयन फछ देता। गए कुअँर सब राज निकेता॥ 
दो०-रूप सिंधु सब बंधु लखि हरषि उठा रनिवासु । 

करहि निछावरि आरती महा सुदित मन सासु ॥३३५॥ 
देखि राम छबि अति अनुरागं | प्रेमवित्रस पुनि पुनि पद छागी॥; 
_ उदी. माछाण"प्रीति“छरप्छाईपप्तहजसमेहु अरमिकिसिजाई॥ 


| 
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भाइन्ह सहित उचटि अन्हवाए। छरस असन अति हेतु जेबॉए || 
बोळे रासु सुअवसरु जानी | सील सनेह सकुचमय बानी ॥ 
राउ अवधपुर चहत सिधाए | विदा होन इम इहाँ पठाए॥ 
मातु सुदित मन आयसु देहू | बालक जानि करव नित नेहरू ॥ 
सुनत वचन बिलखेउ रनिवासू। बोलि न सकहिं प्रेमवस सासू | 
हृद्ये लगाइ कुरि सब लीन्द्दी। पतिन्ह सौंपि विनती अति कीन्ही 
छं०-करि बिनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहै । 

बलि जाउँ तात सुजान तुम्ह कहुँ बिदित गति सब की अहे॥ 

परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रानम्रिय सिय जानिबी । 

तुलसीस सीछ सनेहु लखि चिज किंकरी करि मानिबी॥ 
सो०-तुस्ह परिपूरन काम जान सिरोमनि भावग्रिय । 

जन गुन गाहक रास दोष दलन करुनायतन ॥३३६॥ 
अस कहि रही चरन गहि रानी। प्रेम पंक जनु गिरा समानी॥ 
सुनि सनेहसानी बर वानी। बहुविधि राम सासु सनमानी॥ 
राम विदां मागत कर जोरी। कीन्ह प्रनामु वहोरि बहोरी॥ 
पाइ असीस बहुरि सिरु नाई। भाइन्ह सहित चले रघुराई॥ 
मंजु मधुर मूरति उर आनी। भई सनेइ सिथिल संत्र रानी ॥ 
पुनि धीरजु घरि कुररि हँकारीं। वार वार मेटहिं महतारीं ॥ 
पहुँचावहिं फिरि मिळहिं बहोरी | ब्रुढी परस्पर प्रीति न थोरी॥ | 
पुनिपुनि भिन अखितबिलग्राई4 नाक पछदजिसि भेळ लुई ॥ 


प के रामचरितमानस * 
_दो०-प्रेमबिब्रस नर नारि सब सखिन्ह सहित रनिवासु । 


मानहुँ कीन्ह बिदेहपुर करुनाँ बिरहँ निवासु ॥३३७॥ | 


सुक सारिका जानकी ज्याए। कनक पिंजरन्दि राखि पढ़ाए॥ | 


ब्याकळ कहहिं कहाँ वेदेही। सुनि धीरजु परिहरइ न केही ॥| 


भए विकल खग मृग एहि भॉती। मनुज दसा कसें कहि जाती| | 


घु समेत जनकु तब आए प्रेम उमगि लोचन जल छाए ॥ 
सीय बिलोकि धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी | 
लीन्हि रायँ उर लाइ जानकी | मिटी महामरजाद ग्यान की || 


समुझावत सब सचिव सयाने | कीन्ह विचारु न अवसर जाने | । 
बारहिं बार सुता उर लाई। सजि सुंदर पालकीं मगाई॥ : 


दो०-प्रेमबिबस परिवार सबु जानि सुरूगन नरेस । 
कुअँरि चढ़ाई पाळकिन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस ॥३३८॥ 
बहुविधि भूप सुता समुझाई । नारिधरमु कुछरीति सिखाई॥ 
' दासीं दास दिए बहुतेरे | सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे॥ 
सीय चलत ब्याकुल पुरबासी | होहिं सगुन सुभ मंगल रासी॥ 


- भूसुर सचिव समेत समाजा | संग चले पहुँचावन राजा॥ 


समय बिलोकि बाजने बाजे। रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे॥ 
. दसरथ व्रिप्र बोलि सब लीन्हे। दान मान परिपूरन कोन्हे॥ 
चरन सरोज धूरि धरि सीसा । सुदित महीपति पाइ असीसा॥ 
सुमिरि गजानसु/कीन्दव्पयासा१्मंगलमूळरव्सयुमर'मधव्साना | 
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दो०-सुर प्रसून बरघहिं हरषि करहि अपछरा गान । 
चले अवधपति अवधएुर सुदित बजाइ निसान ॥ ३३९॥ 
उप करि त्रिनय महाजन फेरे। सादर सकल मागने रेरे॥ 
भूषन वसन वाजि गज दीन्हे। प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे। 
बार वार विरिदावलि भाषी | फिरे सकल रामहि उर राखी॥ . 
बहुरि बहुरि कोसलपति कहहीं | जनकु प्रेमत्रस फिरे न चहहाँ 
पुनि कह भूपति बचन सुहाए । फिरिअ महीस दूरि बढि आए | 
राउ बहोरि उतरि भए ठाढ़े। प्रेम प्रबाह विलोचन बाढे॥ 
तत्र विदेह बोले कर जोरी | बचन सनेह सुधाँ जनु बोरी ॥ 
करों कवन बिधि विनय बनाई। महाराज मोहि दीन्हि बड़ाई॥ ७ 
दो०-कोखलपति समधी सजन सनमाने सब भाँति । 
मिलनि परसपर बिनय अति प्रीति न हृदय समाति॥३४०॥ 


सुनि मंडलिदि जनक सिरु नावा | आसिरवादु सबहि सन पावा ॥ 

सादर पुनि भेटे जामाता। रूप सील गुन निधि सब भ्राता ॥ * 
जोरि पंकरुह पानि सुहाए । बोले बचन प्रेम जनु जाए॥ . 
राम करों केहि भाँति प्रसंसा। मुनि महेस मन मानस इंसा॥. ' ' 
करहि जोग जोगी जेहि लागी। कोहु मोहु ममता मदु त्यागी | 
ब्यापकु ब्रह्म अलु अविनासी। चिदानंदु निरुन गुनरासी॥ .- , 
मन समेत जेहि जान न बानी | तरकि न सकहिं सकल अनुमानी। | 
महिनि लोचि०कहिनकदई।मो तिच एकरकादई][. 
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ल्‍््ीरेछ %# रामचरितमानस के 
दो०-नयन बिषय मो कहुँ भयउ सो समख सुख सूळ । 
सबइ लाझु जग जीव कहुँ भएँ इंसु अनुकूल ॥३४१॥ 
सबि भाँति मोहि दीन्हि बड़ाई | निज जन जानि लीन्ह अपनाई | 
होहिं सहस दस सारद सेषा | करहिं कलप कोटिक भरि लेखा || 
मोर भाग्य राउर गुन गाथा । कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाया॥ 
मैं कछु कहउँ एक वल मोरे | तुम्ह रीझहु सनेह सुठि थोरें॥ | 
बार बार मागउँ कर जोरेँ | मनु परिहरे चरन जनि भोरें॥ 
सुनि वर बचन प्रेम जनु पोषे | पूरनकाम रामु परितोषे | 
करि बर विनय ससुर सनमाने। पितु कोसिक वसिष्ठ सम जाने॥ 
बिनती बहुरि भरत सन कीन्दी । मिलि सप्रेमु पुनि आसिष दीन्ही॥ | 
दो०-मिले छखन रिपुसूदनहि दीन्हि असीस सहीस.। 
`  अए परसपर प्रेमबस फिरि फिरि नावहिं सीस ॥३४२॥ 
. बार बार करि बिनय बड़ाई । रघुपति चले संग सब भाई॥ 
` जनक गहे कौसिक पद जाई। चरन रेनु सिर नयनन्ह छाई॥ 
सुनु मुनीस बर दरसनु तोरे । अगमु न कछु प्रतीति मन मोर ॥ 
` जो सुखु सुजसु लोकपति चहहीं। करत मनोरथ सकुचत अहहीं ॥ 
` सो सुखु सुजसु सुलम मोहि स्वामी । सब सिधि तव दरसन अनुगामी 
कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिरु नाई । फिरे महीसु आसिषा पाई ॥ 
चूळी बरात निसान बजाई । सुदित छोट बड़ सब समुदाई॥ 
रामहि निरख आम नर नारौ | पाइ नयन पढे दोहि सुँलारी॥ 
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दो०-बीच बीच बर बास करि सग लोगन्ह सुख देत । 

अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आइ जनेत ॥३४३॥ 
इने निसान पनव बर बाजे। भेरि संख धुनि हय गय गाजे॥ 
झाँझि विरव डिंडिमीं सुहाई । सरस राग बाजहिं सहनाई॥ 
पुर जन आवत अकनि बराता । सुदित सकल पुलकावलि गाता ॥ 
निज निज सुंदर सदन सँवारे। हाट बाट चौहट पुर द्वारे॥ 
गलीं सकल अरगजाँ सिंचाई | जहँ तहँ चौकें चारु पुराई ॥ 
बना वजारु न जाइ बखाना। तोरन केतु पताक बिताना ॥ 


सफल पूगफळ कदलि रसाला । रोपे बकुल कदंब तमाला॥ 
लगे सुभग तरु परसत घरनी | मनिमय आलवाल कल करनी || 


दो०-बिबिध भाँति मंगल कलस गुह गृह रचे सँवारि । 
सुर ब्रह्मादि सिहाहिं सब रघुबर पुरी निहारि ॥३४४॥ 
भूप भवनु तेहि अवसर सोहा | रचना देखि मदन मनु मोहा॥ 


मंगल सगुन मनोहरताई। रिघि सिधि सुख संपदा सुह्दाई॥ _ 
जनु उछाह सब सहज सुहाए । तनु धरि घरि दसरथ णहँ छाए॥ 


~= 


देखन हेतु राम बेदेही।कहहु लालसा होहि न केही॥ - 
जूथ जूथ मिलि चली सुआसिनि। निज छबि निदरहिं मदनं बिलासिनि _ 


सकळ सुमंगल सर्जे आरती। गावहिं जनु बहु बेष भारती | 

भूपति भवन कोलाइछ होई । जाइ न बरनि समउ सुखु सोई ॥ 

कौसस्यादि०न्ससL० ॥महतारी ॥घेसबरिक्रप्र॥त्रज| दरला-त्रिप्तारी ॥ 
गु० रा० थला > ) 
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दो०-दिए दान विम्नन्ह विपुल पूजि गनेस पुरारि । 

' प्रसुदित परम दरिद्र जनु पाइ पदारथ चारि ॥३४७॥ 
मोद प्रमोद बिबस सब माता । चलहिं न चरन सिथिल भए. गाता॥ 
राम दरस हित अति अनुरागीं। परिछनि साजु सजन सव लागीं ॥ 
बिविघ विधान वाजने बाजे | मंगल मुदित सुमित्रा साजे॥ 
हरद दूब दधि पल्लव फूला। पान पूगफल मंगल मूला॥ 
. अच्छत अंकुर लोचन लाजा। मंजुल मंजरि तुलसि विराजा | 
छुहे पुरट घट सहज सुद्दाए। मदन सकुन जनु नीड़ बनाए॥ 
सगुन सुगंध न जाहिं बखानी | मंगळ सकल सजहिं सब रानी॥ 
' रची आरती बहुत त्रिधाना। मुदित करहिं कल मंगळ गाना | 
दो ०-कनक थार भरि मंगलन्हि कमल करन्हि लिएँ सात । 

चली सुदित परिछनि करन णुलक पछ्वित गात ॥३४६॥ 
- धूप धूम नसु मेचक भयऊ। सावन घन घमंडु जनु ठयऊ॥ 
सुरतरु सुमन माल सुर वरषहिं। मनहुँ बलाक अवलि मनु करषहिं 
मंजुल मनिमय वंदनिवारे। मनहुँ पाकरिपु चाप सँवारे॥ 
प्रगठहिं दुरहिं अटन्ह पर भामिनि। चारु चपल जनु दमकहिं दामिनि 
-दुंडुमि धुनि घन गरजनि धोरा । जाचक चातक दाढुर मोरा॥ 
सुर सुगंध सुचि बरघहिं बारी | सुखी.सकळ ससि पुर नर नारी॥ 
समउ जानि गुर आयसु दीन्दा । पुर प्रबेसु रघुकुलमनि कीन्हा॥ 

सुमिरि संभुरपगिरिजा' गॅन'राज?“्मुदित संहींषतिं 'शहिति”सरला॥ 
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दो०-होहिं सगुन बरषहिं सुमन सुर दुंदुभीं बजाइ । 
बिछुध बघू नाचहि सुदित संजुळ संगळ गाइ ॥३४७॥ 
मागघ सूत वंदि नट नागर | गावहिं जसु तिहु लोक उजागर ॥ 
जय धुनि विमळ बेद बर बानी | दस दिसि सुनिअ सुमंगल सानी ॥ 
बिपुल वाजने बाजन लागे | नभ सुर नगर लोग अनुरागे॥ 
बने वराती वरनि न जाहीं। महा सुदित मन सुख न समाहीं॥ 
पुरबासिन्ह तत्र राय जोहारे। देखत रामहि भए सुखारे॥ 
करहिं निछावरि मनिगन 'चीरा | वारि त्रिलोचन पुलक सरीरा | 
आरति करहि मुदित पुर नारी । हरषहिं निरखि कुर वर चारी ॥ 
सिबिका सुभग ओहार उघारी। देखि दुलहिनिन्द होहिं सुखारी ॥ 

दो०-एुहि बिधि सबही देत सुखु आए राजदुआर । 
सुदित मातु परिछनि करहि बघुन्ह समेत कुमार ॥३४८॥ 
करहिं आरती बारहिं वारा। प्रेमु प्रमोदु कहे को पारा॥ 
भूषन मनि पट नाना जाती । करहिँनिछावरि अगनित माँती॥ 
बघुन्द समेत देखि सुत चारी | परमानंद मगन महतारी॥ _ 
पुनि पुनि सीय राम छवि देखी । सुदित सफळ जग जीवन लेखी | 
सर्खी सीय मुख पुनि पुनि चाही | गान करहि निज सुकृत सराही || 
बरघहि सुमन छनहिं छन देवा । नाचहिं गावहिं लावहिं सेवा || 
देखि मनोहर चारिउ जोरां। सारद उपमा सकल ढँढोरी॥ . 


“हतन मिप कु हमी दक2ॐ रहे अधुरी ॥ | 


न - कै रामचरितमानस + 
` दो ०-निगम नीति कुछ रीति करि अरघ पावडे देत । 
बघुन्ह सहित सुत परिछि सब चलीं वाइ निकेता ३४५९॥ 

` चारि सिंघासन सहज सुहाए। जनु मनोज निज हाथ बनाए॥ 
तिन्ह पर कुअँरि कुअँर बैठारे। सादर पाय पुनीत पखारे॥ . 
धूप दीप नेबेद बेद बिधि। पूजे वर दुलहिनि मंगलनिधि॥ 
बारहिं बार आरती करहां। व्यजन चारु चामर सिर ढरहीं॥ 
बस्तु अनेक निछावरि होहीं। भरां प्रमोद मातु सब सोहीं॥ 
पावा परम तत्व जनु जोगीं। अमृतु ल्हेउ जनु संतत रोगीं॥ 
जनम रंक जनु पारस पावा | अंघहि लोचन लाभु सुहावा॥ 

मूक बदन जनु सारद छाई। मानहुँ समर सूर जय पाईं॥ 
दो०-एुहि सुख ते सत कोटि गुन पावहि मातु अनंदु । 

` भाइन्इ सहित बिआहि घर आए रघुकुलूचंदु॥ ३५० (क) 

लोक रीति जननीं करहि बर ढुलहिनि सकुचाहिं । 

_ सोढु बिनोदु बिलोकि बढ़ रामु मनहिं सुसुकाहि। ३५० (ख)। 
देव पितर पूजे बिधि नीकी। पूजां सकल वासना जी की॥ 
सबहि बंदि मागहिं बरदाना। भाइन्ह सहित राम कल्याना॥ 
अंतरहित सुर आसिष देहीं। मुदित मातु अंचल भरि हछेहीं॥ 
भूपति बोलि बराती लीन्दे। जान बसन मनि भूषन दीन्दे॥ 


आयसु पाइ राखि उर रामहि । सुदित गए सव निज निज घामहि॥ 
पुर नर नासिके पहिशिए धर १ "बनने 0 ए ॥ ६ 


| 
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जाचक जन जा'चहिं जोइ जोई | प्रमुदित राउ देहिं सोइ सोई ॥ 
सेवक सकल बजनिआ नाना। पूरन किए दान सनमाना | 
दो ०-देहिं असीस जोहारि सब गावहिं गुन गन गाथ । 

तब गुर भूसुर सहित गुहँ गवु कीन्ह नरनाथ ॥३५१॥ 
जो वसिष्ट अनुसासन दीन्ही | लोक बेद विधि सादर कीन्ही ॥ 
भूसुर भीर देखि सब रानी। सादर उठां भाग्य बड़ जानी॥ 
पाय पखारि सकल अन्हवाए.। पूजि भली बिधि भूप जेवाँए ॥ 
आदर दान प्रेम परिपोषे। देत असीस चले मन तोषे॥ 
बहु विधि कीन्दि गाधिसुत पूजा नाथ मोहि सम घन्य न दूजा || 
कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी। रानिन्ह सहित लीन्हि पग धूरी ॥ 
भीतर भवन दीन्ह वर वासू। मन जोगवत रह सपु रनिवासू ॥ 
पूजे गुर पद कमल बहोरी। कीन्हि विनय उर प्रीति न थोरी ॥ 
दो०-बघुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु । 

जुनि पुनि बंद्त गुर चरन देत असीस सुनीसु ॥३५२॥ 
ब्रिनय कीन्हि उर अति अनुरागें। सुत संपदा राखि सब आगे ॥ 
नेगु सागि मुनिनायक लीन्दा | आसिरबादु बहुत बिधि दीन्हा॥ 
उर धरि रामहि सीय समेता। इरषि कीन्ह गुर गवनु निकेता ॥ 
बिप्रबधू सब भूप बोळाई। चेल चारु भूषन पहिराइ॥ 
बहुरि बोलाइ सुआसिनि लीन्हीं। रुचि बिचारि पहिरावनि दीन्हीं 
निमी. नेजस" सच" लेहीनि रचि अअर्भुरूप "भूपभमि"'देई ॥ 
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प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने। भूपति भळी भाति सनमाने॥ 
देन देखि रघुबीर बिबाहू। बरषि प्रसून प्रसंसि उछाहू॥ 
दो ०-चले निसान बजाइ सुर निज निज पुर सुख पाड । 
कइत परसपर राम जसु प्रेम न हृदये समाइ ॥६५३॥ 
सब बिधि सबहि समदि नरनाहू । रहा हृदये भरि पूरि उछाहू॥ 
जहँ रनिवासु तहाँ पशु घारे। सहित बहूटिन्ह कुअँर निहारे॥ 
लिए गोद करि मोद समेता। को कहि सकइ भयउ सुखु जेता || 
बघू सप्रेम गोद बैठारी। बार बार हियैँ इरषि ढुल्वारीं॥ 
देखि समाजु मुदित रनिवासू। सब के उर अनंद कियो वासू | 
. कहेउ भूप जिमि भयउ बिबाहू । सुनि सुनि इरषु होत सब काहू ॥ | 
जनक राज गुन सील बड़ाई। प्रीति रीति संपदा सुहाई॥ 
बहु बिधि भूप भाट जिमि बरनी । रानी सब प्रमुदित सुनि करनी | 
' दो०-सुतन्ह समेत नद्दाइ चप बोलि विप्र गुर व्याति । 
. भोजन कोन्ह अनेक बिधि घरी पंच गइ राति ॥३५४॥ 
मंगळयान करहि बर मामिनि। भे सुखमूल मनोहर जामिनि॥ 
__.अँचइ पान सब काहूँ पाए। खग सुगंध भूषित छबि छाए॥ 
राम्रहि देखि रजायखुः पाई । निज निज भवन चले सिर नाई॥ . 
प्रेमु प्रमोद बिनोदु बड़ाई।समउ समाज मनोइरताई॥ 
] कर न सकहिं सत सारद सेसू। बेद बिरंचि महेस गनेसू॥ 
किन बनौ पिन सिर ेररीक चर ॥ 
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नृप सब भाँति सबहि सनमानी। कहि मृदु बचन बोलाई रानी ॥ 
बघू लरिकनीं पर घर आइई। राखेहु नयन पलक की नाई || 
दो०-लरिका भ्रमित उनीद बस सयन करावहु जाइ । 

अस कहिं गे बिश्राम गुहँ रास चरन चितु लाइ ॥३५५॥ 
भूप बचन सुनि सहज सुहाए। जरित कनक मनि पलंग डसाए॥ 
सुभग सुरभि पय फेन समाना । कोमळ कलित सुपेतीं नाना॥ 
उपवरहन वर बरनि न जाहीं। खग सुगंध मनिमंदिर माहीं || 
रतनदीप सुठि चारु चैंदोवा। कहत न बनइ जान जेहिं जोवा || 
सेज रुचिर रचि रामु उठाए। प्रेम समेत पढेँग पौढ़ाए॥ 
अग्यापुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह कीन 
देखि स्याम मृदु मंजुळ गाता। कहहिं सप्रेम वचन सव माता॥ 


दो०-घोर निसाचर बिकट भट समर गनहि नहि काहु । 
` मारे सहित सहाय किमि खळ सारीच सुबाहु ॥३५६॥ 


मुनि प्रसाद बलि तात तुम्दारी। ईस अनेक करवरें टारी॥ 


मख रखवारी करि ढुहुँ भाई। गुरु प्रसाद सब बिद्या पाई॥ 
मुनितिय तरी लगत पग धूरी। कीरति रही भुवन भरि पूरी || 
कमठ पीठि पवि कूट कठोरा। नूप समाज महुँ सिव घनु तोरा॥ 
बिख बिजय जसु जानकि पाई । आए भवन व्यादि सब भाई ॥ 


सक्राछ अप्रा, काम हु रो १-केत्र॒ल/ कोहि, इसों,खुघारे ||. 
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. मारग जात भयावनि भारी। केहि बिधि तात ताड़का मारी॥ | 


“डु 
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आजु सुफळ जग जनमु हमारा । देखि तात बिधुबदन तुम्हारा || 
जे दिन गए तुम्हहि बिनु देखें । ते बिरंचि जनि पारहिं लेखें | 

दो०-राम प्रतोषीं मातु सब कहि बिनीत बर बेन । 
सुमिरि संसु गुर बिप्र पद किए नीदवस नेन ॥३५७॥ 
नीदउँ बदन सोह सुठि लोना। मनेहुँ साँझ सरसीरुह सोना || 
घर घर करहिं जागरन नारीं। देहिं परसपर मंगल गारीं॥ 
पुरी बिराजति राजति रजनी । रानी कहहिं बिलोकहु सजनी | 
सुंदर बघुन्ह सासु ळे सोई | फनिकन्ह जनु सिरमनि उर गोई॥ 
प्रात पुनीत काळ प्रभु जागे । अरुनचूड़ बर बोळन लागे॥ 
बंदि मागधन्हि गुनगन गाए। पुरजन द्वार जोहारन आए॥ . 
बंदि बिप्र-सुर गुर पितु भाता | पाइ असीस सुदित सब भ्राता | 
जननिन्ह सादर वदन निहारे। भूपति संग द्वार परु धारे॥ 

दो०-कीन्हि सोच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाइ । 
प्रातक्रिया करि तात पहि आए चारिउ भाइ ॥३५८॥ 

नवाहृपारायण, तीसरा विश्वास 

भूप बिलोकि लिए उर लाई। बेठे हरषि रजायसुं पाई॥ 
देखि रामु सब समा जुड़ानी। लोचन लाम अवधि अनुमानी || 
पुनि बसिष्ट मुनि कौसिकु आए। सुभग आसनन्हि मुनि बैठाए॥ 
सुतन्ह समेत पूजि पद लागे । निरखि रामु दोउ गुर अनुरागे॥ 
._कईहिं बसिध्द धेर इतिदसी  सुर्नेहि भी सहित रनिवॉसा || 


बालकाण्ड ॐ २२२.७ 
मुनि मन अंगम गाधिसुत करनी । सुदित वसिष्ट बिपुल बिधि बरनी 
बोले बामदेउ सब साँची। कीरति कलित लोक तिहुँ माची 
सुनि आनंडु भयउ सब काहू | राम लखन उर अधिक उछाहू 
दो०-मंगळ सोद उछाह नित जाहि दिवस पुहि भोति । 

उमगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति ॥ ३५९॥ 
दिन सोधि कल कंकन छोरे। मंगळ मोद विनोद्‌ न थोरे॥ 
नित नव सुखु सुर देखि सिंहाहदी । अवघ जन्म जाचहिं ब्रिधि पाद्दीं || 
विस्वामित्रु चलन नित 'चहददीं । राम सप्रेम बिनय बस रहीं || 
दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ। देखि सराह मद्दामुनिराऊ॥ 
मागत विदा राऊ अनुरागे। सुतन्द समेत ठाढ भे आगे ॥ 
नाथ सकल संपदा तुम्हारी। में सेवकु समेत सुत नारी | 
। करव सदा ळरिकन्द पर छोहू। दरसनु देत रहब मुनि मोह ॥ 
अस कहि राउ सहित सुत रानी । परेउ चरन मुख आव न बानी ॥ 
दीन्हि असीस विप्र बहु भाँती। चले न प्रीति रीति कहि जाती ॥ 
रामु सप्रेम संग सव माई। आयसु पाइ फिरे पहुँचाई॥ 
! दो०-राम रूपु भूपति भगति व्याह उछाहु अनंदु । 
जात सराइत मनहिं मन सुदित गाधिकुळचंदु ॥३६०॥ 
बामदेव रघुकुल शुर ग्यानी। बहुरि गाधिसुत कथा बखानी || 
सुनि मुनि सुजसु मनहिं मन राऊ | बरनत आपन पुन्य प्रमाऊ॥ ˆ 
बहिरे “लोग! रजंय॑र्स सधै ।सुतन्ह समेत शपति सेवि 
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जह तह रामं ब्याहु सबु गावा। सुजसु पुनीत लोक तिहुँ छावा | 
आए, ब्याहि रामु घर जब तें। बसइ अनंद अवध सब तत्र तै | 
प्रभु बिबाह जस भयउ उछाहू। सकहिं न बरनि गिरा अहिनाहू| 
कबिकुल जीवनु पावन जानी । राम सीय जसु मंगल खानी | 
तेहि ते में कछु कहा बखानी । करन पुनीत हेतु निज बानी || 
छं०-निज गिरा पावनि करन कारन रास जसु तुलसी कह्यो । 
रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कबि कोने छह्यो ॥ 
उपबीत व्याह उछाइ मंगल सुनि जे सादर गावही । 
. बैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्बदा सुखु पावहीं॥ 

सो०-सिय रघुबीर बिबाहु जे सग्रेम गावहिं सुनहि । 
तिन्ह कहुँ सदा उछाहु मंगळायतन राम जसु ॥३६१॥ 

मासपारायण, वारहवॉ विश्राम 
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५, प्रथमः सोपानः समासः | 
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बरबस लिए उठाइ उर छाए कृपानिधान | 
भरत राम की मिलनि लखि विसरे सबहि अपान ॥ 


 पउथ॑ 
भीगणेशाय नमः a 


श्रीजानकीवछभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 


द्वितीय सोपान | 


( अयोध्याकाण्ड ) 


RP 
सः 

यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके 

भाळे बाळविघुगंले च गरलं यस्योरसि - व्यालराद । 

सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सरवाधिपः सव॑दा 

शवः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मास्‌ ॥१॥ 

प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न सम्झे वनवासदुः्खतः । 

सुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मन्जुळमङ्गलप्रदा॥ २॥ 

नीळाम्बुजञ्यामळकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्‌ । 
०८मणौ, "ताहालासकचार्तां मामि, (रामे 'रघुवुंधनाथस॥ द 
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*द्रो०-श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु सुकर सुधारि । 
बरडे रघुबर विसरू जसु जो दायकु फळ चारि ॥ 
जब तें रासु ब्याहि घर आए। नित नव मंगल मोद बघाए || 
` भुवन चारिदस भूधर भारी। सुकृत मेघ वरषहिं सुख बारी || 
' रिघि सिधि संपति नदी सुहाई। उमगि अवघ अंबुधि कहुँ आई | 
मनिगन पुर नर नारि सुजाती। सुचि अमोल सुंदर सब भाती | 
कहि न जाइ कछु नगर त्रिभूती। जनु एतनिअ त्रिरंचि करतूती || 
सब बिधि सव पुर लोग सुखारी। रामचंद मुख चंदु निहारी॥ 
मुदित मातु सव सखीं सहेली। फलित विलोकि मनोरथ वेळी ॥ 
' राम रूपु गुन सीछ सुभाऊ। प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ॥ 
० दो०-सब के उर अभिठापु अस कहहिं मनाइ सहेसु । 
आप अछत ज्ुबराज. पढ रामहि देउ नरेखु ॥ १ ॥ 
एक समय सब सहित समाजा | राजसभां रघुराजु बिराजा॥ 
` सकळ सुकृत मूरति नरनाहू। राम सुजसु सुनि अतिहि उछाहू ॥ 
तप सब रइहिं कृपा अभिळाषें। लोकप करहिं प्रीति रुख राखें ॥ 
तिमुवन तीनि काळ जग माहां। भूरिभाग दसरथ सम नाहीं ॥ 
मंगलमूल - रामु सुत जासू। जो कछु कहिअ थोर सबु तास्‌ ॥ 
राये सुभाय मुकुरु कर लीन्हा । बदनु बिलोकि मुकुटु सम कीन्हा 
श्रवन समीप भए सित केसा। मनहुँ जरठपनु अस उपदेसा॥ 
न्प जुबहाज हाम, कह ह) तल जाइ, लिलिहुः] | 
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दो०-यह बिचारू उर आनि नृप सुदिनु सुअवसरु पाइ । . र 
भेस पुळकि तन सुदित सन गुरहि सुनायड जाइ ॥ २ ॥ 
कहइ भुआल सुनिअ मुनिनायक । भए राम सव बिधि सव लायक|| 
सेवक सचिव सकल पुरवासी। जे हमारे अरि मित्र उदासी॥ 
सबहि रामु प्रिय जेहि विधि मोही । प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही॥ 
विप्र सहित परिवार गोसाई। करहिं छोहु सब रौरिहिं नाई॥ 
जे गुर चरन रेनु सिर धरहीं।तेजनु सकळ विभव बस करही ॥ 
मोहिं सम यहु अनुभयउ न दूजें | सबु पाय रज पावनि पूर्जे॥ 
अत्र अभिलाषु एकु मन मोरें। पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे| ` 
मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहू । कहेड नरेस रजायएु देहू ॥ 
दो०-राजन राउर नासु जसु सब अभिमत दातार । 
फळ अनुगामी सहिप सनि मन अभिलापु तुम्हार ॥ ३ ॥ 
सत्र विधि गुरू प्रसन्न जिव जानी । बोलेउ राउ रहसि मृदु बानी॥ 
नाय रामु करिअहिं जुत्रराजू। कदिअ कृपा करिकरिअ समाज्‌॥ 
मोहि अछत यहु होइ उछाइू। लदृहिं लोग सव ढॉचन लाहू ॥ 
प्रभु प्रसाद सिव सबइ निबाहीं। यह लालसा एक मन माही ॥ 
` पुनिनसोच तनु रहउ कि जाऊ। जेहि न होइ पाछें पछिताऊ॥ 
सुनि मुनि दसरथ बचन सुहाए | मंगळ मोद मूळ मन भाए॥ 
सुनु रप जासु बिमुख पछिताहीं। जासु भजन बिनुजरनिन जाहीं॥ 
०क्षबडअद्भाए, तक शो सलाफी समरीत, मे, अवगामी ॥ 
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क दो०-बेगि बिलंबु न करिअ नृप साजिअ सुद समाजच । 


सुदिन सुमंगळु तबहिं जब रामु होदि जुबराजु ॥ ४॥ 
मुदित महीपति मंदिर आए । सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए ॥ 
कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए। भूप सुमंगल बचन सुनाए॥ 
जौँ पॉचहि मत लागे नीका। करहु हरषि दिये रामहि टीका ॥ 
मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी। अभिमत विरबँ परेउ जनु पानी॥ 
बिनती सचिव करहिं कर जोरी। जिअहु जगतपति वरिस करोरी॥ 
जग मंगळ भळ काजु बिंचारा। वेगिअ नाथ न ळाइअ बारा॥ 
चपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा। बढ़त बोंड जनु लही सुसाखा ॥ 
दो०-कहेउ भूप सुनिराज कर जोइ जोइ आयसु होइ । 

राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ ॥ ५ ॥ 


हरषि मुनीस कहेउ मृढु बानी | आनहु सकळ सुतीरथ पानी ॥ 


औषध मूळ फूल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल नाना॥ 
चामर चरम बसन बहु भाँती। रोम पाट पट अगनित जाती ॥ 
मनिगन मंगळ बस्तु अनेका। जो जग जोगु भूप अभिषेका ॥ 
बेद बिदित कहि सकल विधाना | कहेउ रचहु पुर बिबिध विताना॥ 
सफल रसाळ पूगफळ केरा | रोपहु बीथिन्ह पुर चहुँ फेरा ॥ 
रचहु मंजु मनि चौकें चारू। कइहु वनावन बेगि बजारू॥ 
पूजहु गनपति गुर कुलदेवा सत्र विधि करहु भूमिसुर सेवा ॥ 
दो०-ध्वज पताक तोरन कळस सजहु तुरग रथ नाग । 


सिरि वरि्युनिवेरयचमखि्ु निर्भे निज केहि ळी हे ६? 
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जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा । सो तेहिं काजु प्रथम जनु कीन्हा॥ 
बिप्र साधु सुर पूजत राजा । करत राम हित मंगल काजा | 
सुनत राम अभिषेक सुहावा । वाज गहागह अवघ बघावा | 
राम सीय तन सगुन जनाए | फरकहिं मंगल अंग सुहाए॥ 
पुलकि सप्रेम परसपर कहहीं। भरत आगमनु सूचक अहहीं॥ 
भए, बहुत दिन अति अवसेरी। सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी ॥ 
भरत सरिस प्रिय को जग माही । इहइ सगुन फळ दूसर नाहीं ॥ 
रामहिं बंधु सोच दिन राती । अंडन्हि कमठ हद जेहि माँती॥ 
दो०-पुहि अवसर मंगल परम सुनि रहँसेउ रनिवासु । 

सोभत लखि विधु बढ़त जनु बारिधि बीचि बिळासु॥ ७ ॥ 
प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाए । भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए॥ 
प्रेम पुलकि तन मन अनुरागी | मंगळ कलस सजन सब लागीं ॥ 
चौकै चारु सुमित्रा पूरी। मनिमय विविध माति अति रूरी 
आनेंद मगन राम महतारी। दिए, दान बहु विप्र इकारी॥ 
पूजी आमदेत्रि सुर नागा। कहेउ बहोरि देन बलिमागा॥ 
जेहि विधि होइ राम कल्यातू। देहु दया करि सो बरदानू॥ 
गावहिं मंगळ कोकिलवरयनां। विधुबदनीं सुगसावकंनयना ॥ 
दो०-रास राज अभिषेङु सुनि दियं इरषे नर नारि। 

रगे सुमंगळ सजन सब बिधि अनुकूल बिचारि ॥ ८ ॥ 


वबः०नस्नाहण्रसिहन्तोलण तमात लिस) रेन, "पर्ला ॥ 
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गुर आगमनु सुनत रघुनाथा। द्वार आइ पद नायउ साथा || 
सादर अरघ देह घर आने। सोरह भाँति पूजि सनसाने॥ 
गहे चरन सिय सहित बहोरी। बोले रामु कमल कर जोरी॥ 
सेवक सदन स्वामि आगमनू | मंगल मूळ अमंगल दमनू॥ ' 
तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती । पठइअ काज नाथ असि नीती ॥ 
प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू । भयउ पुनीत आजु यहु गेटू ॥ 
आयसु होइ सो करों गोसाई। सेवकु लहइ स्वामि सेवकाई ॥ 
दो०-सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुबरहि अलंस । 

राम कस न तुम्ह कहहु अस हंस बंस अवतंस ॥ ९ ॥ 
बरनि राम गुन सीछ सुभाऊ। बोले प्रेम पुलकि सुनिराऊ | 
भूप सजेउ अभिषेक समाजू | चाहत देन तुम्हहि जुबराजू॥ 
राम करहु सव संजम आजू | जो विधि कुसल निबाहै काजू ॥ 
गुरु सिख देइ राय पहिँ गयऊ। राम हृदय अस ब्रिसमउ भयऊ 
जनमे एक संग सव भाई। भोजन सयन केलि लरिकाई ॥ 
करनबेध उपवीत वरिआहा | संग संग सब भए उछाहा॥ 
बिमल बंस यहु अनुचित एकू | बंधु विद्दाइ बड़ेहि अभिषेकू ॥ 
प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई | हरउ भगत मन के कुटिळाई ॥ 
दो०-तेहि अवसर आए रूखन मगन प्रेम आनंद । 

सनमाने प्रिय बचन कहि रघुकुछ कैरव चंद्‌ ॥१०॥ 
वाज वाजने बिबिध विघाना+पुर/प्रमोहू मंहिं माइ चंखामा!। 
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भरत आगसनु सकल मनावहिं। आवहुँ बेगि नयन फळ पावहि || 
हाट बाट घर गली अथाईं'। कहहिं परसपर लोग ळोगाई ॥ 
कालि लगन भरि केतिक बारा । पूजिहि बिधि अभिलाषु हमारा ॥ 
कनक सिंघासन सीय समेता। बैठहिं रासु होइ चित चेता॥ 
सकल कहहिं कव होइहि. काली | बिघन मनावहिं देव ङुचाली ॥ 
तिन्हृदिं सोहाइ न अवध बघावा । चोरहि चंदिनि राति न भावा॥ 
सारद्‌ बोलि विनय सुर करहीं। वारहिं वार पाय ळे परहीं॥ 
दो ०-निपति हमारि बिलोकि बडि सातु करिभ सोइ आजु। 

रासु जाहि बन राजु तजि होइ सकल सुरकाजु ॥ ११॥ 


सुनि सुर विनय ठाढ़ि पछिताती। भयउँ सरोज विपिन दिमराती॥ 
देखि देव पुनि कहहिं निरी । मातु तोहि नहिं थोरिउ खोरी || 
विसमय हरष रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ ॥ 
जीव करम वस सुख दुख भागी | जाइअ अवघ देव हित लागी ॥ 
बार वार गहि चरन सँकोची। चली विचारि विबुध मति पोची 
ऊँच निवासु नीचि करतूती। देखि न सकहिं पराइ विभूती || 


आगिल काजु त्रिचारि बह्दोरी। करिइहिं चाह कुसल कवि मोरी॥ . 


दरपि हृदये दसरथ पुर आई । जनु ग्रह दसा दुसह दुखदाई ॥ 
दो०-नासु संथरा संदमति चेरी कैक केरि। 
अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा सति फेरि ॥ १२॥ 


दीस हया. नरा | वा) | सजक हरा. बाज बघावा) 


& | 
. पूछेसि लोगन्द काह उछाहू। राम तिळकु सुनि भा उर दाहू॥ , 
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करइ विचारु कुबुद्धि कुजाती। होइ अकाजु कवनि बिघिराती॥ | 
देखि लागि मधु कुटिल किराती | जिमि गर्व तकइ ढेउँ केहि माँती|॥ | 
भरत मातु पहिं गइ बिळखानी। का अनमनि इसि कह हँसि रानी। | 
ऊतरु देइ न लेइ उसासू। नारि चरित करि ढारइ आँसू | 

ईसि कह रानि गाळ बड़ तोरे । दीन्ह खन सिख अस मन मोरे | 
तबहु न बोल चेरि बडि पापिनि । छाड्इ खास कारि जनु साँपिनि॥ 


दो ०-सभय रानि कह कहसि किन कुसळ रामु महिपाल । 
ळखनु भरतु रिपुदमचु सुनि भा कुबरी उर साल ॥ १३॥ 


कत सिख देइ हमहि कोउ माई | गाछ करब केहि कर बढ पाई॥ " 


रामहि छाडि कुसळ केहि आजू | जेहि जनेसु देइ जुबराजू॥ 
भयउ कोसिलहि विधि अति दाहिन। देखत गरव रहत उर नाहिन 
देखहु कस न जाइ सव सोमा। जो अवलोकि मोर मनु छोभा॥ 
पूतु बिदेस न सोचु तुम्हारे । जानति हृहु बस नाहु हमारें॥ 
नींद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भूप कपट चतुराई ॥ 
सुनि प्रिय वचन मलिन मनु जानी । झुकी रानि अब रहु अरगानी 
पुनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी। तब धरि जीम कढावडँ तोरी॥ 
दो०-काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि। 

तिय बिसेषि पुनि चेरि कहि भरतमातु सुसुकानि ॥ १४॥ 
प्रिङबाद्रितरि रित दीम्दिड तोडी) सपनेहुँ तो पर कोफुभ'सोही॥ 
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सुदिनु सुमंगल दायकु सोई । तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥ 


जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । यद्द दिनकर कुल रीति सुहाई ॥ 
राम तिलकु जो साँचेहुँ काली । देउँ मागु मन भावत आली ॥ 
कौसल्या सम सव महतारी। रामहि सहज सुभाये पिआरी ॥ 
मो पर करहिं सनेहु विसेषी। में करि प्रीति परीछा देखी ॥ 
जों विधि जनमु देइ करि छोहू । होह राम सिय पूत पुतोहू ॥ 
प्रान तें अधिक रामु प्रिय मोरें । तिन्ह के तिलक छोभु कस तोरे॥ 
दो०-भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट छुराउ । 

इरष समय बिसमड करसि कारन मोहि सुनाउ ॥ १५॥ 
एकहिं बार आस सब पूजी। अव कछु कहव जीभ करि दूजी || 
फोरे जोगु कपारु अमाया। मलेउ कहत दुख रउरेहि लागा॥ 
कहहिं झुठि फुरि बात बनाई। ते प्रिय तुम्हहि करुइ में माई ॥ 
इमहुँ कहबि अव ठकुर सोद्दाती । नाहि त मौन रहय दिनु राती ॥ 
करि कुरूप विधि पर्स कीन्दा। ववा सो निअ ळहदिअ जो दीन्दा 
कोउ नृप होउ इमहि का हानी। चेरि छाडि अत्र होब कि रानी ॥ 
जारे जोगु सुभाउ हमारा।अनभल देखि न जाइ तुम्हारा॥ 
तात कछुक वात अनुसारी। छमिअ देवि बडि चूक हमारी ॥ 
दो०=गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधरबुधि रानि । 

सुरमाया बस बैरिनिददि सुहृद जानि पतिआनि ॥१६॥ 


आदर हु्िःसुनिजछति ओोही। बरी, ॥प्रज (सरणी जन भोदी॥ 


>< 
Pa क आ 
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तसि मति फिरी अहइ जसि भावी। रहसी चेरि घात जनु फाबी॥ 
तुम्ह पूछहु में क्त डेराऊँ। घरेहु मोर घरफोरी नाऊँ॥ 
सजि प्रतीति बहुविधि गढि छोली। अवघ साढ्साती तब बोली || 
प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी । रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी॥ 
रहा प्रथम अब ते दिन बीते। समउ फिरे रिपु होहिं पिरीते ॥ 
भानु कमळ कुल पोषनिहारा। बिनु जल जारि करइ सोइ छारा॥ 
जरि तुम्हारि चह सवति उखारी। रूंघहु करि उपाउ वर बारी ॥ 

दो०-तुम्हहि न सोचु सोहाग बल निज बस जानहु राउ । 
सन मलीन सुह मीठ जुषु राउर सरळ सुभाड ॥ १७॥ 
चतुर गंभीर राम महतारी। बीचु पाइ निज वात सँवारी॥ 
पठए भरतु भूप ननिअउरे। राम मातु मत जानव रउरे॥ 
` सेवहि सकल सवति मोहि नीके | गरबित भरत मातु बल पी के ॥ 
साळ तुम्हार कौसिळहि माई | कपट चतुर नहिं होइ जनाई ॥ 
राजहि तुम्ह पर प्रेमु बिसेषी । सवति सुभाउ सकइ नहिं देखी॥ 
रचि प्रपंचु भूपहि अपनाई । राम तिळक हित लगन धराई || 
यह कुळ उचित राम कहु टीका । सबहि सोद्दाइ मोहि सुठि नीका॥ 
आगिछि बात समुझि डर्‌ मोही देउ देउ, फिरि सो फ ओही॥ : 

दो०-रचि पचि कोटिक झुरिळपन कीन्हेसि कपट प्रबोधु । 
कहिसि कथा सत सवति के जेहि बिधि बाढ़ बिरोधु॥ १८ ॥ 
भावी: प्रतीति ह भाई | पँछ पनि फुक्तिव्स दे 
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का पूँछहु तुम्ह अबहुँ न॑ जाना । निज हित अनहित पसु पहिचाना॥ 
भयउ पाखु दिन सजत समाजू। तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू ॥ 
खाइअ पहिरिअ राज तुम्हारे । सत्य कहें नहिं. दोषु हमारे ॥ 
जो असत्य कछु कहव बनाई। तौ विधि देइहि हमहि सजाई ॥ 
रामहि तिळक कालि जों भयऊ। तुम्ह कहुँ बिपति बीजु बिधि बयऊ॥ 
रेख खँचाइ कहउँ बढ भाषी । मामिनि भइहु दूध कई माखी॥ 

ज सुत सहित करहु सेवकाई। तो घर रहहु न आन उपाई॥ 
दो ०-कईूँ बिनतहि दीन्द दुखु उम्दहि कोसिलों देव । 

भरतु बंदिग्रह सेइदहि खु राम के नेव ॥१९॥ ` | 
केकयसुता सुनत कडु वानी। कदिंन सकइ कछु सहमि सुखानी 
तन पसेउ कदली जिमि कॉपी | कुबरी दसन जीम तव चापी ॥ 
कहि कहि कोटिक कपट कहानी। घीरजु धरहु प्रवोधिसि रानी ॥ 
फिरा करसु प्रिय लागि कुचाली । ब्रक्रिदि सराइइ मानि मराठी ॥ 
सुनु मंथरा बात फुरि तोरी। दहिनि आँखि नित फरकइ मोरी 
दिन प्रति देखउँ राति कुसपने। कइउँ न तोहि मोह बस अपने ॥ 
काह करों सखि सूघ सुभाऊ। दाहिन बास न जानउँ काऊ॥ 
दो ०-अपने चळत न आजु छगि अनभ्र काहुक कीन्ह । 

केटि अघ एकहि बार मोहि देअँ दुसह दुखु दीन्द॒ ॥२०॥ 

०लेहर जनम, त जाई जिअत न करबिसवति सेवकाई॥ 

अरि न: वित जही मरने मौके तेहि लीवम'चाही | 


क्ट 
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दीन वचन कह बहुविधि रानी । सुनि कुबरों तियमाया ठानी॥ 
अस कस कहहु मानि मन ऊना । सुखु सोद्दागु तुम्ह कहुँ दिन दूना 
जेहिं राउर अति अनभल ताका | सोइ पाइहिं यहु फळ परिपाका॥ 
जव तँ कुमत सुना में स्वामिनि। भूख न वासर नींद न जामिनि।। 


पूँछउँ गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची। भरत भुआल दोहि यह साँची॥ 


भामिनि करहु त कहो उपाऊ। है तुम्हराँ सेवा वस राऊ॥ 
दो०-परडँ कूप तुअ बचन पर सकउँ पूत पति त्यागि । 
कहसि मोर दुखु देखि बड़ कस न करब हित लागि ॥ २१॥ 


कुबरी करि कबुली केकेई। कपट छुरी उर पाहन टेई॥ 

न रानि निकट दुखु केसें। चरइ इरित तिन बलिपसु जेसें॥ 
सुनत बात मृदु अंत कठोरी। देति मनहुँ मधु माहुर घोरी॥ 
- कहुइ चेरि सुधि अइइ कि नाहीं | स्वामिनि कहि हु कथा मोहि पाहीं 
दुइ बरदान भूप सन थाती | मागहु आजु जुड़ावहु छाती | 
सुतहिं राजु रामहि वनवासू। देहु लेहु सत्र सवति हुलास ॥ 
भूपति राम सपथ जब करई। तब मागेहु जेहिं बचनु न टरई॥ 
होइ अकाजु आजु निसि बीतें। बचनु मोर प्रिय मानेहु जी तें॥ 
दो०-वड़ कुघातु करि पातकिनि कहेसि कोपगृहुँ जाहु । 

काजु सवारेहु सजग सदु सहसा जनि पतिआह ॥ २२॥ 
कुबरिहि रानि प्रानप्रिय जानी | बार बार बडि बुद्धि बखानी ॥ 
तो सम हिति 'मो€“सेसीरी हेत कई भैइसि अर्वा | 


3 


है 


> 
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जौ विधि पुरव मनोरथु काली। करौं तोहि चख पूतरि आढी॥ ` 
बहुविधि चेरिहि आदरु देई । कोपमवन गवनी केकेई || 
विपति वीजु वरषा रितु चेरी। भुइँ भइ कुमति केकई केरी ॥ 
पाइ कपट जळ अंकुर जामा। बरदोउ दळ दुख फल परिनामा ॥ 
कोप समाजु साजि सबु सोई। राजु करत निज कुमति विगोई ॥ 
राउर नगर कोळाइळ होई। यह कुचालि कछु जान न कोई॥ 
दो०-प्रमुदित पुर नर नारि सब सजहिं सुसंगकचार । 
एक प्रबिसहि एक निर्गमहि भीर भूप दरबार ॥ २३ ॥ 


बाळ सखा सुनि हिँ हरषाहीं । मिलि दस पाँच राम पहि जाही ॥ 
प्रभु आदरहिं प्रेमु पहिचानी। पूँछहिं कुसळ खेम गडु बानी ॥ 
फिरहिं भवन प्रिय आयसु पाई । करत परसपर राम बड़ाई ॥ 
को रघुबीर सरिस संसारा।सीछ सनेहु निबाहनिहारा॥ 
जेहि जेहि जोनि करम वस अ्रमहीं। तहँ तहँ ईसु देउ यह इमी ॥ 
सेवक हम स्वामी सियनाहू । होउ नात यह ओर निवाहू ॥ 
अस अभिळाषु नगर सब काहू । केकयसुता हृद्ये अति दाहू॥ 
को न कुसंगति पाइ नसाई।रहइ न नीच मतें चतुराई ॥ 
दो०-साँझ समय सानंद नृुपु गयउ कैकडे गेहे । 
गवजु निठुरता निकट किय जज घरि देह सनेहूँ ॥ २४ ॥ 
कोपभवन सुनि सकुचेउ राऊ। भय बस अगहुड परइ न पाऊ॥ 
दयात बसई औक मरपतिसक स्हरिचखतारके! 
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“ सो सुनि तिय रिस गयड सुखाई। देखहु काम प्रताप बड़ाई || 
सूळ कुलिस असि अँगवनिहारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे॥ 
समय नरेसु प्रिया पहिं गयऊ। देखि दसा दुखु दारुन भयऊ ॥ 
भूमि सयन पढु मोट पुराना। दिए डारि तन भूषन नाना॥ 
कुमतिहि कसि कुबेषता फाबी। अनअहिवातु सूच जनु भावी || 
जाइ निकट नपु कह मृढु बानी। ग्रानप्रिया केहि देतु रिसानी ॥ 
छं०-केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई । 
मानहुँ सरोष सुअंग भामिनि विषम भाँति निह्दारई ॥ 
दोड बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई। 
तुळसी तृपति भवतव्यता बस काम कोतुक लेख ॥ 

सो०-वार बार कह राउ सुसुखि सुलोचनि पिकबचनि । 
कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥ २५॥ 


अनहिंत तोर प्रिया केडँ कीन्हा। केहि दुइ सिर केहि जमु चह लोन्दा 
कहु केहि रंकहि करों नरेसू। कहु केहि पहि निकास देसू || 
सके तोर अरि अमरउ मारी। काह कीट बपुरे नर नारी॥ 
जानसि मोर सुभाउ बरोरू। मनु तव आनन चंद चकोरू॥ 
प्रिया ग्रान सुत सरवसु मोर | परिजन प्रजा सकल बस तोरे ॥ 
जों कछु कहो कपड़ करि तोही | भामिनि राम सपथ सत मोही ॥| 
विहसि माशु मनभावति बाता | भूषन सजहि मनोहर गाता || 


घरी कुघरी समक्ष" निधो देख $ नेतिः पप्रिया०परिहृरहि® केषु? 
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दो०-यह सुनि मन गुनि सपथ बडि यिइसि उठी मतिमंद । ` 
भूषन सजति बिलोकि झगु मनहुँ किरातिनि फंद ॥२६॥ 


पुनि कह राउ सुद्दद जिये जानी । प्रेम पुळकि मृदु मंजुळ बानी ॥ 
भामिनि भयउ तोर मनमावा। घर घर नगर अनंद बघावा ॥ 
रामहि देउँ कालि जुबराजू।सजहि सुलोचनि मंगल साजू॥ 
दळकि उठेउ सुनि हृदउ कठोरू। जनु छुइ गयउ पाक वरतोरू॥ 
ऐसिउ पीर बिहसि तेहिं गोई। चोर नारि जिमि प्रगटि न रोई॥ 
छखहिं न भूप कपट चतुराई । कोटि कुटिल मनि गुरू पढ़ाई ॥ 
जद्यपि नीति निपुन नरनाहू। नारि चरित जछनिधि अवगाहू॥ | 
कपट सनेहु बढाइ बहोरी। बोली विहसि नयन सुहु मोरी॥ \ 
दो०-मागु मागु पे कहहु पिय कबहुँ न देहु न लेहु । 
देन कहेहु बरदान ढुइ तेड पावत संदेहु ॥ २७७ 
जानेडँ मरमु राउ हँसि कहई । तुम्हद्दि कोहाव परम प्रिय अहृई॥ | 
थाती राखि न मागिहु काऊ। बिसरि गयउ सोहि मोर सुभाऊ।। _ 
झूठेहुँ हमहि दोषु जनि देहू। दुई कै चारि मागि मकु लेहू ॥ 
रघुकुल रीति सदा चरि आई। प्रान जाहुँ बरु बचनु न जाई ॥ 
नहिं असत्य सम पातक पुंजा | गिरि सम होहिं कि कोटिक गुंजा॥ | 
सत्यमूळ सत्र सुकृत सुहाए। बेद पुरान विदित मनु गाए॥ 
_तेहि पर राम सपथ करि आई । सुकृत दा अवधि रघुराई ॥ 
बात इटीई सेति हसि बोडी दुर्गति डु जहु'खोडी 
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दो०-भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिइंग समाज । 
भिल्लिनि जिमि छाइन चहति बचचु भयंकर बाजु॥ २८ | 
माखपारायण, तेरहवाँ विश्राम 
सुनहु प्रानप्रिय भावत जी का | देहु एक बर भरतहि टीका | 
माग दूसर वर कर जोरी। पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी || 
तापस वेष विसेषि उदासी। चौदह वरिस रासु वनत्रासी ॥ 
सुनि मुडु बचन भूप हियँ सोकू । ससि कर छुअत विकल जिमि कोकू 
गयउ सहमि नहिं कछु कहि आवा | जनु सचान बन झपरेउ ळावा॥ 
बिबरन भयउ निपट नरपाळू। दामिनि हनेउ मनहुँ तरु ताळू ॥ 
मार्थे हाथ मूदि दोउ छोचन | तनु घरि सोचु लाग जनु सोचन ॥ 
मनोरथु सुरतरु फूला | फरत करिनि जिमि हतेउ समूला॥ 
अवध उजारि कीन्हि केकेई | दीन्हिसि अचल विपति के नेई ॥ 


. दो०-कवने अवसर का भयउ गयउँ नारि बिस्वास । 


जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविद्या नास ॥२९॥ 


एहि ब्रिधि राउ मनहिं मन झाँखा | देखि कुभाँति कुमति मन माखा 
भरतु कि राउर पूत न होंही। आनेहु मोळ बेसाहि कि मोही || 
जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे काहे न बोलहु बचनु सँमारें॥ 
देहु उतरु अनु करहु कि नाहीं । सत्यसंघ तुम्ह रघुकुल माही || 
देन कहेहु अब जनि बरु देहू । तजहु सत्य जग अपजसु लेहू ॥ 
उत्य-क्षराहि/ केतु बर विभा अने६" खश आ चवमा ॥ 
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सिबि दंघीचि बलि जो कछु भाषा। तनु घनु तजेउ बचन पनु राखा॥ ' 
अति कडु बचन कहति केकेई। मानहुँ लोन जरे पर देई॥ 
दो०-धरम धुरंधर धीर घरि नयन उपारे राये । 

सिर्‌ चुनि छोन्डि उसास असि मारेसि मोहि कुठायँ ॥ ३०॥ 


आगे दीखि जरत रिस भारी। मनहुँ रोष तरवारि उघारी॥ 
मूठि कुबुद्धि धार निठुराई। धरी कूवरी सान बनाई॥ 
लखी महीप कराल कठोरा। सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा॥ 
बोले राउ कठिन करि छाती। बानी सविनय तासु सोहाती॥ 
प्रिया बचन कस कहसि कुमाँती । भीर प्रतीति प्रीति करिहॉती॥ |. 
मोर भरतु रामु दुइ आँली। सत्य कहउँ करि संकर साखी॥ ४ 
अवसि दूतु मैं पठइब ग्राता। ऐहदि वेगि सुनत दोउ श्राता॥। . 
सुदिन सोधि सबु साजु सजाई। देउँ भरत कहें राजु बजाई ॥ 
दो०-लळोझु न रामहि राजु कर बहुत भरत पर प्रीति । 

में बड़ छोट विचारि जिये करत रहेउँ नुपनीति ॥ ३३ 0 


राम सपथ सत कहउँ सुभाऊ। राममातु कछु कहेड न काऊ॥ 
मैं सबु कीन्ह तोहि बिनु एूँछें। तेहि तें परेड मनोरथु छूछ ॥ 
रिस परिह अब मंगल साजु। कछु दिन गएं भरत जुबराजू॥ 
एकहि बात मोहि दुखु छागा। बर दूसर असमंजस मागा॥ 
अजह इदउ जरत तेहि आँचा। रिस परिहास कि सॉचेई सांचा ॥ 
पटु. सजिन्रोषुःशभव्भपसत्रूतेसबु छो क्रइर एकि पाचू 
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तुह सराइसि करसि सनेहू। अव सुनि मोहि भयड संदेह | 
जायु सुभाउ अरिहि अनुकूला । सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला 
दो०-प्रिया हास रिस परिहरहि माशु विचारि विवेकु । 


जेहि देखो अब नयन भरि भरत राज अभिषेक ॥ ३२॥ _ 


जिऐ मीन बरु वारि विद्दीना। मनि बिनु फनिङु जिऐ दुख दीना 
कहउँ सुभाउ न छछ मन माही । जीवनु मोर राम चिनु नाहीं ॥ 
समुझि देखु जि मिया प्रवीना। जीवनु राम दरस आधीना॥ 
सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई। मनहुँ अनल आ हुति घृत परई 
कहद करहु किन कोटि उपाया। इहा न लागिदि राउरि माया ॥ 
देहु कि लेहु अजसु करि नाहीं । मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीं॥ 
रामु साधु तुम्ह साधु सयाने। राममातु भलि सव पहिचाने॥ 


जस कोसिला मोर भल ताका। तस फु उन्हृहि देउँ करि साका - 


दो०-होत प्रातु सुनिवेष धरि जो न रासु वन जाई । 

सोर मरचु राउर अजस नुप समुझिआ सन माहि ॥ ३३॥ 
अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी। मानहुँ रोष तरंगिनि बाढी ॥ 
पाप पहार प्रगट भइ सोई। भरी क्रोध जळ जाइ न जोई ॥ 
दोउ बर कूल कठिन हठ धारा। भवँर कूबरी बचन प्रचारा | 
डाइत भूपरूप तरु मूळा | चढी विपति वारिधि अनुकूला ॥ 
ळखी नरेस वात फुरि साँची । तिय मिस मीचु सीस पर नाची || 


गहियद विनय फोनह बैटरी अर दिस हिड ती॥॒ 
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मागु माथ अवहीं देउँ तोही । राम विरह जनि मारसि मोही ॥ 
राखु राम कहुँ जेहि तेहि भाँती। नाहिं त जरिहि जनम भरि छाती॥ 
दो०-देखी व्याधि असाध नृपु परेड धरनि घुनि साथ । 

कहत परस आरत बचन रास रास रघुनाथ ॥ ३४॥ 
ब्याकुछ राउ सिथिल सब गाता । करिनि कलपतरु मनहुँ निपाता॥ 
कंठु सूख मुख आव न बानी । जनु पाठीनु दीन बिनु पानी॥ 
पुनि कह कटु कठोर कैकेई। मनहुँ घाय महुँ माहुर देई॥ _ 
जों अंतहूँ अस करतबु रहेऊ। मागु मागु तुम्ह केहि बल कहेऊ 
दुइ कि होइ एक समय भुआला | हॅसब ठठाइ फुलाउब गाला | 
दानि कहाउब अरु कृपनाई। होइ कि खेम कुसळ रौताई || 
छाड्छु बचनु कि धीरजु घरहू । जनि अबला जिमि करुना करहू।। 
तनु तिय तनय घामु धनु घरनी। सत्यसंघ कहुँ तून सम वरनी॥ 
दो०-मरम बचन सुनि राउ कह कहु कछु ढोघु न तोर । 

छागेड तोहि पिसाच जिमि काल कहाचल सोर ॥३५॥ 
चहत न भरत भूपतहि भोरे । विधि बस कुमति बसी जिय तोरे॥ 
सो स्नु मोर पाप परिनामू। भयउ कुठाहर जेहिं बिधि बामू ॥ 
सुबस वसिद्दि फिरि अवध सुहाई। सब गुन घाम राम प्रभुताई ॥ 
करिह भाइ सकल सेवकाई। होइदि तिहुँ पुर राम बड़ाई ॥ 
तोर कलंकु मोर पछिताऊ। मुएहुँ न मिरिहि न जाइहि काऊ! 


अब हो हि'सीक सरग कस सोई, केचन) ओळ बुबु ०गोई ॥ 


२५६ # रामचरितमानस # 
_ जब लगि जिओ कहडँ कर जोरी | तब लगि जनि कछु कहसि बहोरी 
फिरि पछितेइसि अंत अभागी | मारसि गाइ नहारू लागी॥ 
दो०-परेउ राउ कहि कोटि बिधि काहे करसि निदान । 
कपट सयानि न कहति कछु जागति सनहुँ मसाचु ॥३६॥ 
राम राम रट विकल सुआळू। जनु विनु पंख विहंग बेहाल || 
(हृदये मनाव मोरु जनि होई। रामहि जाइ कहे जनि कोई॥ 
उदड करहु जनि रवि रघुकुल गुर । अवघ विलोकि सूल होइहि उर 
भूप प्रीति केकइ कठिनाई | उभय अवधि विधि रची वनाई 
बिळपतं तृपहि भयउ भिनुसारा। बीना बेनु संख धुनि द्वारा॥ 
पढ॒हिं भाट शुन गावहिं गायक | सुनत नृपहि जनु छागहिं सायका 
मंगळ सकल सोहाहिं न केसें | सहगामिनिहि विभूषन जैसे ॥ 
तेहि निसि नीद परी नहिं काहू | राम दरस लालसा उछाहू॥ 
दो०-द्वार भीर सेवक सचिव कहहिं उदित रबि देखि । 
जारेउ अजहुँ न अवधपति कारनु कवनु विसेषि ॥३७॥ 
पिले पहर भूपु नित जागा। आजु महि बड़ अचरजु लागा॥ 
जाहु सुमंत्र जगावहु जाई। कीजिअ काजु रजायसु पाई॥ 
गए सुमंत्रु तव राउर माहीं। देखि भयावन जात डेराहीं॥ 
धाइ खाइ जनु जाइ न हेरा | मानहुँ विपति विषाद बसेरा॥ 
पूछें कोउ न ऊतरु देई। गए जेहिं भवन भूप केकेई॥ 
कहि०जयजीकव्वेछनपसिक'मि देखि मूर्ति यर ुखीई॥ 
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सोच बिकल विवरन महि परेऊ। मानहुँ कमळ मूळ परिहरेऊ ॥ 
सिउ सभीत सकइ नहिं पूँछी। बोली असुभ भरी सुम छूछी ॥ 
दो०-परी न राजहि नोद निसि हेतु जान जगदीसु । 

रासु रामु रटि भोरु किय कहइ न सरसु सहीसु ॥३८॥ 
आनहु रामहि वेगि बोळाई। समाचार तब पूँछेहु आई॥ 
चलेउ सुमंत्रु राय रुख जानी। लखी कुचालि कीन्हि कछु रानी 
सोच विकल मग परइ न पाऊ। रामहि बोलि कहिंहि का राऊ ॥ 
उर धरि धीरजु गयउ दुआरें। पूँछहिं सकळ देखि मनु मारे ॥ 
समाघानु करि सो सबही का | गयउ जहाँ दिनकर कुल टीका॥ 
राम सुमंत्रहि आवत देखा। आदर कीन्ह पिता सम लेखा ॥ 
निरखि बदनु कहि भूप रजाई। रघुकुलदीपहि चलेउ लेवाई ॥ 
रामु कुमाँति सचिव सँग जाहीं। देखि लोग जह तहे विळ्खाही ॥ 
दो०-जाइ दीख रघुबंसमनि नरपति निपट ङुसाजच । 

सहमि परेड लखि सिंघिनिहि मनड बुद्ध गजराज ॥३९॥ 
सूखहिं अधर जरइ सबु अंगू। मनहुँ दीन मनिहीन झुअंगू॥ 


` सरुष समीप दीखि कैकेई। मानहुँ मीचु घरीं गनि लेई॥ 


करुनामय मृदु राम सुभाऊ। प्रथम दीख दुखु सुना नकाऊ॥ 
तदपि धीर घरि समउ बिचारी | पूँछी मधुर बचन महतारी॥ 
मोहि कहु मातु तात दुख कारन । करिअ जतन जेहि होइ निवारन॥ 


व्ुनहु इक करित ९६7 रोजी पुन्ह धर बहुत समे ॥ 


ग० रा० «२ 
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` देन कहेन्हि मोहि दुइ बरदाना। मागेउँ जो कछु मोहि सोहाना || 
सो सुनि भयउ भूप उर सोचू। छाडि नसकहिं तुम्हार सकोचू ॥ 
दो०-सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेड नरेसु । 

| सकहु त आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु ॥४०॥ 
निधरक बेठि कहृइ कटु बानी | सुनत कठिनता अति अकुलानी 
जीभ कमान बचन सर नाना। मनहुँ महिप मृदु लच्छ समाना॥ 
जनु कठोरपनु धरें सरीरू | सिखइ घनुषबिद्या वर बीरू॥ 
सबु प्रसंगु. रघुपतिहि सुनाई। बैठि मनहुँ तनु धरि निङ्राई॥ 
मन मुसुकाइ भानुकुल भानू | रामु सहज आनंद निधानू॥ 
बोले वचन विगत सब दूषन। मृदु मंजुळ जनु वाग विभूषन॥ 
सुनु जननी सोइ सुतु बड़भागी । जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहारा। दुलेभ जननि सकल संसारा || 
दो०-मुनिगन मिलनु बिसेषि बन सबहि भाँति हित मोर । 

तेहि महँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥४१॥ 
भरतु प्रानप्रिय पावहि राजू | बिधि सब बिधि मोहि सनसुख आजू 
जों न जाउँ बन ऐसेहु काजा | प्रथम गनिअ मोहि मूढ़ समाजा ॥ | 
सेवहि अरडु कलपतर त्यागी | परिहरि अमृत लेहिं त्रिषु मागी || 
तेउ न पाइ अस समउ चुकाही | देखु विचारि मातु मन माहीं॥ 
अंब एक दुखु मोहि ग्रिसेधी। निपट विकल नरनायकु देखी ॥ 
रिवा तिल शॉत परतत मोह हती ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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राउ घीर गुन उदधि अगाधू। मा मोहि तें कछु बड़ अपराधू ॥ 
जातें मोहि न कहत कछु राऊ। मोरि सपथ तोहि कहु सतिमाऊ। 
दो०-सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान । 

चइ जॉक जरू बक्रगति जद्यपि सरिछ समान ॥४२॥ 
रहसी रानि राम रुख पाई। बोली कपट सनेहु जनाई ॥ 
सपथ तुम्हार भरत के आना। देतु न दूसर में कछु जाना॥ 
तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता। जननी जनक बंधु सुखदाता ॥ | 
राम सत्य सबु जो कछु कहहू । तुम्ह पितु मातु बचन रत अहहू ॥ 
पितहि बुझाइ कहहु बलि सोई। चौथेंपन जेहि अजखु न होई ॥ 
तुम्ह सम सुअन सुकृत जेहिं दीन्हे। उचित न तासु निरादरु कीन्दे॥ 
छागहिं कुमुख वचन सुभ कैसे | मगहँ_ गयादिक तीरथ जैसे॥ 
रामहि मातु बचन सव भाए,। जिमि सुरसरि गत सलिल सुह्यए॥ 


दो०-गइ सुरुछा रासहि सुमिरि नृप फिरि करवट लीन्ह । 
सचिव राम आगमन कहि बिनय समय सम कीन्ह ॥४३॥ 
अवनिप अकनि रामु परु धारे। धरि धीरजु तब नयन उघारे॥ 
सच्चिवँ सँमारि राउ बैठारे।चरन परत दप रामु निहारे॥ 
लिए. सनेह बिकळ उर लाई । गै मनि मनहुँ फनिक फिरि पाई ॥ 
रामहि चितइ रहेउ नरनाहू । चला विलोचन वारि प्रबाहू॥ 
सोक बिबस कछु कहे न पारा । हृदये छगावत बारहिँ बारा॥ 


०फ्रीधिहिभभीवेरसीउ किम धीकेंपमेहि_स्युंनश्य'्म बतिमत॒०जाई || 


पर 
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सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी। विनती सुनहु सदासिव मोरी || 
आसुतोष तुम्ह अवढर दानी। आरति हरहु दीन जनु जानी॥ 
दो०-तुम्ह प्रेरक सब के हृदये सो मति रामहि देहु । 
बचचु सोर तजि रहहिं घर परिहरि सीछ सनेहु ॥४४॥ 
अजखु होउ जग सुजसु नसाऊ। नरक परों वरु सुरपुर जाऊ॥ 
सब दुख दुसह सहावहु मोही। लोचन ओट रामु जनि होंही॥ 
अस मन गुनइ राउ नहिं बोळा । पीपर पात सरिस मनु डोला | 
रघुपति पितहि प्रेमवस जानी | पुनि कछु कहिहि मातु अनुमानी 
देस काल अवसर अनुसारी। बोले बचन विनीत बिचारी ॥ 
तात कहें कछु करउं ढिठाई। अनुचित छमव जानि छरिकाई॥ 
अति लघु वात लागि दुखु पावा । काहुँ न मोहि कहि प्रथम जनावा 
देखि गोसाईंहि पू छिउँ माता। सुनि प्रसंगु भए सीतल गाता || 
दो०-मंगल समय सनेह बस सोच परिहरिअ तात । 
'आयसु देइअ हरषि हिथँ कहि पुलके ग्रसु गात ॥४५॥ 


' धन्य जनमु जगतीतल तासू | पितहि प्रमोदु चरित सुनि जास्‌॥ 


चारि पदारथ करतळ ताकें। प्रिय पितु मातु प्रान सम जाकें॥ 
आयसु पालि जनम फछ पाई। ऐहउँ बेगिहिं होड रजाई॥ 
बिदा मातु सन आवर मागी। चलिइउँ बनहि बहुरि पग लागी 
अस कहि राम गवनु तब कीन्हा। भूप सोक बस उतरुन दीन्हा ॥ 


नगर ब्यापिभीई'बति सुतीछी छौँ | ction नटी 260 0५ तन बीछी ॥ 


१ अयोध्याकाण्ड # २६१ 
सुनि भएबिकलछ सकल नर नारी । बेछि विटप जिमि देखि दवारी॥ ८ 
जो जह सुनइ धुनइ सिर सोई। बड़ विषादु नहिं धीरज होई ॥ 
दो०-सुख सुखाहिं लोचन खवहि लोक न हृदय समाइ । 
` सनहुँ करुन रस कटकई उतरी अवध बजाइ ॥४३॥ 
मिलेहि माझ बिधि वात वेगारी। जहँ तहँ देहिं केकइहि गारी || 
एहि पापिनिहि वूझि का परेऊ। छाइ भवन पर पावकु घरेऊ ॥ 
निज कर नयन काढि चह दीखा। डारि सुधा विषु चाहत 'चीखा ॥ 
कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी | भइ रघुबंस वेनु बन आगी ॥ 
पालव बैठि पेड़ एहिं काठा। सुख महुँ सोक ठाइ घरि ठाटा॥ 
सदा रामु एहि प्रान समाना। कारन कवन कुटिळपनु ठाना॥ 
सत्य कहहिं कति नारि सुभाऊ। सब बिधि अगहु अगाध दुराऊ)। . 
निज प्रतिबिंडु बरुकु गहि जाई। जानि न जाइ नारि गति भाई 
दो०-काइ न पावङु जारि सक का न समुद्र समाइ । 
का न करे अबला प्रबळ केहि जग कालु न खाइ ॥४७॥ 


का सुनाइ बिधि काह सुनावा। का देखाइ चह काह देखावा ॥ 
एक कहहिं भल भूप न कीन्हा। वरु विचारि नहिं कुमतिहि दीन्हा 
जो हठि भयउ सकळ दुख भाजनु। अबला विवस ग्यानु शुनु गा जनु 
एक धरम परमिति पहिचाने। पदि दोसु नहिं देहिं सयाने ॥ 
सिबि दधीचि हरिचंद कहानी। एक एक सन कहहिं बखानी ॥ 
०९% "शत" क्ष भंत "करही एकेप्डद्सस'भार्यसुनि' रही ॥ 
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` कान मूदि कर रद गहि जीहा। एक कहहिं यह बात अलीहा || 
सुकृत जाहिं अस कहत तुम्हारे। रामु भरत कहूँ प्रानपिआरे॥ 
दो०-चंदु चवे बरु अनर कन सुधा होइ विषतूल । 
सपनेहुँ कबहुँ न करहिं किछु भरतु राम प्रतिकूल ॥४८॥ 
एक बिंधातहि दूषनु देहीं। सुधा देखाइ दीन्ह विषु जेही ॥ 
खरभरु नगर सोचु सब काहू। दुसह दाहु उर मिटा उछाहू॥ 
बिग्रबधू कुलमान्य जठेरी। जे प्रिय परम केकई केरी ॥ 
लगीं देन सिख सीछ सराही। बचन वानसम लागहिं ताही || 
भरतु न मोहि प्रिय राम समाना। सदा कह हु यहु सबु जगु जाना॥ 
करहु राम पर सहज सनेहू । केहि अपराध आजु बनु देहू ॥ 
कत्रहुँ न कियहु सवति आरेसू। प्रीति प्रतीति जान सबु देसू॥ 
कोसल्याँ अव काह विगारा। तुम्ह जेहि लागि बज्र पुर पारा॥ 
दो०-सीय कि पिय सयु परिहरिहि ळखनु कि रहिहहिं धाम । 
राजु कि भूँजब भरत पुर नुपु कि जिइहि चिच राम ॥३९॥ 
अस बिचारि उर छाडहु कोहू। सोक कलंक कोठि जनि होहू ॥ 
भरतहि अवसि देहु जुबराजू। कानन काह राम कर काजू 
नाहिन रामु राज के भूखे। धरम धुरीन विषय रस रूखे ॥ 
र ग्रह बसहुँ रामु तजि गेहू। चप सन अस बरु दूसर लेहू ॥ 
जो नहिं जा, रे | नहि लागिहि कळु हाथ तुम्हारे | 
जो परिहास कीन्ह कछु होई तो काहि SE 
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राम सरिस सुत कानन जोगू। काह कहिंदि सनि तुम्ह कहुँ छोगू ° 
उठहु वेगि सोइ करहु उपाई। जेहि बिधि सोकु कलकु नसाई॥ . 
छं०-जेहि भाँति सोकु कलंक जाइ उपाय करि कुछ पालद्दी । 
इडि फेरु रामहि जात बन जनि बात दूसरि चाळद्दी ॥ 
जिमि भाजु बिनु दिनु ग्रान बिजु तजु चंद बिजु जिमि जामिनी । 
तिमि अवध तुरसीदास प्रभु चिनु समुझि घौं जिये भासिनी ॥ 
सो ०-सखिन्ह सिखावलु दीन्ह सुनत मधुर परिनास हित। 
तेई कछु कान न कोन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥५०॥ 
उतरू न देइ दुसह रिस रूखी | मृगिन्द॒ चितव जनु वाधिनि भूखी 
ब्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी। चढी कहत मतिमंद अभागी ॥ 
राजु करत यह दैअं बिगोई । कीन्देसि अस जस करइन कोई॥ 
एहिबिधिबिलपहिँ पुर नर नारी । देहि कुचालिदि कोटिक गारी ॥ 
जरहिं बिषम जर लेहिं उसासा । कवनि राम बिनु जीवन आसा ॥ 
बिपुछ वियोग प्रजा अकुलानी। जनु जलचर गन सूखत पानी ॥ 
अति विषाद बस लोग लोगाई । गए मातु पहिं रासु गोसाई॥ 
मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। मिटा सोचु जनि राखे राऊ॥ 
दो०-नव गयंदु रघुबीर सनु राजु अलान समान । 
' ©छूटजानि बन गवनु सुनि उर अनंदु अधिकान ॥५१॥ 


रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा। सुदित मातु पद नायउ साया ॥ 
०दीन्हि'अशीसन्छीई*७रलीम्हेप'मूणच'त्र्म'निछानरि'्तीन्हे ॥ 
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° बार बार मुख चुंबति माता। नयन नेह जड़ पुलकित गाता || 
गोद राखि पुनि हद्यं लगाए। खबत प्रेमरस पयद सुहाए ॥ 
प्रेमु प्रमोढु न कछु कहि जाई। रंक धनद पदवी जनु पाई || 
सादर सुंदर बदनु निहारी। वोली मधुर वचन महतारी॥ 
कहहु तात जननी बलिहारी । कबहिं लगन सुद मंगलकारी | 
सुकृत सील सुख सीवँ सुहाई | जनम लाभ कइ अवधि अघाई॥ 
दो०-जेहि चाहत नर नारि सब अति आरत एहि भाँति । 
जिमि चातक चातकि तृषित बृष्टि सरद रितु स्वाति ॥५२॥ 
तात जाउँ बलि बेगि नहाहू । जो मन भाव मधुर कछु खाहू ॥ . 
पितु समीप तव. जाएहु भेआ | भइ बडि बार जाइ बलि मैआ॥ 
मातु बचन सुनि अति अनुकूला । जनु सनेह सुरतरु के फूला॥ 
सुख मकरंद भरे श्रियमूला। निरखि राम मनु भर्वैरु न भूला॥ 
घरम धुरीन धरम गति जानी। कहेउ मातु सन अति मृदु बानी 
पिता दीन्ह मोहि कानन राजू । जहेँ सब भाँति मोर बड़ काजु ॥ 
आयसु देहि मुदित मन माता | जेहिं मुद मंगल कानन जाता ॥ 
जनि सनेह बस डरपति भोरें। आनॅंदु अंब अनुग्रह तोरें॥ 
दो०-बरष चारि इस बिपिन बसि करि पितु बचन प्रमान । 
आइ पाय पुनि देखिहउँ मनु जनि करसि मलान ॥५३॥ 
बचन विनीत मधुर रघुबर के। सर सम छगे मातु उर करके || 
सहर्मि सुखि सि सोत लि वीनी लिसि जवस पर पावित पानी || . 
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कहि न जाइ कछु हृदय बिषादू। मनहुँ म्रुगी सुनि केहरि नादू॥ 
नयन सजल तन थर थर कॉपी। माजहि खाइ मीन जनु मापी॥ 
धरि घीरजु सुत बदनु निहारी। गद्गद्‌ बचन कहति महतारी || 
तात पितहि तुम्ह प्रानपिआरे। देखि मुदित नित चरित तुम्हारे॥ 
राजु देन कहुँ सुम दिन साधा। कहे जान बन केहिं अपराधा ॥ 
तात सुनावहु मोहि निदानू। को दिनकर कुछ भयउ झसानू।। 
दो०-निरखि राम रुख सचिवसुत कारनु कहेउ बुझाइ । 

सुनि प्रसंगु रहि सूक जिमि दसा बरनि नहि जाइ ॥ ५४ ॥ 
राखि न सकइ न कहि सक जाहू | दुहुँ भाति उर दारुन दाहू ॥ 
लिखत सुधाकर गा लिखि राहू । बिधि गति बाम सदा सब काढू ॥ 
घरम सनेह उमये मति घेरी। भइ गति सॉप छुछुंदरि केरी ॥ 
राखउँ सुतहि करउँ अनुरोधू। धरमु जाइ अरु बंछु बिरोधू॥ 
कृइउँ जान बन तौ बडि हानी। संकट सोच बिबस भइ रानी ॥ 
बहुरि समुझि तिय घरमु सयानी । रामु भरतु दोउ सुत सम जानी ॥ 
सरल सुभाउ राम महतारी। बोली वचन धीर घरि भारी ॥ 
तात जाउँ बलि कीन्हेहु नीका। पितु आयसु सब घरमक टीका ॥ 
दो०-राज्च देन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो दुख छेसु । 

तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कळेसु ॥५५॥ 


ली तल पितु aM 2 जूनि जादु by नुवि ताता ॥ 
जो पितु मातु कहेड बन जाना। तो कानन सत अवघ समाना॥ 
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पितु बनदेव मातु वनदेवी। खग मृग चरन सरोरुह सेवी ॥ 
अंतहुँ उचित नृपहि वनवास | बय विळोकि हियें होइ ह्रॉसू || 
बड्मागी बनु अवध अभागी । जो रघुवंसतिलक तुम्ह त्यागी ॥ 
जौ सुत कहीं संग मोहि लेहू। तुम्दरे हृदये होइ संदेहू॥ 
पूत परम प्रिय तुम्ह सबही के | प्रान मान के जीवन जी के॥ 
ते तुम्ह कहहु मातु बन जाऊँ। मैं सुनि वचन बेठि पछिताऊँ | 
दो०-यह विचारि नहिं करडँ हठ झूठ सनेहु बढाइ । 
मानि मातु कर नात बलि सुरति बिसरि जनि जाइ ॥५६॥ 
देव पितर सब तुम्हहि गोसाई। राखहुँ पलक नयन की नाई | 
अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना । तुम्ह करुनाकर धरम छुरीना॥ 
अस बिचारि सोइ करहु उपाई। सबहि जिअत जेहिं मेंटहु आई॥ 
जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊँ। करे अनाथ जन परिजन गाज | 
सब कर आजु सुक्ृत फल बीता। मयउ कराळ काळ विपरीता ॥ 
बहुविधि बिलपि चरन लपटानी । परम अमागिनि आपुहि जानी॥ 
दारुन दुसह दाहु उर ब्यापा। बरनि न जाहिं विछाप कलापा। 
राम उठाइ मातु उर लाई। कहि मदु बचन बहुरि समुझाई॥ 
दो०-समाचार तेहि समय सुनि सीय उठि अकुलाइ । 
जाइ सासु पद कमळ जुग बंदि बैठि सिरु नाइ ५७ 


दीन्छि०अलीक साखु"मूळु'घामी अति सकुस्मशि देखिळ्यकुळानी॥ 
बैठि नमित मुख सोचति सीता | रूप रासि पति प्रेम पुनीता॥ 


>“पहन कचि 
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चलन चहत बन जीवन नाथू। केहि सुकृती सन होइहि साथू।' 
की तनु प्रान कि केवल प्राना। विधि करतबु कछु जाइ न जाना. 
चारु चरन नख लेखति धरनी। नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी || 
मनहुँ प्रेम वस विनती करीं । इमहि सीय पद जनि परिहरहीँ॥ 
मंजु विलोचन मोचति वारी। बोली देखि राम महतारी॥ 
तात सुनहु सिय अति सुकुमारी । सास ससुर परिजनहि पिआरी॥ 
दो०-पिता जनक भूपाल मनि ससुर भानुकुल भाजु । 

पति रबिकुल कैरव बिपिन विधु गुन रूप निधानु ॥५८॥ 
मैं पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई । रूप रासि गुन सील सुहाई ॥ 
नयन पुत्रि करि प्रीति बढाई । राखेउँ प्रान जानकिहिं लाई ॥ 
कलपबेलि जिमि बहुविधि लाली | सींचि सनेह सलिल प्रतिपाळी ॥ 
फूलत फलत भयउ विधि वामा | जानि न जाइ काह परिनामा॥ 
पग पीठ तजि गोद हिंडोरा। सियैँ न दीन्ह परु अवनि कठोरा 
जिअन मूरि जिमि जोगवत रहऊँ। दीप वाति नहिं टारन कह ॥ 
सोइ सिय चलन चहदति बन साथा। आयसु काह होइ रघुनाथा ॥ 
चंद किरन रस रसिक चकोरी। रबि रुख नयन सकई किमि जोरी 
दो०-करि केहरि निसिचर चरहिं दुष्ट जंतु बन भूरि । 

बिष बाटिकोँ कि सोह सुत सुभग सजीवनि सूरि ॥५९॥ 


बन हित कोळ किरात किसोरी। रची बिरंचि बिषय सुख मोरी || 


डिन जि तिहि कले ने कॉमन काऊ 


> 
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कै तापस तिय ,कानन जोगू । जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू॥ | 
सिय बन बसिहि तात केहि भाँती चित्रलिखित कपि देखि डेराती 
सुरसर सुभग बनज बन चारी। डाबर जोगु कि इंसकुमारी || 
अस बिचारि जत आयसु होई । में सिख देउँ जानकिहि सोई ॥ 
जौ सिय भवन रहै कह अंबा । मोहि कहें होइ बहुत अवलंबा || 
सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी। सील सनेह सुधों जनु सानी || 
दो०-कहि प्रिय बचन बिबेकमय कीन्हि मातु परितोष । 
छगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि बिपिन गुन दोष ॥६०॥ 
मासपारायण, चोद्हवाँ विश्राम 
मातु समीप कहत सकुचाहीं। बोले समउ समुझि मन माही | 
राजकुमारि सिखावनु सुनहू। आन भाँति जियँ जनि कछु गुनहू 
आपन मोर नीक जो चहहू । बचनु हमार मानि णह रहहू ॥ 
आयसु मोर सासु सेवकाई। सब बिधि भामिनि भवन भलाई 
एहि ते अधिक धरमु नहिं दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा॥ 
जब जव मातु करिहि सुधि मोरी | होइहि प्रेम बिकल मति भोरी || 
तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी । सुंदरि समुझाएहु मृदु बानी॥ 
कहउँ सुभायं सपथ सत मोही । सुमुखि मातु हित राखउँ तोही || 
दो०-युर श्रुति संमत धरम फलु पाइअ बिनहिं कलेस । 


'इड बस सब संकट सहे गाळत्र नहुष नरेख ॥६१॥ 
में पुनि Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


करि प्रवान पितु बानी । बेगि फिरब सुनु सुमुखि सयानी।। 
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दिवस जात नहिं ढागिहि वारा | सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा॥ _ 
जौ हठ करहु प्रेम बस बामा। तौ तुम्ह दुखु पाउब परिनामा॥ 
काननु कठिन भयंकरु भारी। घोर घासु हिम वारि बयारी || 
कुस कंटक मग कॉकर नाना । चळव पयादेहिं बिनु पदत्राना ॥ 
चरन कमळ मृदु मंजु तुम्हारे। मारग अगम भूमिधर मारे॥ 
कंदर खोह नदीं नद नारे। अगम अगाध न जाहिं निहारे॥ 
भाछ वाघ वृक केहरि नागा। करहि नाद सुनि धीरजु मागा॥ 
दो०-भूसि सयन बछकल बसन असचु कद फल सूळ । | 

ते कि सदा सब दिन सिलहि सडुइ समय अनुकूल ॥६२॥ | 
नर अहार रजनीचर चरहीं। कपट बेष बिधि कोटिक करही ॥ 
लागइ अति पहार कर पानी। बिपिन विपति नहिं जाइ बखानी॥ 
ब्याल कराल विहग बन घोरा। निसिचर निकर नारि नर चोरा ॥ 
डरपहिं धीर गहन सुधि आएँ। मुगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाएँ॥ 
हंसगवनि तुम्ह नहिं बन जोगू। सुनि अपजसु मोहिं देइहि लोगू॥ 
मानस सलिल सुधा प्रतिपाली। जिअइ कि लवन पयोधि मराली॥ 
नव रसाळ बन ब्रिहरन सीला। सोह कि कोकिळ विपिन करीला॥ 
रहहु भवन अस हृदय बिचारी । चंदवदनि दुखु कानन भारी ॥ 
दो०-सहज सुहृद गुर स्वामि सिख जो न करइ सिर सानि। 
सो पछिताइ अघाइ उर अवसि होइ हित हानि ॥६३॥ 
युनि मरे म्व भैनीहिर पि+के।छोचतव वित भरेजल सिम के | 
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_ कै तापस तिय ,कानन जोगू । जिन्ह तप हेतु तजा सव भोगू | 
सिय बन बसिहि तात केहि माती । चित्रलिखित कपि देखि डेराती 
सुरसर सुभग बनज बन चारी। डावर जोगु कि हंसङुमारी॥ 
अस बिचारि जस आयसु होई । मैं सिख देउँ जानकिहि सोई ॥ 
जौ सिय भवन रहै कह अंबा । मोहि कहे होइ बहुत अवलंबा || 
सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी। सील सनेह सुधा जनु सानी | 


दो०-कहि प्रिय बचन बिबेकमय कीन्हि मातु परितोष । 

लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि बिपिन गुन दोष ॥६०॥ 

__ .. मासपारायण, चोद्हवाँ विश्वास 

मातु समीप कहत सकुचाहीं। बोले समउ समुझि मन माही॥ 
राजकुमारि सिखावनु सुनहू। आन माति जिये जनि कछु गुनहू 
आपन मोर नीक जो चहहू। बचनु हमार मानि णह रहहू॥ 
आयसु मोर सासु सेवकाई। सब विधि भामिनि भवन भलाई 
एहि ते अधिक धरमु नहिं दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा॥ 
जब जब मातु करिहि सुधि मोरी। होइहि प्रेम बिकळ मति भोरी॥ 
तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी | सुंदरि समुझाएहु मृदु बानी॥ 
कहउँ सुभायं सपथ सत मोही। सुसुखि मातु हित राखडँ तोही ॥ 
दो०-युर श्रति संमत धरम फलु पाइअ बिनहिँ कलेस । 


इठ बस सब संकट सहे गाळच नहुष नरेस ॥६१॥ 
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में पुनि करि प्रवान पितु बानी । बेगि फिरब सुनु सुमुखि सयानी॥ 
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दिवस जात नहिं लागिहि बारा । सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा || | 
जौँ हठ करहु प्रेम बस बामा। तौ तुम्ह दुखु पाउब परिनामा॥ 
काननु कठिन भयंकरु भारी। घोर घासु हिम बारि बयारी॥ 
कुस कंटक मग काँकर नाना। चळव पयादेहिं बिनु पदत्राना॥ 
चरन कमल मृदु मंजु तुम्हारे । मारग अगम भूमिधर मारे ॥ 
कंद्र खोह नदीं नद नारे। अगम अगाध न जाहिं निहारे॥ 
भाळ वाघ बूक केहरि नागा। करहिंनाद सुनि धीरजु भागा॥ 
दो०-भूसि सयन बळकळ बसन असचु कद फल सूरू । 

ते कि सदा सब दिन मिलहि सुइ समय अनुकूल ॥ ६२७ 
नर अहार रजनीचर चरहीँ । कपट बेष बिधि कोटिक करही ॥ 
लागइ अति पहार कर पानी । बिपिन विपति नहिं जाइ बखानी॥ 
ब्याल कराल विहग बन घोरा। निसिचर निकर नारि नर चोरा॥ 
डरपहिं धीर गहन सुधि आएँ। मुगलोचनि तुम्ह भीरु सुभा || 
इंसगवनि तुम्ह नहिं बन जोगू। सुनि अपजसु मोहिं देइहि लोगू।। 
मानस सलिल सुधा प्रतिपाली । जिअइ कि लबन पयोधि मराठी| 
नव रसाळ बन बिहरन सीळा। सोह कि कोकिळ विपिन करीला॥ 
रहहु भवन अस हृदये विचारी | चंदबदनि दुखु कानन भारी॥ 
दो०-सहज सुहृद गुर स्वामि सिख जो न करइ सिर सानि। 

सो पछिताइ अघाइ उर अवसि होइ हित हानि ॥६३॥ 

००२8३ कर्वन सेमीहेसचिबकेत सोचें ललित भरेजळसिय के | 
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ˆ सीतल सिख दाहक भइ केसें। चकइहि सरद चंद निसि जैसें || 
उतरु न आव बिकल बैंदेही। तजन चहत सुचि स्वामि सनेही॥ 
बरबस रोकि विलोचन वारी। धरि घीरजु उर अवनिकुमारी || 
ळागि सासु पग कह कर जोरी | छमबि देवि बडि अविनय मोरी॥ 
दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई | जेहि विधि मोर परम हित होई ॥ 
मै पुनि समुझिं दीखि मन माहीं | पिय बियोग सम दुखु जग नाहीं॥ 
दो०-आननाथ करुनायतन सुंदर सुखद सुजान । 
तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद बिधु सुरपुर नरक समान ॥ ६४॥ 
| मातु पिता भगिनी प्रिय भाई | प्रिय परिवारु सुहृद समुदाई॥ 
सासु ससुर गुर सजन सद्दाई। सुत सुंदर सुसील सुखदाई॥ 
जई लगि नाथ नेह अरु नाते। पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते 
तनु धनु धामु धरनि पुर राजू | पति विहीन सबु सोक समाजू॥ 
भोग रोगसम भूषन भारू। जम जातना सरिस संसारू॥ 
आननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं। मो कहुँ सुखद कतहुँ कछु नाहीं॥ 
जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। तेसिअ नाथ पुरुष विनु नारी || 
नाथ सकळ सुख साथ तुम्हारे । सरद बिमल विधु बदनु निहारें ॥ 
दो ०-खग सग परिजन नगर बनु बलकल बिमल दुकूल । 
नाथ साथ सुरसदन सम परनसाल सुख मूल ॥६५॥ 


ने ते उ किया, 
कुस किस्य ॉर्थिरी सहाई | प्रभु सँग मु तुराइ || 
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"> खे 
कंद मूळ फल अमिअ अहारू। अवध सौघ सत सरिस पहारू॥ 


छिनु छिनु प्रभु पद कमल त्रिलोकी |रहिहडँ सुदित दिवस जिमि कोकी 
बन दुख नाथ कहे बहुतेरे।मय विषाद परिताप घनेरे ॥ 
प्रभु वियोग लवठेत समाना। सत्र मिलि होहिं न कृपानिधाना॥ 
अस जियँ जानि सुजान सिरोमनि। लेइअ संग मोहि छाडिअ जनि 
विनती बहुत करों का स्वामी | करुनामय उर अंतरजामी ॥ 
दो०-राखिअ अवध जो अवधि लगि रहत न जनिअहिं ग्रान । 
दीनबंधु सुंदर सुखद सील सनेह निधान ॥६६॥ 


मोहि मग चळत न दोइहि हारी । छिनु छिनु चरन सरोज निद्दारी 
सवहि भाँति पिय सेवा करिहौं | मारग जनित सकल श्रम हरिहों॥ 
पाय पखारि बेठि तरु छाहीं। करिहउँ बाउ सुदित मन माही ॥ 
श्रम कन सहित स्याम तनु देखें । कहें दुख समउ प्रानपति पेखें ॥ 
सस महि तून तरुपछव डासी। पाय पलोटिहि सब निसि दासी ॥ 
बार वार मृदु मूरति जोही। लागिहि तात बयारि न मोही ॥ 
को प्रभु सँग मोहि चितवनिहारा । सिंघवधुहि जिमि ससक सिआरा 
मैं सुकुमारि नाथ वन जोगू। तुम्हहि उचित तप मो कहुँ भोगू॥ 
दो०-ऐसेड बचन कठोर सुनि जों न हृदउ बिलगान। | 
. तौ प्रभु बिषम वियोगा दुख सहिइहिँ पावर ग्रान ॥६७॥ 
अस कहि सीय विकल भइ. भारी | बचन बियोगु न सकी संभारी॥ 
क्ष वा एतत जिव अन 9 रख हि री कह धाना॥ 


७३ 
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* कहेउ कृपाल भानुकुलनाथा। परिहरि सोचु चळहु वन साथा॥ 
नहिं विषाद कर अवसर आजू | बेगि करहु बन गवन समाज || 
कहि प्रिय वचन प्रिया समुझाई। लगे मातु पद आसिष पाई ॥| 
बेगि प्रजा दुख मेटव आई। जननी निठुर विसरि जनि जाई॥ 
फिरिहि दसा विधि बहुरि कि मोरी । देखिहउँ नयन मनोहर जोरी 
सुदिन सुघरी तात कब्र होइहि। जननी जिअत बदन विधु जोइहि 
दो०-बहुरि बच्छ कहि छाछ कहि रघुपति रघुवर तात । 

कबहिं बोलाइ लगाइ हियँ हरषि निरखिहउँ गात ॥६८॥ 

लछखि सनेह कातरि महतारी। बचनु न आव विकल भइ भारी॥ 

राम प्रबोधु कीन्ह बिधि नाना। समउ सनेहु न जाइ बखाना॥ 
तब जानकी सासु पग लागी | सुनिअ माय मैं परम अभागी || 
सेवा समय देअँ बनु दीन्हा । मोर मनोरथु सफल न कीन्हा || 
तजब छोभु जनि छाड़िअ छोहू। करमु कठिन कछु दोसु न मोहू॥ 
सुनि सिय बचन सासु अकुलानी । दसा कवनि बिधि कहो बखानी 
बारहिं बार लाइ उर ळीन्दी। घरि घीरजु सिख आसिष दीन्ही॥ 
अचल होउ अहिवातु तुम्हारा | जब लगि गंग जमुन जळ धारा || 
दो०-सीतहि सासु असीस सिख दीन्हि अनेक प्रकार । 

चली नाइ पद पदुम सिरु अति हित बारहि बार ॥६९॥ 

समाचार जत्र छछिमन पाए | ब्याकुछ बिलख बदन उठि घाए॥ 
कप पुरुक. त॑मप्मयमरर्समीरा)'गई* चर्म आ प्रेत अर 
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कहि न सकत कछु चितवत ठाढे। मीनु दीन जनु जल तें काढे ॥ 
सोचु हृदय बिधि का होनिहारा । सबु सुखु सुकृतु सिरान हमारा ॥ 
सो कहुँ काइ कहब रघुनाथा। रखिहहि भवन कि लेहहिं साथा॥ 
राम बिलोकि बंधु कर जोरें। देह गेह सब सन तनु तोरे॥ 
बोले वचनु राम नय नागर। सील सनेह सरळ सुख सागर ॥ 
तात प्रेम वस जनि कदराहू। समुझि हृद्यं परिनाम उछाहू ॥ 
दो ०-मातु पिता गुरु स्वामि सिख सिर घरि करहि सुभायं। 

लहेड ळाझु तिन्ह जनस कर नतर जनसु जग जायें ॥७०॥ 


असजियँ जानि सुनहु सिख भाई । करहु मातु पितु पद सेवकाई ॥ 
भवन भरतु रिपुसूदन नाहाँ। राउ बृद्ध मम दुखु मन मादी ॥ 
मैं बन जाउँ तुम्हहि लेड साथा। होइ सबहि बिघि अवध अनाथा॥ 
गुरु पितु सातु प्रजा परिवारू। सब कहुँ परइ दुसह दुख भारू 
रहहु करहु सव कर परितोषु। नतरु तात होइहि बड़ दोषू ॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो पु अवसि नरक अधिकारी 
रहहु तात असि नीति बिचारी | सुनत लखनु भए व्याकुळ भारी॥ 
सिअरें बचन सूखि गए केसे | परसत तुहिन तामरसु जेसें ॥ 
दो०-उतरु न आवत प्रेस बस गहे चरन अङुलाइ। | 
नाथ दास में स्वामि तुम्ह तजहु त काइ बसाइ ॥७१॥ 


दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई । लागि अगम अपनी कदराई॥ 
खर” भीर धेर ५ धीसैTसिगयिपमीतिःकहु सेअधिकारी ॥ 


0 
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_ मैं सिसु प्रभु सनेहँ प्रतिपाला। मंदरु मेरु कि लेहिं मराला 
गुर पितु मातु न जानउँ काहू । कहऊँ सुभाउ नाथ पतिआहू ॥ 
जई लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई || 
मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी। दीनबंधु उर अंतरजामी॥ 
घरम नीति उपदेसिअ ताही। कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ 
मन क्रम बचन चरन रत होई। कृपासिंधु परिहरिअ कि सोई ॥ 
दो०-करुना सिंधु सुबंधु के सुनि सदु बचन बिनीत । 

ससुझाए उर लाइ प्रभु जानि सनेहँ सभीत ॥७२॥ 
मागहु बिदा मातु सन जाई। आवहु वेगि चलहु बन भाई॥ 
मुदित भए सुनि रघुबर बानी | भयउ लाम बड़ गइ बडि हानी ॥ 
हरित हृद्ये मातु पहिं आए | मनहुँ अंध फिरि लोचन पाए || 
जाइ जननि पग नायउ माथा। मनु रघुनंदन जानकि साथा॥ 
पूछे मातु मलिन मन देखी | लखन कही सत्र कथा विसेष्री ॥ 
गई सहमि सुनि बचन कटोरा। मृगी देखि दव जनु चहु ओरा॥ 
लखन ळखेउ भा अनरथ आजू | एहिं सनेह बस करत अकाजू॥ 
मागत विदा सभय सकुचाहीं | जाइ संग विधि कहिहि कि नाहीं॥ 
दो०-समुझि सुमित्रा राम सिय रूयु सुसीछु सुभाड । 

नृप सनेहु लखि घुनेउ सिरु पापिनि दीन्द कुदाउ ॥७३॥ 


घीरजु घरेउ कुअवसर जानी | सहज सुहृद बोली मदू बानी || 
तात” नुम्हिरि” महु" बैदी पित रामु सब भत सनेही ॥ 
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अवध तहाँ जहँ राम निवासू। तहँइँ दिवसु जहँ भानु प्रकासू ॥ 
जों पै सीय रामु बन जाहीं। अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं॥ 
गुर पितु मातु बंधु सुर साई । सेइअहिं सकल प्रान की नाई॥ 
रामु प्रानप्रिय जीवन जी के। खारथ रहित सखा सब ही के ॥ 
` पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें | सब मानिअहिं राम के नातें ॥ 

अस जियँ जानि संग बन जाहू। लेहु तात जग जीवन लाहू॥ 
दो०-भूरिभाग भाजचु भयहु मोहि समेत बलि जाउँ । 
जों तुम्हरें मन छाडि छछु कीन्ह राम पद ठाउँ ॥७४॥ 
पुत्रवती जुब्रती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सुतु होई॥ 
नतरु बाँझ भलि वादि बिआनी । राम विमुख सुत तें हित जानी ॥ 
तुम्हरेहिं भाग रामु बन जाहीं। दूसर हेतु तात कछु नाहीं ॥ 
सकल सुकृत कर बड़ फळ एहू । राम सीय पद सहज सनेहू ॥ 
रागु रोषु इरिषा मदु मोहू । जनि सपनेहुँ इन्ह के बस होहू ॥ 
सकल प्रकार विकार त्रिहाई। मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ॥ 
तुम्ह कहुँ बन सत्र भाँति सुपासू । सँग पितु मातु रासु सिय जास्‌॥ 
जेहिं न रामु बन लददिं कलेसू। सुत सोइ करेदु इइइ उपदेसू॥ 
छं०-उपदेसु यहु जहि तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं । 
पितु आतु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं ॥ 
| तुलसी प्रभुहि सिख देह आयसु दीन्ह पुनि आसिष दुइे। 
000 रहिले रुचीरपर्दनिर्द नि भे ॥ 
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. सो ०-मातु चरन सिर नाइ चले तुरत संकित हृद्य । 
बागुर बिषम तोराइ. मनहुँ भाग स्रु भाग वस ॥७५॥ 
गए, ळखनु जह जानकि नाथू। भे मन मुदित पाइ प्रिय साथू | 
बंदि राम सिय चरन सुहाए। चले संग नृप मंदिर आए॥ 
कहहिं परसपर पुर नर नारी | भलि बनाइ बिधि बात बिगारी | 
तन कुस मन दुखु बदन मलीने। बिकल मनहुँ माखी मधु छीने॥ 
कर मीजहिं सिरु छुनि पछिताहीं | जनु बिनु पंख विहग अकुलाहीं॥ 
भइ बढि भीर भूप दरवारा। बरनि न जाइ बिषादु अपारा || 
सचिवे उठाइ राउ बेठारे। कहि प्रिय बचन रासु परु धारे॥ 
सिय समेत दोउ तनय निहारी। ब्याकुछ भयउ भूमिपति भारी | 
दो०-सीय सहित सुत सुभग दोउ देखि देखि अङुलाइ । 
बारहिं बार सनेह बस राड लेह उर लाइ ॥७६॥ 
सकइ न बोलि बिकल नरनाहू । सोक जनित उर दारुन दाहू ॥ 
नाइ सीस पद अति अनुरागा। उठि रघुबीर बिदा तब मागा ॥ 
पितु असीस आयसु मोहि दीजे | हरष समय विसमउ कत कीजे ॥ 
तात किए प्रिय प्रेम प्रमादू। जसु जग जाइ होइ अपबादू | 
सुनि सनेह बस उठि नरनाहाँ। बैठारे रघुपति गहि बाहाँ॥ - 
सुनहु तात तुम्ह कहु मुनि कहहीं | रासु चराचर नायक अहहीं॥ 


इज Rens I देह, (क. ह्दय पता 0 | | 
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दो०-ओरू करे अपराधु कोड और पाव फल भोगु । 
अति बिचिन्न भगवंत गति को जग जाने ज्ञोगु ॥७७॥ 
रायेँ राम राखन हित छागी। बहुत उपाय किए छल त्यागी ॥ 
ळी राम रुख रहत न जाने। धरम धुरंधर धीर सयाने॥ 
तब नृप सीय लाइ उर लीन्ही । अति हित बहुत भाँति सिख दीन्ही 
कहि बन के दुख दुसह सुनाए । सासु ससुर पितु सुख समुझाए,॥ 
सिय मनु राम चरन अनुरागा। घरुन सुगमु बनु बिषमु न,लागा 
औरउ सबहिं सीय समुझाई । कहि कहि बिपिन विपति अधिकाई 
सचिव नारि गुर नारि सयानी। सहित सनेह कहहिं मृदु बानी॥ | 
तुम्ह कहुँ तौ न दीन्ह वनबासू । करहु जो कहि ससुर शुर सासू 
दो ०-सिख सीतलि हित मधुर खदु सुनि सीतहि न सोहानि। 
सरद चंद चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि ॥७८॥ 
सीय सकुच बस उतरु न देई। सो सुनि तमकि उटी केकेई॥ 
मुनि पट भूषन भाजन आनी। आगें घरि बोली मृदु बानी॥ 
नुपहि प्रानप्रिय तुम्ह रघुबीरा। सील सनेह न छाडिहि भीरा ॥ 
सुङृतु सुजसु परलोकु नसाऊ । तुम्हि जान बन कहिहिन काऊ ॥ 
. अस बिचारि सोइ करहु जो भावा।राम जननि सिख सुनि सुखु पावा 
भूपहि बचन बानसम लागे । करहिं न प्रान पयान अमागे॥ 
लोग विकळ मुर्छित नरनाहू। करिअ कछु सूझ न काहू ॥ 
राई तरत” न बैनी चे जेनेकजमनिहिसिसण्लाई ॥ 
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दो०-सजि बन साजु समाजु सबु बनिता बंडु समेत । 
बढि विप्र गुर चरन प्रभु चळे करि सबहि अचेत ॥७९॥ 
निकसि बसिष्ठ द्वार भए ठाढ़े। देखे लोग विरह दव दाढे | 
कहि प्रिय बचन सकल समुझाए | विप्र बूंद रघुत्रीर बोलाए॥ 
गुर सन कहिं वरषासन दीन्हे। आदर दान विनय बस कीन्हे ॥ 
जाचक दान मान संतोषें। मीत पुनीत प्रेम परितोषे ॥ 
दासी दास बोलाइ बहोरी। गुरहि सोपि बोले कर जोरी॥ 
सब्‌ क सार सँमार गोसाई | करवि जनक जननी की नाइ॥ 
बारहिं बार जोरि जुग पानी। कहत रामु सत्र सन मृदु बानी ॥ 
सोइ सब भाति मोर हितकारी । जेहि तें रहै रुआल सुखारी ॥ 
दो०-मातु सकळ मोरे बिरहँ जेहिं न होहिं दुख दीन । 
सोइ उपाउ तुम्ह करेहु सब पुर जन परस प्रबीन ॥८०॥ 
एहि बिधि राम सबहि समुझावा | गुर पद पदुम हरांषे सिरु नावा॥ 
गनपति गौरि गिरीसु मनाई। चळे असीस पाइ रधुराई॥ 
राम चलत अति भयउ बिषादू । सुनि न जाइ पुर आरत नादू॥ 
कुसगुन लंक अवध अति सोकू। हरष त्रिषाद विवस सुरलोकू || 
गइ मुर्छा तब भूपति जागे [बोलि सुमंत्रु कहन अस लागे || 
रामु चळे बन प्रान न जाहीं। केहि सुख लागि रहत तन माहीं॥ 
उहि ते कवन व्यथा वळ्वाना! जो ड पह तजि तनुना | 
पुनि परि धीर कह नरनाहू । ले रथु संग सखा तुम्ह जाहू॥ 
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दो०-सुडि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमारि । 

रथ चढाइ देखराइ बलु फिरेहु गएँ दिन चारि ॥८१॥ 
जों नहिं फिरहिं धीर दोउ भाई। सत्यसंघ इढ ब्रत रघुराई 
तौ तुम्ह विनय करेहु कर जोरी। फेरिअ प्रभु मिथिलेसकिसोरी ॥ 
जब सिय कानन देखि डेराई। कहेहु मोरि सिख अवसर पाई ॥ 
सासु ससुर अस कददेउ सँंदेसू पुत्रि फिरिअ बन बहुत कलेसू ॥ 
पितुग्द कबहुँ कबहुँ ससुरारी। रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥ 
एहि विधि करेहु उपाय कदंबा। फिरइ त होइ प्रान अवलंबा॥ 
नाहिं त मोर मरनु परिनामा | कछु न बसाइ भएँ बिघि बामा॥ 


( 


\ k 


अस कहि मुरुछि परा महि राऊ । रासु छखनु सिय आनि देखाऊ॥ ४ 


दो०-पाइ रजायसु नाइ सिरु रथ॒ अति वेग बनाइ । 
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तब सुमंत्र प बचन सुनाए। करि बिनती रथ रासु चढ़ाए॥ 
चढिरथ सीयसहित दोउ भाई। चले हृदय अवधहि सिरु नाई॥ 
चळत रासु लखि अवध अनाथा | विकळ लोग सब लागे साथा ॥ 
कृपासिंधु बहुविधि समुझावहिं। फिरहिँ प्रेम बस पुनि फिरि आवहि 
ळागति अवध भयावनि भारी। मानहुँ काल राति अंधिआरी॥ 
घोर जंतु सम पुर नर नारी। डरपर्दि एकहि एक निहारी॥ 
(बुर, मसान परिजन जनु भूता । सुत हित मीत मनहुँ जमदूता॥ 


` बि ही सरितश देसमा 


sd 
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दो०-हय गय कोटिन्ह केलिसुग पुरपसु चातक सोर । 

पिक रथांग सुक सारिका सारख हंस चकोर ॥८३॥ 
राम त्रियोग विकल सब ठाढे । जहँ तहँ मनहुँ चित्र लिखि काढे] 
` नगरु सफल बनु गहबर भारी | खग मृग बिपुल सकळ नर नारी॥ 
बिधि केकई किरातिनि कीन्ही । जेहि दव दुसह दसहुँ दिसि दीन्ही 
सहि न सके रघुबर बिरहागी। चले लोग सब व्याकुळ भागी || 
सबहिं विचारु कीन्ह मन माही | राम लखन सिय तिनु सुखु नाहीं॥ 
जहां रासु तहँ सबुइ समाजू। बिनु रघुबीर अवध नहिं काजू || 
चळे साथ अस मंत्र इढ़ाई। सुर दुर्लभ सुख सदन बिद्दाई॥ 
राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही | बिषय भोग बस करहिं कि तिन्हही॥ 
दो०-बाळक बृद्ध बिहाइ ग्रुहँ लगे लोग सब साथ । 

तमसा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥८४॥ 
रघुपति प्रजा प्रेमबस देखी। सदय हृदये दुखु भयउ विसेषी | 
करुनामय रघुनाथ गोसाई। बेगि पाइअहिं पीर पराई॥ 
कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए। बहुविधि राम लोग समुझाए॥ 
किए. धरम उपदेस घनेरे। लोग प्रेम बस फिरहिं न फेरे॥ 
सीळ सनेहु छाडि नहिं जाई। असमंजस बस भे रघुराई॥ 
लोग सोग श्रम बस गए सोई। कछुक देव मायाँ मति मोई॥ 
जबहिं जाम जुग जामिनि बीती। राम सचिव En सप्रीती॥ 
खोज मारि सु हक ताता आन उपाय बनिहि नाहे बाता॥ 
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दो०-राम लखन सिय जान चढ़ि संशु चरन सिर नाइ । | 


सचिवै चलायड तुरत रथु इत उत खोज दुराइ ॥८५॥ 


जागे सकळ लोग भएँ भोरू। गे रघुनाथ भयउ अति सोरू || 
रथ कर खोज कतहु नहिं पावहि । राम राम कहि चहुँ दिसि धावहिँ 
मनहुँ वारिनिधि बूड़ जहाजू। भयउ विकल बड़ बनिकसमाजू || 
एकहि एक देहिं उपदेसू। तजे राम हम जानि कलेसू॥ 
निंदहिं आपु सराहहिं मीना।घिग जीवनु रघुबीर बिहीना॥ 
जौँ पै प्रिय वियोरु विधि कीन्हा । तौ कस मरनु न मागें दीन्हा ॥ 
एहि बिधि करत प्रलाप कछापा। आए अवध मरे परितापा॥ 
विषम वियोरु न जाइ बखाना। अवधि आस सब राखहिं प्राना ॥ 
दो०-रास दरस हित नेम ब्रत लगे करन नर नारि। 

मनहुँ कोक कोकी कमल दीन बिहीन तसारि ॥८६॥ 
सीता सचिव सहित दोउ भाई। संगबेरपुर पहुँचे जाई॥ 
उतरे राम देवसरि देखी। कीन्ह दंडवत हरघु बिसेषी॥ 
लखन सचिवँसि किए प्रनामा | सबरहि सहित सुखु पायड रामा॥ 
गंग सकल सुद मंगल मूला । सव सुख करनि हरनि सब सूला॥ 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा। रामु बिलोकहिं गंग तरंगा || 
सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई । बिबुध नदी महिमा अधिकाई ॥ 
मजनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ। सुचि जड़ पिअत मुदित मन भयऊ 
समरत नहि मिट अत भर! तेहि भियेहलौकिकभ्वयहारू। 


है, 
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दो०-केकयनंदिनि मंदुसति कठिन क्टिलपनु कीन्ह । 
जेहि रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुखु दीन्ह ॥९१॥ ` 
भइ दिनकर कुछ विटप कुठारी। कुमति कीन्ह सब विस्व दुखारी॥ 
भयड ब्रिघाढु निषादहि भारी | राम सीय महि सयन निहारी॥ 
बोले लखन मधुर मृदु वानी। ग्यान विराग भगति रस सानी | 
काहु न कोउ सुख दुख कर दाता। निज कृत करम भोग सबु भ्राता 
जोग बियोग भोग भल मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा॥। 
जनमु मरनु जह लगि जग जा& | संपति विपति करमु अरु काळू | 
धरनि धाम धनु पुर परिवारू। सरगु नरकु जहूँ लगि ब्यवहारू॥ 
देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माही | मोह मूल परमारथु नाहीं॥ : 


दो०-सपनें होइ भिखारि चुपु रंकु नाकपति होइ । 
जाग लाझु न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोइ ॥९२॥ 
अस विचारि नहिं कीजिअ रोसू। काहुहि वादि न देइअ दोस ॥ 
मोह निसा सबु सोवनिहारा | देखिअ सपन अनेक प्रकारा॥ 
एहि जग जामिनि जागहिं जोगी | परमारथी प्रपंच वियोगी || 
जानिअ तबहिं जीव जग जागा । जत्र सब बिषय त्रिछास विरागा ॥ 
होइ व्रिवेकु मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ 
सखा परम परमारथु एहू। मंन क्रम बचन राम पद नेहू॥ 
राम अझ परमारथ रूपा | अबिगत अलख अनादि अनूपा॥ 


स्किल बकर रहित रम कहै नित मीत निवह बेदा॥ 
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दो०-भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित छागि कृपाल । 
करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल॥९३॥ 
सासपारायण, पँद्रहवाँ विश्राम 
सखा समुझि अस परिहरि मोहू । सिय रघुवीर चरन रत होहू ॥ 
कहत राम गुन भा भिनुसारा। जागे जग मंगल सुखदारा॥ 
सकल सौच करि राम नहावा। सुचि सुजान बट छीर मगावा ॥ 
अनुज सहित सिर जटा बनाए। देखि सुमंत्र नयन जळ छाए ॥ 
दयँ दाहु अति बदन मलीना | कह कर जोरि वचन अति दीना॥ 
नाथ कहेउ अस कोसळनाथा। ले रथु जाहु राम कें साथा॥ 
बनु देखाइ सुरसरि अन्हवाई। आनेहु फेरि बेगि दोउ भाई॥ 
लखनु रामु सिय आनेहु फेरी। संसय सकळ सँकोच निवेरी॥ 
दो०-नृप अस कहेंड गोसाइँ जस कहइ करो बलि सोइ । 
करि चिनती पायन्ह परेड दोन्ह बाल जिसि रोइ ॥९४॥ 
तात कृपा करि कीजिअ सोई। जातें अवध अनाथ न होई॥ 
मंत्रिहि राम उठाइ प्रत्रोधा । तात धरम मतु तुम्ह सबु सोघा ॥ 
सित्रि दधीच हरिचंद नरेसा। सहदे धरम हित कोटि कलेसा।। 
रंतिदेव बलि भूप सुजाना। धरसु धरेउ सहि संकट नाना ॥ 
घरमु न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान बखाना ॥ 
मैं सोइ धरमु सुळभ करि पावा। तजे तिहूँ पुर अपजसु छावा ॥ 
(संभाविल०कहुँ"व्बप्स व्यष्पस्रनकोडिल ब्घक्लाहुल्ह ॥ 
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की तुम्हसन तात बहुत का कहऊँ। दिएँ उतर फिरि पात कु लहे | 

, दो०-पितु पद गहि कहि कोटि नति बिनय करव कर जोरि। 

चिंता कवनिहु बात के तात करिअ जनि मोरि ॥९५॥ 

तुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोर । विनती करउँ तात कर जोरें॥ 

` सब विधि सोइ करतब्य तुम्हार | दुख न पाव पिंतु सोच हमारे ॥ 
सुनि रघुनाथ सचिव संबादू । भयड सपरिजन बिकल निषादू। 
पुनि कछु लखन कही कड़ वानी। प्रभु वरजे बड़ अनुचित जानी॥ 
सङुचि राम निज सपथ देवाई। लखन संदेसु कहिअ जनि जाई॥ 
कह सुमंत्रु पुनि भूप सँदेसू। सहि न सकिहि सिय बिपिन कलेसू || ` 
जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया। सोइ रघुवरहि तुम्हि करनीया 
नतरु निपट अवलंब त्रिहीना | में न जिअत्र जिमि जल विनु मीना 


| ढो०-मइक ससुरें सकळ सुख जबहिं जहाँ मनु सान । 
॥ तहु तब रहिहि सुखेन सिय जब लगि बिपति बिहान॥९६॥ 


| बिनती भूप कीन्ह जेहि भाँती। आरति प्रीति न सो कहि जाती॥ 

पितु सँदेसु सुनि कृपानिधाना | सियहि दीन्ह सिख कोटि विधाना॥ 

ओ- सासु ससुर गुर प्रिय परिवारू। फिरु त सब कर मिटै खमारू॥ 
सुनि पति बचन कहति बैदेही। सुनहु प्रानपति परम सनेही॥ 
प्रभु करुनामय परम व्रि्रेकी। तनु तजि रहति छाँह किमि छेंकी॥ 
प्रमा जाइ कई मानु बिहाई। कहुँ चंद्रिका चदु तजि जाई॥ 
पतिहि प्रेममय शिभय सुनाई केति सचिव सन गिरा सुहाई ॥ 
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तुम्ह पितु ससुर सरिस हितकारी । उतरु देउँ फिरि अनुचित भारी॥ 
दो०-आरति बस सनसुख भइडँ बिलगु न मानब तात । | 

आरजसुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लगि नात ॥९७॥ 
पितु बैभव विलास मैं डीठा। रूप मनि मुकुट मिलित पद पीठा 
सुखनिघान अस पितु ग्रह मोर । पिय बिहीन मन भाव न भोरें॥ 


ससुर चकवइ कोसळराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ॥ 
. आगें होइ जेहि सुरपति लेई। अर्ध सिंघासन आसनु देई॥ 


ससुरु एतास अवध निवासू। प्रिय परिवार मातु सम सासू || 


` बिनु रघुपति पद पदुम परागा। मोहि केउ सपनेहुँ सुखद न लागा 


अगम पंथ वन भूमि पहारा। करि केहरि सर सरित अपारा॥ 
कोल किरात कुरंग बिहंगा। मोहि सव सुखद प्रानपति संगा || 
दो०-सासु ससुर सन मोरि हुँति बिनय करबि परि पार्ये । 

मोर सोचु जनि करिअ कछु में वन सुखी सुभायं १९८॥ 
प्राननाथ प्रिय देवर साथा। बीर घुरीन धरे घनु भाया॥ 
नहिं मग भ्रमु भ्रमु दुख मन मोरेँ।मोहि लगि सोचु करिअ जनि भोरे 
सुनि सुमंत्रु सिय सीतलि वानी। भयउ बिकळ जनु फनि मनि हानी 
नयन सूझ नहिं सुनइ न काना।कदि न सकइ कछु अति अकुलाना 
राम प्रबोधु कीन्द वहु माँती। तदपि होति नहिं सीतळिं छाती॥ 
जतन अनेक साथ हित कीन्हे | उचित उतर रघुनंदन दीन्है। 
करि. जाइवहिःशामभरखाईनक्रदियकरस गति कछु ई 
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राम लखन सिय पद सिरु नाई । फिरेउ बनिक जिमि मूर ग्वॉई || 
दो०-रथु हाँकेउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहि । 
देखि निषाद बिषादबस धुनहिं सीस पछिताहिं ॥९९॥ 
जासु वियोग बिकल पसु ऐसें। प्रजा मातु पितु जिइहहिँ केसे । 
बरबस राम सुमंत्रु पठाए। सुरसरि तीर आपु तब आए॥ 
मागी नाव न केवड आना। कहइ तुम्हार मरमु में जाना | 
चरन कमल रज कहुँ सबु कहई। मानुष करनि मूरि कछु अहई॥ 
छुअत सिळा भइ नारि सुहाई | पाहन तें न काठ कठिनाई॥ 
तरनिउ मुनि घरिनी होइ जाई | वाट परइ मोरि नाव उड़ाई॥ 
एहिं प्रतिपालउ सबु परिवारू। नहिं जानउँ कछु अडर कवारू || 
जों प्रभु पार अवसि गा चइहू । मोहि पद पदुम पखारन कहहू ॥ 
छं०-पद कमल घोइ चढाइ नाव न नाथ उतराई चहं । 
मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहीं ॥ | 
बर्‌ तीर मारहुँ लखनु पै जब लगि न पाय पखारिहौं । 
तब ठगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारिहौं ॥ 
सो०-सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे । 
बिसे करुनाऐन चितइ जानकी लखन. तन ॥ १०० ॥ 


कृपासिंधु बोले मुसुकाई। सोइ करु जेहि तव नाव न जाई | 
बेगि आनुःजळ पाय पखारू। होत बिलंबु उतारहि पारू॥ 


जासु नाम सुमिरत एक Math ।उतर्‌हिं Qn. र भवसिधु y eGangotri 
नाम सुमिरत एक बारा । उतरहि नर अपारा॥ 
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सोइ कृपाळु केवटहि निहोरा। जेहिं जगु किय तिहु पगहु ते थोरा॥ 


. पदनख निरखि देवसरि हरषी। सुनि प्रभु वचन मोह मति करघी 


क 


केवट राम रजायसु पावा। पानि कठवता भरि लेइ आवा ॥ 
अति आनंद उमगि अनुरागा। चरन सरोज पखारन लागा ॥ 
बरष्रि सुमन सुर सकल सिहाहीं। एहि सम पुन्य पुंज कोड नाहीं ॥ 
दो ०-पद्‌ पखारि ज़ळु पान करि आपु सहित परिवार । 

पितर पारु करि प्रभुहि पुनि सुदित गयड लेइ पार ॥१०१॥ 
उतरि ठाढ भए.सुरसरि रेता। सीय रामु गुह लखन समेता ॥ 


केवट उतरि दंडवत कीन्हा।प्रभुहि सकुच एहि नहिं कछु दीन्हा _ 


पिय हिय की सिय जाननिद्दारी। मनि मुदरी मन मुदित उतारी ॥ 
कहेउ कृपाळ लेहि उतराई। केवट चरन गद्दे अकुछाई॥ 
नाथ आजु में काह न पावा। मिटे. दोष दुख दारिद दावा॥ 
बहुत काल मैं कीन्ह मजूरी। आजु दीन्ह विधि बनि भलि भूरी॥ 
अब कछु नाथ न चाहिअ मोरें। दीनदयाल अनुग्रह. तोरें॥ 


. फिरती बार मोहि जो देवा। सो प्रसाढु में सिर घरि लेवा॥ 


दो०-बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिये नहिं कछु केवड लेइ। 
बिदा कीन्ह करुनायतन भगति बिसल बरु देइ ॥१०२॥ 
तत्र मजनु करि रघुकुलनाथा। पूजि पारथिव नायउ माथा॥ 
सिय सुरसरिहि कहेउ कर जोरी। मातु मनोरथ पुरउमि मोरी॥ 
पति हेवा हो ॥ आड़, करेहि, पछा, गोरी ॥ 
गु० रा० १०-- 
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सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी । भइ तव विमल वारि बर बानी | 
सुनु रघुवीर प्रिया वेदेही। तव प्रभाउ जग विदित न केही | 
खोकप होहि व्रिछोकत तोरें। तोहि सेवहिं सव सिधि कर जोरें | 
तुम्ह जो इमहि बडि विनय सुनाई । कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बड़ाई 
तदपि देबि मैं देवि असीसा। सफल होन हित निज वागीसा॥ 
दो०-प्राननाथ देवर सहित कुसल कोसला आइ । 
पूजिहि सब मनकामना सुजसु रहिहि जग छाइ ॥१०३॥ 
गंग बचन सुनि मंगळ मूळा | मुदित सीय सुरसरि अनुकूला॥ 
* तब प्रभु शुहृहि कहेउ घर जाहू । सुनत सूख मुखु भा उर दाहू | 
दीन बचन गुह कह कर जोरी । विनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी | 
नाथ साथ रहि पंथु देखाई। करि दिन चारि. चरन सेवकाई॥ 
जेहिं बन जाइ रहत रघुराई। परनकुटी में करत्रि सुहाई॥ 
तब मोहि कहें जसि देव रजाई। सोइ करिहउँ रघुबीर दोहाई॥ 
सहज सनेह राम लखि तासू। संग ळीन्ह गुह हृद्य हुलासू॥ 
पुनि गुह ग्याति बोलि सव लीन्हे । करि परितोषु बिदा तब कीन्हे॥ 
दो०-तब गनपति सिव सुमिरि प्रभु नाइ सुरसरिहि माथ । 
सखा अनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥१०४॥ 
तेहि दिन भयउ विटप तर वासू | लखन सखा सब कीन्ह सुपासू ॥ 
प्रात प्रातकृत करि रधुराई। तीरथराजु दीख प्रभु जाई॥ 
सचिव सत्य श्रद्धा रय नारी मिधिव सरिते मीत हितकारी ॥ 
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चारि पदारथ भरा भॅँडांरू | पुन्य प्रदेस देस अति चारू ॥ 
छेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुह्ावा । सपनेहुँ नहिं प्रतिपच्छिन्ह पावा॥ 
सेन सकल तीरथ 'बर वीरा । कछुष अनीक दलन रनधीरा॥ 
संगमु सिंहासनु सुठि सोहा । छत्रु अखयत्रढु मुनि मनु मोहा ॥ 
` चर्बैर जमुन अरु गंग तरंगा। देखि होहिं दुख दारिद मंगा॥ 
दो०-सेवहिं सुकृती साधु सुचि पावहि सब मनकास। 

बंदी वेद पुरान गन कहर्हि बिमल गुन ग्राम ॥१०५॥ 
' को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ। केष पुंज कुंजर मृगराऊ ॥ 
अस तीरथपति देखि सुहावा। सुख सागर रघुत्रर सुखु पावा ॥ 
कहि सिय लखनहि सहि सुनाई | श्रीमुख तीरथराज बड़ाई ॥ 
करि प्रनासु देखत वन बागा | कहत महातम अति अनुरागा॥ 
एहि विधि आइ विलोकी वेनी। सुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥ 
मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा पूजि जथाविधि तीरथ देवा | 
तत्र प्रभु भरद्वाज पहि आए | करत दंडवत मुनि उर लाए॥ 
मुनि मन मोद न कछु कहि जाई। ब्रह्मानंद रासि जनु पाई॥ 
दो०-दीन्हि असीस सुनीस उर अति अनडु अस जानि । 

लोचन गोचर सुकृत फल मनहुँ किए बिधि आनि ॥१०६॥ 
कुसळ प्रज् करि आसन दीन्दे। पूजि प्रेम परिपूरन कीन्हे॥ 
कंद मूल फल अंकुर नीके। दिए आनि मुनि मनहुँ अमी के ॥ 
सी छन न सदित/छुद्दाए:॥कति रुश्यिएस मूछ फळाला ॥ 
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भए बिगतश्रम रामु सुखारे। भरद्वाज मृढु वचन उचारे॥ 
आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू । आजु सुफळ जप जोग बिरागू॥ 
सफल सकल सुभ साधन साजू | राम तुम्हि अवलोकत आजू || 
लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हरे दरस आस सब पूजी॥ 
अब करि कृपा देहु वर एहू । निज पद सरसिज सहज सनेह ॥ 
दो०-करम बचन मन छाडि छछु जब ळगि जजु न तुम्हार। 
तब लि सुखु सपनेहुँ नहीं किएँ कोटि उपचार ॥१०७॥ 

सुनि मुनि वचन रामु सकुचाने भाव भगति आनंद अघाने॥ 
तत्र रघुवर सुनि सुजसु सुहावा | कोटि भाति कहि सवहि सुनावा॥ 
सो बड़ सो सब गुन गन गेहू । जेहि मुनीस तुम्ह आदर देहू॥ 
मुनि रघुवीर परसपर नवहीं। वचन अगोचर सुखु अनुभवहीं॥ 
यह सुधि पाइ प्रयाग निवासी | वड तापस मुनि सिद्ध उदासी ॥ 
भरद्वाज आश्रम सव आए देखन दसरथ सुअन सुहाए॥ 
राम प्रनाम कीन्ह सत्र काहू। सुदित भए लहि लोयन लाहू॥ 
देहि असीस परम सुखु पाई। फिरे सराहत सुंदरताई॥ 
दो०-राम कीन्ह विश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाइ। 

चले सहित सिय लखन जन सुदित सुनिहि सिरु नाइ॥ १०८॥ 
राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहीं।नाथ कहिअ हम केहि मग जाहीं॥ 
मुनि मन विहसि राम सन कहहीं | सुगम सकल मग तुम्ह कहुँ अहीँ 
साथ छागि शुनि” सिष्य रीळ सीन मन सुदित पचसिके आए॥ 
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सवन्हि राम पर प्रेम अपारा। सकल कहहिं मगु दीख हमार 
मुनि बडु चारि संग तब दीन्दे। जिन्ह बहु जनम सुकृत सब कीन्हे 
करि प्रनासु रिषि आयसु पाईं। प्रमुदित हृदयँ चले रघुराई॥ 
ग्राम निकट जब निकसहिं जाई। देखहिं दरसु नारि नर घाई ॥ 
दोहि सनाथ जनम फ पाईं। फिरहिं दुखित मनु संग पठाई॥ 
दो०-बिदा किए बडु बिनय करि फिरे पाइ मन कास । 

उतरि नहाए जसुन जर जो सरीर सम स्याम ॥१०९॥ 
सुनत तीरवासी नर नारी। घाए निज निज काज बिसारी॥ 
लखन राम सिय सुंद्रताई। देखि करहि निज भाग्य बढाई ॥ 
अति लालसा बसहिं मन माहीं । नाउँ गाउँ बूझत सकुचाहीं॥ 
_ जेतिन्ह महुँ बयबिरिध सयाने। तिन्ह करि जुगुति रामु पहिचाने ॥ 
सकल कथा तिन्ह सबहि सुनाई । बनहि चले पितु आयसु पाई॥ 
सुनि सतिषाद सकल पछिताहीं। रानी राय कीन्ह भल नाहीं ॥ 
तेहि अवसर एक तापसु आवा। तेजपुंज लघुवयस सुहावा | 
कबि अलखित गति वेषु विरागी । मन क्रम बचन रासु अनुरागी ॥ 
दो०-सजल नयन तन पुलकि निज इए्देउ पहिचानि । 

परेड दंड जिसि धरनितल दसा न जाइ वानि ॥११०॥ 


राम सप्रेम पुलकि उर ळावा। परम रंक जनु पारखु पावा॥ 
मनहुँ प्रेस परमारथु दोऊ। मिलत घरें तन कह सबु कोऊ ॥ 


बुरे बून भाग्न होह रा. हीहहहाइतमणिअचुसा॥ 
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पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा। जननि जानि सिसु दीन्हि असीस 
कीन्ह निषाद दंडवत तेही। मिलेउ सुदित लखि राम सनेही || 
पिअत नयन पुट रूपु पियूषा। सुदित सुअसनु पाइ जिमि भूखा॥ 
ते पितु मातु कहहु सखि केसे | जिन्ह पठए वन बालक ऐसे॥ 
राम लखन सिय रूपु निहारी। होहिं सनेह विकल नर नारी | 
दो०-तब रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखावलु दीन्ह । 
राम रजायसु सीस धरि भवन गवनु तेहँ कीन्ह ॥१११॥ 
पुनि सियँ राम लखन कर जोरी। जमुनहि कीन्द प्रनासु बहोरी ॥ 
चले ससीय मुदित दोउ भाई । रबितनुजा कइ करत बड़ाई 
पथिक अनेक मिळहिं मग जाता । कहहिं सप्रेम देखि दोउ श्राता॥ 
राज लखन सब अंग तुम्हारे | देखि सोचु अति हृदय हमारें॥ 
मारग चलहु पयादेहि पाएँ। ज्योतिषु झुठ हमारे भाएँ॥ 
अगमु पंथु गिरि कानन भारी। तेहि महँ साथ नारि सुकुमारी ॥ 
करि केहरि बन जाइ न जोई | हम सँग चलहिं जो आयसु होई॥ 
जाब जहाँ लगि तहँ पहुँचाई। फिरब बहोरि तुम्हहि सिरु नाई॥ 
दो०-एहि बिधि पूँछहिं प्रेम बस पुलक गात जलु नैन । 
कृपासिंधु फेरहिं तिन्हृहि कहि बिनीत सदु बेन ॥११२॥ 
जे पुर गांव बसहिं मग माहीं। तिन्हृहिं नाग सुर नगर सिहाही ॥ 


. केहि सुकृतीं केहि घरी बसाए। धन्य पुन्यमय परम सुहाए॥ 
नईजहरमि रेने चा जहि | तिन्ह समान अभिरत मदी ॥ 
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पुन्यपुंज मग निकट निवासी। तिन्हहि सराहहिं सुरपुरबासी || 
जे भरि नयन बिलोकहिँ रामहि | सीता लखन सहित घनस्यामहि। 
जे सर सरित राम अवगाहहिं । तिन्हहि देव सर सरित सराहहिं॥ 
जेहि तरु तर प्रभु वैठहिं जाई। करहि कलपतरु तासु बड़ाई॥ 
परसि राम पद पदुम परागा। मानति भूमि भूरि निज भागा ॥ 
दो०-छाँह करहि घन बिबुधगन बरषहि सुमन सिहाहि । 

देखत गिरि बनं विहग मृग रासु चले सग जाहि ४११ ३॥ 
सीता लखन सहित रघुराई। गाँव निकट जव निकसहिं जाई॥ 
सुनि सब वाळ बृद्ध नर नारी। चलहिं तुरत ग्रहकाजु बिसारी॥ 
राम लखन सियरूप निहारी। पाइ नयनफछ होहिं सुखारी 
सजल बिंलोचन पुलक सरीरा। सब भए मगन देखि दोउ बी रा॥ 
बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी । हि जनु रंकन्ह सुरमनि ढेरी ॥ 
एकन्द एक बोलि सिख देहीं। लोचन लाहु लेहु छन एही॥ 
रामहि देखि एक अनुरागे। चितवत चले जाहिं संग लागे ॥ 
एक नयन मग छवि उर आनी । होहि सिथिल तन मन बर बानी ॥ 
दो०-एुक देखि बट छाँह भलि डासि सुळ तुन पात । 

कहहिं गवाँइअ छिनुकु श्रमु गवनब अबहि कि प्रात॥१ १ ४॥ 


एक कलस भरि आनहिं पानी | अँचइअ नाथ कहहिं मृदु बानी ॥ 
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी | राम कृपाल सुसील बिसेषी ॥ 


खाली भ्रमित सीय मत मी | रिक बिलंबू कीन्ह बट छादी ॥ 


२९६ # रामचरितमानस ॐ 

सुदित नारि नर देखहिं सोभा। रूप अनूप नयन मनु छोमा॥ 
एकटक सव सोहहिं चहुँ ओरा। रामचंद्र सुख चंद चकोरा॥ 
तरुन तमाल वरन तनु सोहा | देखत कोटि मदन मनु मोहा | 
दामिनि वरन लखन सुठि नीके । नख सिख सुभग भावते जी के || 
सुनिपट कटिन्ह कसें तूनीरा। सोहृहिं कर कमलनि धनु तीरा॥ 
दो०-जटा सुकुटखीसनि सुभग उर सुज नयन बिसाल । 

'' “सरद परब बिधु बदन बर छसत स्वेद कन जार ॥११५॥ 
बरनि न जाइ मनोहर जोरी। सोभा बहुत थोरि मति मोरी॥ 
राम लखन सिय सुंदरताई। सव चितवहिं चित मन मति लाई 
थके नारि नर प्रेम पिआसे। मनहुँ मृगी मृग देखि दिआ से॥ 
सीय समीप ग्रामतिय जाहीं। पूँछत अति सनेहँ सकुचाहीं॥ 
बार बार सव लागहिं पाए। कहहिं बचन मदु सरल सुभाए | 
राजकुमारि बिनय हम करही । तिय सुभार्य कछु पूछत डरहीं॥ 
स्वामिनि अविनय छमवि हमारी । बिल्गु न मानव जानि गवॉरी || 
राजकुअँर दोउ सहज सलोने। इन्ह तें लही दुति मरकत सोने॥ 


दो०-स्यामल गौर किसोर बर सुंदर सुषमा ऐन । 
सरद सर्वरीनाथ मुखु सरद सरोरुह नैन ॥११६॥ 


। ` : ` मासपारायण, सोलहवाँ विश्राम , 
0850. ४१०० उचीहिपीरायण चौध विश्रामः ? ०० 
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कोटि मनोज लजावनिहारे । सुसुखि कहहु को आहि तुम्हारे ॥. 
सुनि सनेहमय मंजुल बानी | सकुची सिय मन महुँ मुसुकानी॥ 
तिन्हहि विलोकि विलोकति धरनी। दुहुँ सकोच सकुचचति बरबरनी 
सकुचि सप्रेम बाळ मृग नयनी। चोळी मधुर बचन पिकवयनी॥ 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नामु लखनु लघु देवर मोरे॥ 
बहुरि बदनु विधु अंचल ढाँकी । पिय तन चितइ भोंह करि बाँकी॥ 
खंजन मंजु तिरीछे नयननि। निज पति कहेउ तिन्हहि सिये सयननि 
भई सुदित सब ग्रामत्रधूटीं। रंकन्द राय रासि जनु ळूटीं॥ 
दो ०-अति सप्रेम सिय पार्य परि बहुविधि देहि असीस । 

सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहि सीस ॥११७॥ 
पारबती सम पतिप्रिय होहू । देवि न हम पर छाड़ब छोहू॥ 
पुनि पुनि विनय करिअ कर जोरी । जाँ एहि मारग फिरिअ बहोरी॥ 
द्रसनु देव जानि निज दासी | लखीं सीय सव प्रेम पिआसी॥ 
मधुर बचन कहि कहि परितोषीं। जनु कुमुदिनीं कोयुदीं पोषां ॥ 
तवहिं लखन रघुवर रुख जानी। पूँछेउ मरु लोगन्हि सुदु बानी॥ 
सुनत मारि नर भए दुखारी।-पुर्लकित गात विलोचन चारी 
मिटा मोढु मन भए मलीने। विधि निधि दीन्ह लेत जनु छीने : 
समुझि करम गति धीरज कीन्हा। सोधि सुगम मरु तिन्ह कहि दीन्हा 
ढो०-छखन जानकी सहित तब गवचु कीन्ह रघुनाथ । 

००फैरे सक्रप्रिथयबचव कहि लि लाच भव साथ ११ कह 


२९८ * रामचरितमानस + 


फिरत नारि नर अति पछिताहीं। देअहि दोषु देहि मन माहीं॥ 
सहित बिषाद परसपर कहहीं। विधि करतब उलटे सव अहहीं ॥ 
निपट निरंकुस निठुर निसंकू । जेहि ससि कीन्ह सरुज सकलंकू | 
रूख कल्पतरु सागरु खारा । तेहिं पठए बन राजकुमारा॥ 
जौ पै इन्हहि दीन्ह वनवासू। कीन्ह वादि बिधि भोग विलासू | 
ए विचरहिं मग विनु पदत्राना। रचे वादि बिधि बाहन नाना॥ 
ए महि परहिं डासि कुस पाता। सुभग सेज कत सुजत त्रिघाता || 
तरुबर बास इन्हहिं बिधि दीन्हा। धवल धाम रचि रचि शसु कीन्हा 
दो०-जौं ए सुनि पट धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार । 
बिबिध भाँति भूषन बसन बाढि किए करतार ॥११९॥ 
जों ए. कंद मूल फल खाहीं। बादि सुधादि असन जग माही | 
एक कहहिं ए सहज सुहाए । आपु प्रगट भए विधि न बनाए॥ 
जहर लगि बेद कही बिधि करनी । श्रवन नयन मन गोचर बरनी॥ 
` देखहु खोजि भुअन दस चारी। कहँ अस पुरुष कहाँ असि नारी॥ 
इन्हहि देखि बिधि मनु अनुरागा ।.पटतर जोग बनावे लागा || 
कीन्ह बहुत श्रम ऐक न आए तेहि इरिषा बन आनि इुराए॥ 
एक कहिं हम बहुत न जानहिं। आपुहि परम धन्य करि मानहिं॥ 
ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे। जे देखहिं देखिहहिं जिन्ह देखे॥ 
दो०८-एहि बिधि कहि कहि बचन प्रिय छेहि (नयन भरि नीर 
किमि चलिह॒द्दिं मारग अगम सुठि सुकुमार सरीर ॥१२०॥ 
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नारि सनेइ विकल बस होहीं। चकई साँझ समय जनु सोहीं॥ 
मृदु पद कमल कठिन मगु जानी । गहवरि हृद्ये कहहिं बर वानी॥ 
परसत मृढुल चरन असनारे । सकुचति महि जिमि हृदय हमारे 
जीं जगदीस इन्हहि वनु दीन्हा । कस न सुमनमय मारु कीन्हा ॥ 
जीं मागा पाइअ विधि पाहीं । ए रखिअहिं सखि आखिन्द माहीं॥ 
जे नर नारि न अवसर आए तिन्ह सिय रासु न देखन पाए॥ 
सुनि सुरूपु बूझहिं अकुछाई। अब लगि गए कहाँ लगि भाई ॥ 
समरथ धाइ व्रिलोकहिं जाई । प्रमुदित फिरहिं जनम फळ पाई॥ 
दो०-अबळा वाळक वृद्ध जन कर सीजहिं पछिताहिं । 

होहि प्रेमबस लोग इमि रासु जहाँ जह जाहि ॥१२१॥ 
गावँ गावँ अस होइ अनंदू। देखि भानुकुळ केरव चंदू ॥ 
जे कछु समाचार सुनि पावहिं। ते प रानिहि दोसु ळगाबहि॥ 
कहहिं एक अति भल नरनाहू । दीन्ह हमहि जोइ लोचन लाहू ॥ 
कहहिं परसपर लोग लोगाई। बातें सरल सनेह सुहाई ॥ 
ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए। धन्य सो नगर जहाँ तै आए॥ . 
धन्य सो देसु सैछ बन गाऊँ। जहेँ जहँ जाहिं धन्य सोइ ठाऊँ॥ 
सुखु पायउ ब्रिरंचि रचि तेही। ए जेहि के सब माति सनेही ॥. 
राम ळखन पथि कथा सुहाई। रही सकल मग कानन छाई॥ 


दो०-एुहि बिधि रघुकुळ कमल रबि सग लोगन्ह सुख देत। 
CC-0. जाई. भले देखत. ब्शितस्रिय्‌ सोप्रिज्नि समेत ॥१ श्र 
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आगें रामु लखनु बने पाछें। तापस बेष विराजत काछें॥ 
उभय वीच सिय सोइति केसे । ब्रह्म जीव विच माया जेसें | 
बहुरि कहउँ छबि जसि मन वसई | जनु मधु मदन मध्य रति लसाई॥ 
उपमा ब्रहुरि कहँ जियँ जोही। जनु बुध विधु विच रोहिनि सोही 
प्रभु पद रेख बीच विच सीता। धरति चरन मग चलति सभीता॥ 
सीय राम पद अंक बराएँ। लखन चलहिं मशु दाहिन लाएँ॥ 
राम लखन सिय प्रीति सुहाई । बचन अगोचर किमि कहि जाई || 
खग मृग मगन देखि छवि होहीं। लिए चोरि चित राम बटोहीं॥ 
दो०-जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय ससेत दोड भाइ । 
भव मणु अगसु अनंदु तेइ बिनु श्रम रहे सिराइ॥१२३॥ 
अजहूँ जासु उर सपनेहुँ काऊ | बसहुँ लखनु सिय रासु बटाऊ॥ 
राम घाम पथ पाइहिं सोई। जो पथ पाव कबहूँ मुनि कोई॥ 
तब रघुबीर भ्रमित सिय जानी | देखि निकट वड सीतल पानी || 
तहँ बसि कंद मूल फल खाई | प्रात नहाइ चले रधुराई॥ 
देखत वन सर सैल सुहाए। बालमीकि आश्रम प्रभु आए ॥ 
राम दीख मुनि बासु सुहावन | सुंदर गिरि काननु जछ पावन || 
सरनि सरोज विटप बन फूले । गुंजत मंजु मधुप रस भूले॥ 
खग सुग बिपुल कोलाहल करहीं । विरहित वैर सुदित मन चरहीं॥ 
दो०-सुचि सुंदर आश्रु निरखि हरषे राजिवनेन । - 
८८धुलि'स्वुबरझगॅमिनु धनि भरग बन १९४ 
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मुनि कहुँ राम दंडवत कीन्हा । आसिरवादु विप्रवर दीन्हा ॥ 
देखि राम छवि नयन जुड़ाने । करिसनमानु आश्रमहिं आने॥ 
मुनिवर अतिथि प्रानप्रिय पाए। कंद मूळ फळ मधुर मगाए,॥ 
सिय सौमित्रि राम फल खाए। तव सुनि आश्रम दिए सुहाए॥ 
बालमीकि मन आनेंदु भारी। मंगळ मूरति नयन निद्दारी॥ 
तब कर कमल जोरि रघुराई। बोले बचन श्रवन सुखदाई ॥ 
तुम्ह त्रिकाळ दरसी मुनिनाथा । विस्व बद्र जिमि तुम्हरं हाथा ॥ 
अस कहि प्रमु सब कथा बखानी । जेहि जेहि भाति दीन्द बनु रानी॥ 
दो०-तात बचन झुनि मातु हित भाइ भरत अस राउ । 

मो कहुँ दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुन्य प्रभाड ॥१२५॥ 


देखि पाय मुनिराय तुम्हारे। भए सुकृत सब सुफळ हमारे ॥ 
अब जहँ राउर आयसु होई। सुनि उदवेगु न पावे कोई ॥ 
मुनि तापस जिन्ह तें दुखु लहहीं । ते नरेस विनु पावक दहही ॥ 
मंगळ मूल विग्र परितोषू। दहइ कोटि कुछ भूसुर रोषू।। 
अस जिये जानि कहिअ सोइ ठाऊँ। सिय सौमित्रि सहित जई जाऊ॥ 
तह रचि रुचिर परन तून साळा। बासु करों कछु काल कपाळा ॥ 
सहज सरल सुनि रघुवर बानी। साधु साधु बोळे मुनि कम 
कस न कहदु अस रघुकुलकेत्‌। तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू || 
छं -श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया i ॥ 
कु जो स॒जति जरा पाछति हरति रुख पाइ कृपानिधान को ॥ 
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जो सहससीसु अहीसु महिधरु लखनु सचराचर धनी । 
सुर काज घरि नरराज तनु चळे दलन खळ निसिचर अनी ॥ 
सो०-राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर वुद्धिपर । 
अचिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥९२६॥ 
जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे। बिधि हरि संभु नचावनिहारे॥ 
तेउ न जानहिं मरमु तुम्हारा | और तुम्हहि को जाननिहारा || 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई॥ 
तुम्हरिहि कृपां तुम्हहि रघुनंदन । जानहिं भगत भगत उर चंदन॥ 
चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी ॥ 
नर तनु घरेहु संत सुर काजा। कहहु करहु जस प्राकृत राजा || 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे। जड़ मोहहिं बुध होहिं सुखारे ॥ 
तुम्ह जो कहहु करहु सबु सांचा । जस काछिअ तस चाहिअ नाचा॥ 
दो०-पूँछेहु मोहि कि रहीं कहुँ मैं पूँछत सकुचाउँ । 
जह न होहु तहँ देहु कहि तुम्हहि देखावों ठाउँ ॥१२७॥ 
सुनि युनि बचन प्रेम रस साने। सकुचि राम मन महँ सुसुकाने ॥ 
बाळमीकि हसि कहहिं बहोरी। बानी मधुर अमिअ रस बोरी | 
सुनहु राम अव कहं निकेता। जहाँ बसहु सिय लखन समेता ॥ 
जिन्ह के श्रवन ससुद्र समाना। कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना॥ 
भरि निरंतर होहिं न पूरे तिन्ह के हिय तुम्ह कहुँ ह रूरे ॥ 
लोचन जातक ज्रि, हरिले । रहि दरत/जलबर० अमिरतपे॥ 
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निदरहिं सरित सिंधु सर भारी। रूप बिंदु जल होहिं सुखारी॥ | 


तिन्ह कें हृदय सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक॥ 
दो०-जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जासु । 

सुकताइळ गुन गन चुनइ राम बसहु हियँ तासु ॥१२८॥ 
प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा। | सादर जासु लहइ नित नासा ॥ 
तुम्हहिं निवेदित भोजन करहीँ। प्रभु प्रसाद पट भूषन घरहीं॥ 
सीस नवहिं सुर गुरु दविज देखी । प्रीति सहित करि बिनय विसेषी॥ 
कर नित करहिं राम पद पूजा। राम भरोस हृदये नहिं दूजा॥ 
चरन राम तीरथ चलि जाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माही 
मंत्रराजु नित जपहिं तुम्हारा। पूजहिं तुम्दहि सहित परिवारा ॥ 
तरपन होम करहिं बिधि नाना। विप्र जेवाइ देहिं बहु दाना॥ 
तुम्ह तें अधिक गुरहि जियें जानी। सकल माये सेवहिं सनमानी॥ 
दो०-सबु करि मागहिं एक फलु रास चरन रति होड । 

तिन्ह के मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोड ॥१२९॥ 
काम कोह मद मान न मोहा। लोभ न छोभ न राग न द्रोहा | 


जिन्ह कें कपट दंभ नहिं माया। तिन्ह के हृदय बसहु रडुराया॥ 


सब के प्रिय सब के हितकारी। दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी॥ 
कहहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ 
तुम्दहि छाडि गति दूसरि नाहीं । राम बसहु तिन्ह के मन माही ॥ 
कनत) तसम "जानि, परनारी RE पराव बिष ते विष भारी ॥ 
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जे हरपरहिं पर संपति देखी। दुखित होहिं पर विपति बिसेषी॥ 
जिन्हृहि राम तुम्ह प्रानपिआरे। तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे | 
दो ०-स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात । 

सन मंदिर तिन्ह क बसहु सीय सहित दोउ भ्रात ॥१३०॥ 
अवगुन तजि सव के गुन गहहीं। विप्र घेनु हित संकट सहहीं | 
नीति निपुन जिन्ह कइ जग लीका। घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका 
गुन तुम्हार समुझइ निज दोसा । जेहि सव भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम भगत प्रिय ळागहिं जेही। तेहि उर बसहु सहित वैदेही ॥ 
जाति पाति धनु धरमु बड़ाई | प्रिय परिवार सदन सुखदाई | 
सब तजि तुम्हहि रह उर लाई | तेहि के हदयं रहहु रघुराई || 
सरगु नरकु अपवरशु समाना। जहेँ तहँ देख घरे धनु बाना ॥ 
कर्म वचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि कें उर डेरा | 

०-जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु। 

बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेह ॥१३१॥ 
एहि बिधि मुनिवर भवन देखाए | वचन सप्रेस राम मन माए॥ 
कह मुनि सुनहु भानुकुछनायक | आश्रम कहउँ समय सुखदायक|| 
चित्रकूट गिरि करहु निवासू। तहेँ तुम्हारसब भाँति सुपासू ॥ 

उहावन कानन चारू | करि केहरि मृग बिह्रा बिहारू॥ 
नदी पुनीत पुरान ब्रखानी। अत्रिपिया निज तपल आनी॥ 


कटे 


दुरसरे घार नाउ मंन जो ह मलकतक डाकिनि/ए 


क अयोध्याकाण्ड # ३०५ | 
अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहीं | करहि जोग जप तप तन कसही ॥| । 
चलहु सफल श्रम सब कर करहू। राम देहु गौरब गिरिबरहू ॥ | 
दो०-चित्रकूट महिमा अमित कही महासुनि गाइ । 

आइ नहाए सरित बर सिय समेत दोउ भाइ ॥१३२॥ 
रघुवर कहेउ लखन भल घाटू। करहु कतहुँ अव ठाहर ठाटू ॥ 
लखन दीख पय उतर करारा। चहु दिसि फिरेउ धनुष जिमि नारा 
नदी पनच सर सम दम दाना। सकल कलुष कलि साउज नाना 
चित्रकूट जनु अचल अद्देरी। चुकइ न घात मार मुठभेरी॥ 
अस कहिं लखन ठाउँ देखरावा। थळ बिलोकि रघुवर सुखु पावा॥ 
रमेउ राम मनु देवन्ह जाना। चले सहित सुर थपति प्रधाना॥ 
कोल किरात वेष सब आए रचे परन तृन सदन सुद्दाए॥ 
वरनि न जाहि मंजु दुइ साळा | एक ललित लघु एक विसाला॥ 


दो ०-छखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत । 
सोह मदनु सुनि वेष जलु रति रितुराज समेत ॥१३३॥ 
मासपारायण, सचहवाँ विश्राम 
अमर नाग किंनर दिसिपाला। चित्रकूट आए तेहि काला॥ 
राम प्रनामु कीन्ह सव काहू। सुदित देव लहि लोचन लाहू॥ ` 
बरषि सुमन कह देव समाजू। नाथ सनाथ भए हम आजू | 
करिविनती दुख दुसह सुनाए । हरषित निज निजसदन सिधाए। | 
चित्रकूथ ५०श्छुमंहनु" ५ए0-शमचार थुंभिं खुसि? सनित | 


है 
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आवत देखि मुदित मुनिबूंदा | कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा ॥ 
मुनि रघुबरहि लाइ उर लेहीं। सुफळ होन हित आसिष देहीं ॥ 
सिय सौमित्रि राम छवि देखहिं । साधन सकळ सफल करि लेखहिं॥ 
दो ०-जथा जोग सनमानि प्रभु बिदा किए मुनिदूंद । 

करहि जोग जप जाग तप निज आश्रमन्हि सुछंद ॥१३४॥ 
यह सुधि कोल किरातन्ह पाई। हरषे जनु नव निधि घर आई॥ 
कंद मूल फल भरि भरि दोना। चले रंक जनु ळूटन सोना ॥ 
तिन्ह महँ जिन्ह देखे दोउ भ्राता | अपर तिन्हहि पूँछहिं मणु जाता 
कहत सुनत रघुबीर निकाई। आइ सबन्हि देखे रघुराई ॥ 
करहिं जोहारु भेंट घरि आगे । प्रसुहि बिलोकहिं अति अनुरागे 
चित्र लिखे जनु जह तहँ ठाढ़े | पुलक सरीर नयन जल वाढे || 
राम सनेह मगन सब जाने | कहि प्रिय वचन सकल सनमाने॥ 
प्रसुहि जोहारि बहोरि बहोरी। बचन विनीत कहहिं कर जोरी॥ 
दो ०-अब हम नाथ सनाथ सब भए देखि प्रभु पाय । 

भाग हमार आगमनु राउर कोसलराय ॥१३५॥ 
घन्य,भूमि बन पंथ पह्मरा । जह जहँ नाथ पाउ तुम्ह घारा॥ 
धन्य विहग मृग काननचारी। सफल जनम भए तुम्हि निहारी॥ 
हम सब घन्य सहित परिवारा। दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा ॥ 
कीन्ह बासु भल ठाउँ बिचारी। इहाँ सकल रितु रहव सुखारी ॥ 
इसब आहिक सेत्रकाई करि केइरि५अहि०/काफ'कसई || 


क अयोध्याकाण्ड ॐ ३०७ 
बन वेहड़ गिरि कंदर खोहा। सब हमार प्रभु पग पग जोह॥ | 
तहं तहु तुम्हहि अहेर खेळाउब | सर निरझर जल ठाउँ देखाउब || 
हम सेवक परिवार समेता। नाथ न सकुचव आयसु देता॥ | 
दो०-वेद्‌ बचन झुनि मन अगम ते म्रझु करुना ऐन । 
बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बाळक बैन ॥१ ३६॥ 
रामहि केवळ प्रेसु पिआरा। जानि लेउ जो जाननिहारा॥ 
राम सकल बनचर तव तोषे। कहि मृदु बचन प्रेम परिपोषे॥ 
बिदा किए सिर नाइ सिधाए। प्रभु गुन कहत सुनत घर आए॥ 
एहि बिधि सिय समेत दोउ भाई । बसहिं बिपिन सुर मुनि सुखदाई 
जब तें'आइ रहे रघुनायकु। तब तें भयउ बनु मंगळदायकु।। 
फूलहिं फलहिं विटप बिधि नाना । मंजु बलित बर बेलि त्रिताना॥ 
सुरतरु सरिस सुभायँ सुहाए । मनहुँ विबुध बन परिहरि आए || 
गुंज मंजुतर मधुकर श्रेनी। त्रिविध बयारि बहदइ सुख देनी ॥ 
दो०-नीलकठ कलकंठ सुक चातक चक्क चकोर । 
भाति भाँति बोळहिं बिहग श्रवन सुखद चित चोर॥ १ ३७॥ 
करि केहरि कपि कोल कुरंगा। बिगतबैर विचरहिं सव संगा॥ 
फिरत अहेर राम छबि देखी। होहि सुदित मृगबृंद बिसेषी॥ 
विबुध विपिन जह लगि जग माही । देखि रामबनु सकल सिहाहीं॥ 
सुरसरि सरसइ दिनकर कन्या | मेकलसुता गोदाचरि धन्या ॥ . 
सबत्यद छिंह्नुवर्दी,व्वद/ बना धंकक्रिसिफ्रर८ करिए 
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उदय अस्त गिरि अरु केलासू | मंदर मेरु सकल सुरबासू | 
सैल हिमाचल आदिक जेते। चित्रकूट जसु गावहिं तेते ॥ 
बिधि मुदित मन सुखु न समाई । श्रम बिनु बिपुल बड़ाई पाई || 

दो०-चित्रकूट के विहग सग बेलि विटप तृन जाति । 
पुन्य पुंज सब धन्य अस कहहिँ देव दिन राति ॥१ ३८॥ 
नयनवंत रघुबरहि बिलोकी। पाइ जनम फल होहिं बिसोकी || 
परसि चरन रज अचर सुखारी। भए परम पद के अधिकारी || 
सो बनु सेल सुभायँ सुहावन | मंगलमय अति पावन पावन ॥ 
महिमा कहिअ कवनि विधि तासू । सुख सागर जह कीन्ह निवासू | 
पय पयोधि तजि अवध बिहाई। जहेँ सिय लखनु रामु रहे आई॥ 
कहि न सकहिं सुषमा जसि कानन । जों सत सहस होहिं सहसानन॥ 
सो में बरनि कहाँ विधि केहीं। डाबर कमठ कि मंदर लेहीं॥ 
सेवहिँ छखनु करम मन वानी।जाइ न सील सनेहु बखानी॥ 

दो०-छिचु छिनु लखि सिय राम पद जानि आपु पर नेहु । 
करत नसपनेहुँ छखनु चितु बंच मातु पितु गेहु ॥१३९॥ 
राम संग सिय रहति सुखारी | पुर परिजन गृह सुरति विसारी | 
छिनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी | प्रमुदित मनहुँ चकोरकुमारी॥ 
'नाइनेहु नित बढ़त बिलोकी | हृरषित रहति दिवस जिमि कोकी॥ 
. 'सिय मनु राम चरन अनुरागा। अवघ सहस सम बनु प्रिय लागा || 
(प्स्नकुद्रीप्रित प्रिज्नत्रप्त/संग्रा (प्रिय. एहि छुर्त5 n बिहंगा |] 
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सासु ससुर सम मुनितिय सुनिवर। असनु अमिअ सम कंद मूल फर 
नाथ साथ साँथरी सुहाई। मयन सयन सय सम सुखदाई 
लोकप होहिं विलोकत जासू। तेहि कि मोहि सक बिषय बिलासू॥ 
दी ०-सुसिरत रामहि तजहि जन तुन सम बिषय विलासु । 

रामप्रिया जग जननि सिय कछु न आचरजु तासु ॥१४०॥ 
` सीयलखन जेहि विधि सुखु लही । सोइ रघुनाथ करहिं सोइ कहीं 
कहहिं पुरातन कथा कहानी। सुनहिं लखनु सिय अति सुख मानी 
जत्र जव रासु अवध सुधि करहीं। तब तब वारि बिलोचन भरही || 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई। भरत सनेहु सीछ सेवकाई॥ 
कृपासिंधु प्रभु होहिं दुखारी | घीरजु धरहिं कुसमउ विचारी॥ 
लखि सिय छखनु विकल होइ जाही। जिमि पुरुषहिं अनुसर परिछाहीं 


प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदनु। धीर कृपाळ भगत उरचंदनु॥ . 


लगे कहन कछु कथा पुनीता। सुनि सुखु लददद्ि छखनु अरु सीता 
दो०-रासु लखन सीता सहित सोहत परन निकेत । . | 
जिमि बासव बस असरपुर सची जयंत समेत ॥१४१॥ 
जोगवहि प्रभु सिय लखनहि कैसें | पलक विलोचन गोलक जेसें॥ 
सेवहिं लखनु सीय रघुवीरहि। जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि॥ 
एहि बिधि प्रभु बन बसहिं सुखारी । खग मृग सुर तापस हितकारी॥ 
कहेउँ राम बन गवनु सुद्दावा। सुनहु सुमंत्र अवघ जिमि आवा 
 पिरिठ निषाडु"पसुहि महुँलाई4 सचिव सहित र घ/ देखेसिआइई। 
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मंत्री ब्रिकळ बिलोकि निषादू । कहि न जाइ जस भयउ बिषादू॥ 
राम राम सिय लखन पुकारी। परेड धरनितळ व्याकुल भारी॥ 
देखि दखिन दिसि हय हिहिनाहीं | जनु बिनु पंख विहग अकुलाहीं 
दो०-नहिं तुन चरहि न पिअहिँ जळ मोचि लोचन बारि। 

ब्याकुल भए निषाद सब रघुबर बाजि निहारि ॥१४२॥ 
घरि घीरजु तब कहइ निषादू । अब सुमंत्र परिहरहु विषादू || 
तुम्ह पंडित परमारथ ग्याता। घरहु धीर लखि विसुख विधाता॥ 
बिबिधि कथा कहि कहि मृदु वानी | रथ बेठारेउ बरबस आनी॥ 
सोक सिथिल रथु सकइ न हाकी । रघुत्रर विरह पीर उर बाँकी | 
चरफराहिं मग चलहिं न घोरे। बन मृग मनहुँ आनि रथ जोरे॥ 
अढ्कि परहिं फिरि हेरहिं पीछें। राम बियोगि विकल दुख तीछें॥ 
`~ जो कह राम लखनु वेदेही। हिंकरिहिंकरि हित देरहि तेही ॥ 
बाजि बिरह गति कहि किमि जाती।विनु मनि फनिक विकल जेहि भाँती 
दो०-भयउ निषादु बिषादबस देखत सचिव तुरंग । 

बोलि सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग ॥१४३॥ 


गुह सारथिहि फिरेउ पहुँचाई। विरहु विषादु बरनि नहिं जाई॥ 
चले अवघ लेइ रथहि निधादा। होहिं छनहिं छन मगन बिषादा॥ 
सोच सुमंत्र ब्रिकळ दुख दीना।घिग जीवन रघुबीर बिहीना ॥ 
रहिहि न अंतहु अधम सरीरू। जसु न लहेउ विछुरत रघुबीरू ॥ 
' सरु अच्छा सलमग आना।|कबन'. हेह महि 'करत गामा || 
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अहह मंद मनु अवसर चूका। अजहु न हृदय होत दुइ टका ॥ 
मीजि हाथ सिरु धुनि पछिताई । मनहुँ कुपन घन रासि गवाई॥ 
बिरिद्‌ बाँधि वर बीरु कहाई। चलेउ समर जनु सुभट पराई॥ ` 
दो०-बिग्र विवेकी वेदविद संमत साधु सुजाति। 

जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोच तेहि भाँति ॥१४४॥ 
जिमि कुलीन तिय साधु सयानी। पतिदेवता करम मन बानी॥ 
रहै करम वस परिहरि नाहू । सचिव हृदये तिमि दारुन दाहू॥ 
लोचन सजळ डीठि भइ थोरी। सुनइ न श्रवन बिकल मति भोरी || 
सूखहिं अधर लागि मुहँ लाटी । जिउ न जाइ उर अवघि कपारी ॥ 
बिवरन- भयउ न जाइ निहारी। मारेसि मनहु पिता महतारी ॥ 
हानि गळानि विपुल मन ब्यापी । जमपुर पंथ सोच जिमि पापी ॥ 
बचनुन आव हृदय पछिताई। अवध काह में देखब जाई॥ 
राम रहित रथ देखिहि जोई। सक्रुचिहि मोहि बिछोकत सोई॥ 
दो ०-धाइ पूँछिहहिं मोहि जब बिकळ नगर नर नारि । 

उतरु देव, मैं सबहि तब हदये बज्र बैठारि ॥१४५॥ 
पुछिहहिं दीन दुखित सब माता । कहव काह में तिन्हि त्रिघाता॥ 
पूछिहि जवहिं लखन महतारी। कहिहउँ कवन सँदेस सुखारी॥ 
राम जननि जब आइहि घाई । सुमिरि बच्छु जिमि घेनु लवाई॥ 
पूँछत उतरु देब मैं तेही।गे बनु राम लखनु बैदेही॥ 
“ओई पूछिहि' तेहि अंतर देखो जाइ अंमंब'्अंबयहुःखुकुलेवा। 


a 


३१२ ४ रामचरितमानस # 
पूछिहि जबहिं राउ दुख दीना | जिवनु जासु रघुनाथ अधीना || 
देहडँ उतरु कोनु मुहु लाई । आयउँ कुसळ कुर पहुँचाई॥ 
सुनत लखन सिय राम सँदेसू। तून जिमि तनु परिहरिहि नरेसू॥ 
दो०-हृदउ न बिदरेउ पंक जिमि बिछुरत प्रीतमु नीर्‌ । 
जानत हौं मोहि दीन्ह विधि यहु जातना सरीरु ॥१४६॥ 

एहि बिधि करत पंथ पछितावा। तमसा तीर तुरत रथु आवा | 
बिदा किए करि विनय निषादा | फिरे पार्ये परि विकल वबिघादा || 
पेठत नगर सचिव सकुचाई | जनु मारेसि गुर बाभन गाई ॥ 
बैठि विटप तर दिवसु गवाँवा साँझ समय तब अवसरु पावा॥ 
अवध प्रबेसु कीन्ह अंधिआरें। पैठ भवन रथु राखि दुआरें ॥ 
जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए। भूप द्वार रथु देखन आए ॥ 
रथु पहिचानि विकल लखि घोरे। गरहिं गात जिमि आतप ओरे॥ 
नगर नारि नर व्याकुळ केसें। निघटत नीर मीन गन जैसे | 
दो ०-सचिव आगमनु सुनत सदु बिकळ भयउ रनिवासु । 

` भवलु भयंकरु ळाग तेहि मानहुँ प्रेत निवासु ॥१४७॥ 
अर्तिआँरतिसव पूँहिं रानी। उतरु न आव विकल भइ बानी || 
सुनइ न भवन नयन नहिं सूझा । कहहु कहाँ रपु तेहि तेहि बूझा॥ 
दासिन्ह दीख सचिव बिकलाई । कौसल्या गह गई लवाई॥ 
जाइ झुमंत्र दोख कस राजा | अमिअ रहित जनु चंदु विराजा॥ 
आसघ-सपनब्रिमूणन" हीना परेऽ भूमितिं@' निष 
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लेइ उसासु सोच एहि भाती। सुरपुर तें जनु खँसेउ जजाती ॥ 
लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती। जनु जरि पंख परेउ संपाती ॥ 
राम राम कह राम सनेही। पुनि कह राम लखन बैदेही ॥ 
दो०-देखि सचिवे जय जीव कहि कीन्हेड दंड प्रनासु। 

सुनत उठेउ व्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कहुँ रासु ॥१४८॥ 
भूप सुमंत्रु लीन्ह उर लाई। बूड़त कछु अधार जनु पाई॥ 
सहित सनेह निकट वैठारी। पूँछत राउ नयन भरि बारी॥ 
राम कुसल कहु सखा सनेही। कहुँ रघुनाथु लखनु बेदेही ॥ 
आने फेरि कि बनहि सिधाए। सुनत सचिव लोचनु जल छाए | 
सोक विकल पुनि पूँछ नरेसू। कहु सिय राम लखन संदेसू || 
राम रूप गुन सील सुभाऊ। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ ॥ 
राउ सुनाइ दीन्ह बनवासू। सुनि मन भयउ न हरषु हराँसू॥ 
सो सुत बिछुरत गए न प्राना। को पापी बड़ मोहि समाना ॥ 
दो०-सखा रासु सिय खनु जहँ तहाँ मोहि पहुँचाउ । 

नाहि त चाहत चलन अब प्रान कहउँ सतिभाउ'॥१४९॥ 
पुनि पुनि पूँछत मंत्रिहि राऊ | प्रियतम सुअन सँदेस सुनाऊ॥ 
करहि सखासोइ बेगि उपाऊ | रामु लखनु सिय नयन देखाऊ॥ 
सचिव धीर घरि कह मृदु बानी। महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी ॥ 
बीर सुधीर धुरंधर देवा | साधु समाजु सदा तुम्ह सेवा ॥ 
जनमप्भरन कब दुच्लासुख भोका; दानि लाख नप्रियमिळचद्विमोगा 
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काल करम बस होहिं गोसाई | बरबस राति दिवस की नाईं॥ 
सुख हरषहिं जड़ दुख बिलखाहीं | दोउ सम धीर घरहिँ मन माहाँ॥ 
घीरज घरहु विबेकु बिचारी | छाड़िअ सोच सकल हितकारी || 
दो०-अथम बासु तमसा भयड दूसर सुरसरि तीर । 

न्हाइ रहे जलपानु करि सिय समेत दोड बीर ॥१५०॥ 
केवट कीन्हि बहुत सेवकाई । सो जामिनि सिंगरौर गर्वाँई || 
होत प्रात बट छीरु मगावा | जटा मुकुट निज सीस बनावा || 
राम सखाँ तव नाव मगाई । प्रिया चढाइ चढ़े रघुराई ॥ 
लखन वान धनु धरे वनाई | आपु चढे प्रभु आयसु पाई ॥ 
बिकल बिलोकि मोहि रघुत्रीरा । बोले मधुर वचन धरि धीरा॥ 
तात प्रनामु तात सन कहेहू । वार वार पद पंकज गहेहू | _ 
करबि पाय परि बिनय बहोरी । तात करिअ जनि चिता मोरी || 
बन मग मंगळ कुसळ हमारे । कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे ॥ 
छं०-तुम्हर अनुग्रह तात कानन जात सव सुखु पाइहों । 

प्रतिपालि आयसु कुसळ देखन पाय पुनि फिरि आइहों॥ 

जननीं सकल परितोषि परि परि पार्य करि बिनती घनी । 

तुळसी करेहु सोइ जतनु जेहिं कुसळी रहहिं कोसळू धनी ॥ 
सो०-गुर सन कहब सँदेसु बार बार पद्‌ पदुम गहि । 

करब सोइ उपदेसु जेहिं न सोच मोहि अवधपति ॥१५१॥ 


पुरजत परिक सक्रळ सिढोरी५तात”"सुसाएहु/० विनती' मोरी || 
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सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जातें रह नरनाहु सुखारी ॥ 
कहव सँदेसु भरत के आए । नीति न तजिअ राजपदु पाएँ ॥ 
पालेहु प्रजहि करम मन बानी । सेएहु मातु सकल सम जानी ॥ 
ओर निबाहेहु भायप भाई । करि पितु मातु सुजन सेवकाई ॥ 
तात भाँति तेहि राखब राऊ । सोच मोर जेहिं करे न काऊ ॥ 
लखन कहे कछु वचन कठोरा। वरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥ 
बार वार निज सपथ देवाई । कहबि न तात लखन लरिकाई ॥ 
दो०-कहि प्रनामु कछु कहन लिय सिय भइ सिथिल सनेह । 

थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह ॥१५२॥ | 
तेहि अवसर रघुबर रुख पाई | केवट पारहि नाव चलाई ॥ 
रघुकुलतिलक चले एहि भाती । देखउँ ठाढ़ कुलिस धरि छाती॥ 
मैं आपन किमि कहां कलेसू । जिअत फिरेउँ लेइ राम सेदेसू || 
अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ । हानि गलानि सोच बस भयऊ 
सूत बचन सुनतहिं नरनाहू । परेउ धरनि उर दारुन दाहू ॥ 
तलफत विषम मोह मन मापा । माजा मनहुँ मीन कहुँ ब्यापा ॥ 
करि बिलाप सब रोवहिँ रानी। महा विपति किमि जाइ बखानी॥ 
सुनि बिलाप दुखहू दुखु छागा। धीरजहू कर धीरजु भागा ॥ 


दो०-भयड कोलाहल अवध अति सुनि नृप राउर सोरु। 
बिपुल बिहग बन परेउ निसि मानहुँ कुलिस कठोर॥१५३॥ 


प्रम -फंठगल०्ममकः घुआलू१खनिःबिद्दीब/जन॒ व्याकुळ व्यालू॥ 
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द्री सकळ व्रिकळ भई भारी। जनु सर सरसिज चनु बिनु बारी॥ 
कौसल्या पु दीख मलाना। रविकुल रवि अँथयउ जियैँ जाना। | 
उर धरि धीर राम महतारी । बोली बचन समय अनुसारी || 
नाथ समुझि मन करिअ विचारू। राम वियोग पयोधि अपारू ॥ 
करनधार तुम्ह अवध जहाजू | चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजू|| 
घीरजु धरिअत पाइअ पारू | नाहि त वूडिहि सबु परिवारू ॥ 
जौ जियँ घरिअ बिनय पिय मोरी।रासु खनु सिय मिलहिं बहोरी॥ 
दो ०-मरिया बचन सदु सुनत नूपु चितयउ आँखि उघारि | 

_ तकफत मीन मलीन जनु सींचत सीतल बारि ॥१५४॥ . 
धरि धीरजु उठि बैठ सुआलू। कहु सुमंत्र कहुँ राम कृपाळू ॥ 
कहाँ लखनु कहुँ रामु सनेही । कहँ प्रिय पुत्रबधू बेदेही ॥ 
ब्रिळपत राउ विकल बहु भाँती । भइ जुग सरिस सिराति न राती॥ 
तापस अंध साप सुधि आई । कौसल्यहि सब कथा सुनाई ॥ 
भयउ विकल बरनत इतिहासा | राम रहित घिग जीवन आसा॥ 
सो तनु राखि करब मैं काहा । जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा || 
हा रघुनंदन प्रान पिरीते | तुम्ह बिनु जिअत वहुत दिन बीते ॥ 
हा जानकी लखन हा रघुबर। हा पितु हित चित चातक जलळघर]| 
दो०-रास राम कहि राम कहि राम राम कहि राम । 

तजु परिहरि रघुबर बिरहूँ राड गयउ सुरघाम ॥३५५॥ 


जिहत तरत कङ्गा प्रात) अंडन्‍्भनेक अमरु | 


य __ नाका 
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जिअत राम विधु बदनु निहारा । राम बिरह करि मरनु सँवारा॥ 
सोक बिकल सब रोवहिं रानी । रूपु सीछ बल तेजु बखानी ॥ 
करहि विलाप अनेक प्रकारा । परहिं भूमितल वारहिँ बारा ॥ 
विलपहिं विकल दास अरु दासी । घर घर रुदनु करहि पुरवासी ॥ 
अथयड आजु भानुकुल भानू | धरम अवधि गुन रूप निधानू || 
यारी सकल केकइहि देहीं । नयन बिहीन कीन्ह जग जेही ॥ 
एहि बिधि बिलपत रेनि विहानी । आए सकल महामुनि ग्यानी ॥ 
दो ०-तब बसिष्ट सुनि समय सम कहि अनेक इतिहास । 

सोक नेवारेउ सबहि कर निज बिग्यान प्रकास ॥१५६॥ 
तेल नाव भरि नृप तनु राखा । दूत बोलाइ बहुरि अस भाषा ॥ 
धावहु बेगि भरत पहिं जाहू । नप सुधि कतहुँ कहु जनि काहू॥ ` 
एतनेइ कहेहु भरत सन जाई । गुर बोलाइ पठयउ दोउ भाई॥ 
सुनि सुनि आयसु धावन घाए । चले बेग बर बाजि लजाए ॥ . 
अनरथु अवध अरंभेउ जब तें । कुसगुन होहिं भरत कहुँ तब ते। 
देखहिं राति भयानक सपना । जागि करहिं कडु कोटि कलपना 
विप्र जेवाँइ देहिं दिन दाना । सिव अभिषेक करहि बिधि नाना ॥ 
मागहि हृदर्य महेस मनाइ | कुसल मातु पितु परिजन भाई ॥ 
दो०-एहि बिधि सोचत भरत सन धावन पहुँचे आइ । 

गुर अबुसासन श्रवन सुनि चले गनेसु मनाइ ॥१५७॥ 
चि व Er "इय हर्क || “धत शि 620 ने वीके ॥ 
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' हृदय सोचु बड़ कछु न सोहाई। अस जानहिं जिर्ये जाउँ उड़ाई ॥| 
एक निमेष बरघ सम जाई । एहि त्रिधि भरत नगर निअराई॥ 
असगुन होहिं नगर पेठारा । रटहिं कुभाँति कुखेत करारा ॥ 
खर सिआर बोलहिं प्रतिकूला । सुनि सुनि होइ भरत मन सूला || 
श्रीहृत सर सरिता बन बागा । नगरु विसेषि भयावनु छागा॥ 
खग मृग हय गय जाहिं न जोए। राम त्रियोग कुरोग विगोए॥ 
' नगर नारि नर निपट दुखारी। मनहुँ सत्रन्हि सब संपति हारी॥ 
दो ०-पुरजन मिलहि न कहहिं कछु गवँहि जोहारहिं जाहि । 

भरत कुसल पूँछि न सकहि भय बिषाद मन साहिं॥ १५८॥ 
/ हाटवाट नहिं जाइ निहारी। जनु पुर दहँ दिसि लागि दवारी| | 
` आवत सुत सुनि केकयनंदिनि । हरघी रबिकुल जलरुह चंदिनि ॥ 
` सजि आरती मुदित उठि धाई। द्वारेहिं भेंटि भवन लेड आई॥ 
भरत्‌ दुखित परिवारु निहारा । मानहुँ तुहिन वनज बनु मारा॥ 
केके; हरषित एहि भाती । मनहुँ मुदित दव लाइ किराती ॥ 
` सतहि ससोच देखिं मनु मारें। पूँछति नेहर कुसल हमारे ॥ 
सकल कुसल कहि भरत सुनाई | पूँछी निज कुल कुसल भलाई || 
कहु कह तात कहाँ सब माता । कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता॥ 
दो०-सुनि सुत बचन सनेहमय कपट नीर भरि नैन । - 

भरत श्रवन मन सूल सम पापिनि बोली बेन ॥१५९॥ 


तातबात मे तक्ता सँवास॥भै०मेथेरा «हब विचारी] 
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कछुक काज विधि बीच विगारेउ । भूपति सुरपति पुर परु घारेउ ॥ 
सुनत भरतु भए बिंबस बिषादा | जनु सहमेउ करि केहरि नादा॥ 
तात तात हा -तात पुकारी। परे भूमितळ व्याकुल भारी | 
चळत न देखन पायउँ तोही। तात न रामहि सौंपेहु मोही ॥ 
बहुरि धीर घरि उठे, सँमारी। कहु पितु मरन हेतु महतारी ॥ 
सुनि सुत बचन कहति केकेई। मरमु पाँछि जनु माहुर देई ॥ 
आदिहुते सव आपनि करनी। कुटिल कठोर मुदित मन बरनी॥ | 
दो ०-भरतहि बिसरेउ पितु मरन सुनत राम बन गौचु । 

हेतु अपनपड जानि जिये थकित रहे धारि मौनु ॥१६०॥ 
बिकल बिलोकि सुतहि समुझावति। मनहुँ जरे पर लोनु लगावति॥ ` 
तात राउ नहिं सोचे जोगू। बिंदइ सुकृत जसु कीन्हेउ भोगू | ` 
जीवत सकल जनम फल पाए। अंत अमरपति सदन सिधाए॥ 
अस अनुमानि सोच परिहरहू | सहित समाज राज पुर करहू ॥ 
सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू। पाकें छत जनु लाग अँगारू॥ 
घीरज धरि भरि लेहिं उसासा । पापिनि सबहि भाँति कुल नासा ॥ 
जौ कुरुचि रही अति तोही। जनमत काहे न मारे मोही॥ 
पेड़ काटि तँ पालउ सांचा । मीन जिअन नितिं बारि उढीचा॥ 
दो०-हंसबंसु दसरथु जनकु राम ळखनःसे भाइ । 

जननी तू जननी भइ बिधि सन कछु न बसाइ ॥३१६१॥ 


तकति जिय य खि सड दैन 
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बर मागत मन भइ नहं पीरा। गरि न जीह मुहे परेड न कीरा॥ 


भूपँ प्रतीति तोरि किमि कीन्ही | मरनकाल विधि मति हरि लीन्हरी॥ ¦ 

बिघिहुँ न नारि हृदय गति जानी | सकळ कपट अघ अवशुन खानी _ 
किमि ~ ४ 

सरल सुसील धरम रत राऊ। सो किमि जान तीय सुभाऊ| | 


अस को जीव जंतु जग माही | जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाहीं॥ 
_ ज्ञेअतिअहित रामु तेउ तोही। को तू अहसिं सत्य कहु मोही | 
' जो हसि सो हसि मुहँ मसि लाई | आँखि ओट उठि बेठहि जाई॥ 
दो०-राम विरोधी हृदय तें प्रगट कीन्ह विधि सोहि । 
मो समान को पातकी बादि कहउँ कछु तोहि ॥१६२॥ 
सुनि सत्रुघुन मातु कुटिलाई। जरहिंगात रिस कछु न बसाई | 
तेहि अवसर कुबरी तहँ आई | बसन विभूषन बिबिध बनाई॥ 
लखि रिस भरेउ लखन लघु भाई | बरत अनल घृत आहुति पाई॥ 
हुमगि लात तकि कूवर मारा | परि मुह भर महि करत पुकारा॥ 
कूबर टूटेउ फूट कपारू। दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू॥ 
आह दइअ में काइ नसावा | करत नीक फड अनइस पावा ॥ 


सुनि रिपुहन लखि नख सिख खोटी | लगे घसीटन घरि घरिझोंटी _ 


भरत द्यानिधि दीन्हि छड़ाई | कौसल्या पहि गे दोउ भाई॥ 


दो ०-मलिन बसन बिबरन बिकल कुस सरीर दुख भार। 
कनक कळप बर बेखि बन मानहुँ हनी तुसार ॥१६३॥ 


मरतङ्विदेखिमातुःउठिधई।-घुरूछितकवणिपसैज्चकँआई | 
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देखत भरतु बिकल भए भारी। परे चरन तन दसा विसारी || 
मातु तात कह देहि देखाई। कहँ सिय रामु लखनु दोउ भाई || 
केकइ कत जनमी जग माझा। जों जनमि त भइ काहे न वाँझा | 
कुल कलंकु जेहिं जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही ॥ 
को तिभुवन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि मातु जेहि लागी 
पितु सुरपुर बन रघुवर केतू। में केवल सव अनरथ हेतू | 
धिग मोहि भयउँ बेनु वन आगी | दुसह दाह दुख दूषन भागी॥ 
दो ०-माहु भरत के बचन सदु सुनि पुनि उठी सँभारि । 

लिए उठाइ लगाइ उर लोचन मोचति बारि ॥१६४॥ 
सरळ सुभाय माय हिय लाए | अति हित मनहुँ राम फिरि आए || 
मेंटेउ बहुरि लखन लघु भाई। सोकु सनेहु न हृदये समाई॥ 
देखि सुभाउ कहत सबु कोई। राम मातु अस काहे न होई॥ 
मातो भरतु गोद बेठारे। आँसु पाँछि मृदु बचन उचारे॥ 
अजहुँ बच्छ वलि धीरज धरहू । कुसमउ समुझि सोक परिहरहू ॥ 
जनि मानहु हियँ हानि गलानी। काळ करम गति अघटित जानी॥ | 
काहुहि दोसु देहु जनि ताता। भा मोहि सब विधि चाम विधाता॥ 
जो एतेहुँ दुख मोहि जिआवा। अजहुँ को जानइ का तेहि भावा ॥ 
दो०-पितु आयस भूषन बसन तात तजे रघुबीर । 

बिसमउ हरषु न हतये कछु पहिरे लकल चीर ॥१६५॥ 


मुख प्रसव्व घन रंख८मासेघू $साबमब/सघ पकिषितकरिवबित्तेषू।। 
गु० रा० ११-- 
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चले बिपिन सुनि सिय सँग लागी | रद्दइ न राम चरन अनुरागी | 
सुनतहिं छखनु चले उठि साथा | रहददि न जतन किए रघुनाथा || 
तब रघुपति सवही सिरु नाई | चले संग सिय अरु लघु भाई॥ 
रामु लखनु सिय बनहि सिधाए। गइउँ न संग न प्रान पठाए ॥ 
यहु सबु भा इन्द ऑखिन्ह आगें। तउ न तजा तनु जीव अभागें || 
मोहि न लाज निज नेहु निहारी। राम सरिस सुत में महतारी || 
जिऐ मरे भल भूपति जाना | मोर हृदय सत कुलिस समाना || 
दो०-कोसल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवास्‌ । 
व्याकुल बिरुपत राजगृह मानहुँ सोक नेवासु ॥१६६॥ 
बिलपहिं विकल भरत दोउ भाई | कोसल्याँ लिए दयँ लगाई ॥ 
भाँति अनेक भरतु समुझाए। कहि विवेकमय बचन सुनाए॥ 
मरतहुँ मातु सकल समुझाई | कहि पुरान श्रुति कथा सुद्दाई ॥ 
छल बिहीन सुचि सरळ सुबानी। बोले भरत जोरि जुग पानी॥ 
जे अघ मातु पिता सुत मारें। गाइ गोठ महिसुर पुर जारें॥ 
जे अघ तिय बालक बघ कीन्हें। मीत महीपति माहुर दीन्हें॥ 
जे पातक उपपातक अहहीं। करम वचन मन भव कवि कहहीं ॥ 
ते पातक मोहि होहुँ बिघाता । जों यहु होइ मोर मत माता ॥ 
दो०-जे परिहरि हरि हर चरन भजहिँ भूतगन घोर । 
तेहि कड गति मोहि देउ बिधि जौँ जननी मत मोर॥ १ ६७॥ 


वेच, हदु, दिववे) पिलुच परः बः क्हिः दे 
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कपटी कुटिल क्रलहप्रिय क्रोधी। वेद विदूषक विस्व बिरोधी || 
लोमी छंपट लोछपचारा।जे ताकहिं. परधनु परदारा॥ 
पावों मैं तिन्ह कै गति घोरा।जों जननी यहु संमत मोरा॥ 
जे नहिं साधुसंग अनुरागे।परमारथ पथ विमुख अभागे॥ 
जे न भजहिं हरि नरतनु पाई। जिन्हहि न हरि हर सुजसु सोहाई॥ 
तजि श्रृतिपंथु वाम पथ चलहीं। वंचक बिरचि बेष जगु छलहीं || 
तिन्ह के गति मोहि संकर देऊ। जननी जों यहु जानौं भेऊ॥ 
दो०-माएु भरत के बचन सुनि साचे सरल सुभायें । 

कहति राम प्रिय तात तुम्ह सदा बचन सन कार्य ॥ १ ३८॥ 
राम प्रानहु तें प्रान तुम्हारे । तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु तें प्यारे ॥ 
बिधु विष चवे सवै हिमु आगी । होइ वारिचर वारि विरागी॥ 
भएँ, ग्यानु वरु मिटै न मोहू । तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहू ॥ 
मत तुम्हार यहु जो जग कहहीं। सो सपनेहुँ सुख सुगति न लहहीं || 
अस कहि मातु मरतु हियं लाए | थन पय खबहिं नयन जल छाए. | 
करत विलाप बहुत यहि माँती। बेठेहिं बीति गई सब राती॥ 
बामदेउ वसिष्ठ तब आए | सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ 
मुनि बहु भाति भरत उपदेसे। कहि परमारथ बचन सुदेसे ॥ 
दो ०-तात हृदये घीरजु धरहु करहु जो अवसर आज्ञ । 

उठे भरत शुर बचन सुनि करन कहेउ सच्च साजु ॥१६९॥ 
' नषतज्ञ बे बिदितळःआछ्ायातषरक विचिञ विमान नमाण 
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गहि पद भरत मातु सब राखी। रहीं रानि दरसन अभिलाषी || 
चंदन अगर भार बहु आए। अमित अनेक सुगंध सुद्दाए॥ 
सरजु तीर रचि चिता बनाई। जनु सुरपुर सोपान सुहाई ॥ 
एहि विधि दाह क्रिया सव कीन्ही | विधिवत न्हाइ तिळांजुलि दीन्ही 
सोधि सुमृति सत्र बेद पुराना | कीन्ह भरत दसगात विधाना ॥ 
जहँ जस मुनिवर आयसु दीन्हा। तहँ तस सहस भाति सबु कीन्हा॥ 
भए विसुद्ध दिए सब दाना। धेनु वाजि गज वाहन नाना॥ 
दो०-सिंघासन भूषन बसन अन्न धरनि धन धाम । 

दिए भरत लहि भूमिसुर भे परिपूरन काम ॥१७०॥ 
पितु हित भरत कीन्हि जसि करनी । सो मुख लाख जाइ नहिं बरनी॥ 
सुदिनु सोधि मुनिवर तब आए। सचिव महाजन सकल बोलाए || 
बैठे राजसभाँ सब जाई। पठए बोलि भरत दोउ भाई॥ 
भरतु वसिष्ठ निकट वैठारे। नीति धरममय वचन उचारे॥ 
प्रथम कथा सव मुनिवर बरनी । केकइ कुटिल कीन्हि जसि करनी॥ 
भूप धरमत्रतु सत्य सराहा। जेहिं तनु परिहरि प्रेसु निवाहा ॥ 
कहत राम गुन सील सुभाऊ। सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ ॥ 
बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी। सोक सनेह मगन सुनि ग्यानी ॥ 


दो ०-सुनहु भरत भावी प्रबळ विळखि कहेउ सुनिनाथ । 
हानि लाभु जीचचु सरनु जसु अपजसु बिधि हाथ ॥१७१॥ 


अरूमिभाशि केहि'बेइम दोसः? ्यरय' काडि'पर"कीजिअ'सेसू!। 
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तात विचारु करहु मन माहीं। सोच जोगु दसरथु रपु नाहीं| 
सोचिअ विप्र जो बेद बिहीना। तजि निज धरमु बिषय छयलीमा ॥ 
सोचिअ नृपति जो नीति न जाना | जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना। | 
सोचिअ बयसु कुपन धनवानू | जो न अतिथि सिव भगति सुजानू 
सोचिअ सूदु बिप्र अवमानी। मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी ॥ 
सोचिअ पुनि पति बंचक नारी | कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी || 
सोचिअ वड़ निज ब्रतु परिहरई। जो नहिं गुर आयसु अनुसरई ॥ 
दो०-सोचिअ गुही जो मोह बस करइ करम पथ त्याग । 
सोचिअ जती प्रपंच रत बिगत बिबेक बिराग ॥१७२॥ 
बेखानस सोइ सोचे जोगू। तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू॥ 
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी। जननि जनक गुरबंधु बिरोधी ॥ 
सब विधि सोचिअ पर अपकारी | निज तनु पोषक निरदय भारी ॥ 
सोचनीय सबहीं विधि सोई। जो न छाडि छछ हरि जन होई ॥ 
सोचनीय नहिं कोसलराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रमाऊ ॥ 
भयउ न अहइ न अब होनिहारा | भूप भरत जस पिता तुम्हारा॥ 
विधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा | बरनहिं सब दसरथ गुन गाथा॥ 
दो ०-कहहु तात केहि भाँति कोड करिहि बड़ाई तासु । 
राम लखन तुम्ह सत्रुहन सरिस सुअन सुचि जासु ॥१७३॥ 
सब प्रकार भूपति बड़भागी। बादि बिषादु करिअ तेहि लागी ॥ 
यहु:सुचिव्तकुकि'खेखुपरिहरहु॥'सिर' परिराजारंजावत करु | 


} 
5 


« ३९६... + रामचरितमानस ॐ 

रायँ राजपदु तुम्ह कहुँ दीन्हा। पिता बचनु फुर चाहिअ कीन्हा || 
तजे रामु जेहिं बचनहि छागी। तनु परिह्रेउ' राम बिरहागी॥ ¦ 
नृपहि बचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना । करहु तात पितु वचन प्रवाना॥ 
करहु सीस धरि भूप रजाई। हइ तुम्ह कहें सव भाति भलाई | 
परसुराम पितु अग्या राखी | मारी मातु लोक सब साखी || 
तनय जजातिहि जोबनु दयऊ । पितु अग्याँ अघ अजसु न भयऊ ॥ 

दो ०-अनुचित उचितं बिचार तजि जे पालहिँ पितु बेन । 
ते भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति ऐन ॥१७४॥ 
; अवसि नरेस बचन फुर करहू | पालहु प्रजा सोकु परिहरह | 
सुरपुर नृपु पाइहि परितोधू। तुम्ह कहुँ सुक्ततु सुजसु नहिं दोषू| : 
बेद्‌ बिदित संमत सबही का। जेहि पितु देइ सो पावइ टोका॥ . 
करहु राजु परिहरहु गलानी। मानहु मोर वचन हित जानी ॥ 
सुनि सुखु लहब राम वेदेहीं। अनुचित कहव न पंडित केही ॥ 
कोसल्यादि सकल मंहत्तारी । तेउ प्रजा सुख होहिं सुखारी॥ 
परम तुम्हार राम कर जानिहि। सो सब बिधि तुम्ह सन भल मानिहि | 
सौपेहु राजु राम के आएँ। सेवा करेहु सनेह सुदाएँ ॥ 
दो०-कीजिभ गुर आयसु अवसि कहहिं सचिव कर जोरि। ._ 
रघुपति आएँ उचित जस तस तब करब बहोरि ॥१७५॥ 


कौसल्या धरि घीरजु कइई। पूत पथ्य गुर आयसु अहई।| : 
सोआदरिअकरिअदिलमानी। सजिअ विंधांपुः'कीळू शतिजामी॥ : 


क न 
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बन रघुपति सुरपति नरनाहू । तुम्ह एहि भाँति तात कदराहू || 
परिजन प्रजा सचिव सब अंत्रा। तुम्हही सुत सब कहूँ अवलंबा || 
लखि विधि वाम का कठिनाई । घीरजु धरहु मातु बलि जाई॥ 
सिर घरि गुर आयसु अनुसरहू। प्रजा पालि परिजन दुखु हरहू॥ 
शुर के वचन सचिव अभिनंदनु । सुने भरत हिय हित जनु चंदनु॥ 
सुनी वहोरि मातु मृदु बानी। सील सनेहृ सरल रस सानी | 

छं०-सानी सरळ रस सातु बानी सुनि भरतु व्याकुल भए । 
लोचन सरोरुह ख्बते सींचत बिरह उर अंकुर नए ॥ 

सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबदि सुधि देह की । 
तुळसी सराहत सकळ सादर सीर्दें सहज सनेह की ॥ 

सो ०-भरतु कमळ कर जोरि धीर धुरंधर धीर घरि । 
वचन अभिअँ जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि ॥१७६॥ 
मासपारायण, अठारहवाँ विश्राम 
मोहि उपदेसु दीन्ह गुर नीका | प्रजा सचिव संमत सबह्दी का॥ 
मातु उचित धरि आयसु दीन्हा। अवसि सीस घरि चाहे कन्द 
गुर पितु मातु स्वामि हित वानी | सुनि मन मुदित करिअ भलि जानी 
उचित कि अनुचित किएँ बिचारू। घरमु जाइ सिर पातक मारू॥ 
तुम्ह तौ देहु सरळ सिख सोई। जो आचरत मोर मल होई 
जद्यपि यह समुझत ङँ नीकें। तदपि होत परितोषु न जी कें॥ 
अन्तु विम मोरि सुमि लेहू।-मोहि' अभुहरसपसि्लाविनुदेहू। 
| 
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ऊतरु देउँ छमव अपराधू। दुखित दोष गुन गनहिं न साधू | 
दो०-पितु सुरपुर सिय रासु बन करन कहहु मोहि राजु । 
| एहि तें जानहु मोर हित के आपन बड़ काजु ॥१७७॥ 
हित हमार सियपति सेवकाई। सो हरि ढीन्ह मातु कुटिलाई | 
में अनुमानि दीख मन माहीं। आन उपायँ मोर हित नाहीं| 
सोक समाजु राजु केहि लेखें। लखन राम सियविनु पद देखें | 
बादि बसन बिनु भूषन भारू। वादि बिरति विनु ब्रह्मविचारू | 
सरुज सरीरबादि बहु भोगा। विनु हरि भगति जायें जप जोगा॥ 
जायें जीव विनु देह सुहाई। वादि मोर सबु विनु रघुराई | 
जाउँ राम पहि आयसु देहू। एकहिं आँक मोर हित एहू॥ 
मोहि प करि भल आपन चहहू । सोउ सनेह जड़ता वस कहहू | 
दो०-केकेई सुअ कुटिळमति सम बिसुख गतलाज । 
तुम्ह चाहत सुखु मोह बस मोहि से अधम के राज॥ १ ७८॥ 
कहड साँचु सब सुनि पतिआहू। चाहिअ धरमसील नरनाहू ॥ 
मोहिं राजु हठि देइहहु जत्रहीं। रसा रसातल जाइहि तबहीं॥ 
मोहि समान को पाप निवासू। जेहि लगि सीय राम बनवासू | 
राय राम कहुँ काननु दीन्हा । | बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा || 
मैं सठु सब अनरथ कर हेतू | बैठ बात सव सुनडँ सचेतू॥ 
बिनु रघुवीर बिलोकि अवासू। रहे प्रान सहि जग उपहास | 
राम पुत्तीत, वि,नात। मले मूस योग,केवयूखेका 
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कहूँ लगि कहाँ हृदय कठिनाई | निद्रि कुलिसु जेहिं छही बड़ाई || 
दो०-कारन तं कारजु कठिन होइ दोसु नहिं मोर । 

कुलिस अस्थि तें उपल तें लोइ कराळ कठोर ॥१७९॥ 


न ९९ 


केकेई भव तनु अनुरागे । पावर पान अघाइ अभागे ॥ 
जों प्रिय विरह रन प्रिय छागे | देखब सुनव बहुत अब आगे ॥ 
छखन राम सिय कहु बनु दीन्हा | पठइ अमरपुर पति हित कीन्हा 
नह बिधवपन अपजसु आपू । दीन्हेउ प्रजहि सोङु संतापू ॥ 
मोहि दीन्ह सुख सुजसु सुराजू। कीन्ह केकई सव कर काजू॥ 
एदि तें मोर काह अव नीका । तेहि पर देन कहु तुम्ह टीका | 
ककर जठर जनमि जग माही । यह मोहि कहुँ कछु अनुचित नाइ 
मोरि बात सब बिधिहिं बनाई। प्रजा पाँच कत करहु सहाई || 
दो०-अह म्रह्मीत पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार। . 
तेहि पिआइअ बारुनी कहहु काइ उपचार ॥३८०॥ 
कक सुअन जोगु जग जोई। चतुर विरंचि दीन्ह मोहि सोई ॥ 
दसरथ तनय राम छघु भाई। दीन्दि मोहि बिधि बादि बड़ाई 
तुम्ह सव कहदु कढावन टीका । राय रजायसु सब कहुँ नीका || 
उतर देडे केहि विधि केहि केही | कहहु सुखेन जथा रुचि जेही ॥ 
मोहि कुमातु समेत विद्दाई । कहहु कहिहि के कीन्ह मळाई | 
मो बिनु को सचराचर माहीं। जेहि सिय रामु कक नादा || 
` पिन यप हाह हिल मोर नि काह 

द्‌ दूपन काहू || 
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संसय सील प्रेम बस अहहू । सबुइ उचित सब जो कछु कहहू॥ ' 


दो ०-राम मातु सुठि सरळचित मो पर प्रेसु बिसेषि । 
कहद सुभाय सनेह बस मोरि दीनता देखि ॥१८१॥ 


गुर बिबेक सागर जगु जाना | जिन्हहि बिस्व कर वदर समाना॥ 
मो कहूँ तिलक साज सज सोऊ। भएँ विधि विम्रुख बिसुख सबु कोऊ 
परिहरि रामु सीय जग माहीं। कोउ न कहिंहि मोर मत नाहीं | 
सो मैं सुनव सहव सुखु मानी | अंतहुँ कीच तहा जहे पानी॥ 
डर न मोहि जग कहिहि कि पोचू । परलोकहु कर नाहिन सोचू || 
एकइ उर बस दुसह दवारी। मोहि ळगि मे सिय रामु दुखारी॥ | 
जीवन लाहु लखन भळ पावा | सबु तजि राम चरन मनुळावा॥ : 
मोर जनम रघुबर बन लागी | झूठ काइ पछिताउँ अमागी। 
_ढो०-आपनि दारुन दीनता कइउँ सबहि सिर्‌ नाइ । 

देखें बिनु रघुनाथ पद्‌ जिय के जरनि न जाइ ॥१८२॥ 
आन उपाउ मोहि नहिं सूझा। को जिय के रघुबर विनु बूझा | 
एकहि ऑक इहइ मन माही । प्रातकाळ चछिहउँ प्रभु पाही ॥ 
जद्यपि में अनभल अपराधी | भै मोहि कारन सकल उपाधी ॥ 
तदपि सरन सनमुख मोहि देखी | छमि सब करिहहिं कपा विसेषी॥ 
सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ। कृपा सनेह सदन रघुराऊ॥ 
अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा | में सिसु सेवक जद्यपि बामा॥ | 
दतै पारमा आयु अप देई सुबीमी। 
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जेहिं सुनि विनय मोहि जनु जानी। आवहिं बहुरि रामु रजघानी || 
दो०-जद्यपि जनसु कुमातु तें मैं सडु सदा सदोस । 

आपन जानि न त्यागिहहिं मोहि रघुबीर भरोस ॥ १८ ३॥ 
भरत बचन सब कह प्रिय लागे । राम सनेह सुधाँ जनु पागे ॥ 
लोग sl योग विषम बिष दागे । मंत्र सबीज सुनत जनु जागे ॥ 
मातु गुर पुर नर नारी | सकळ सनेहँ बिकल भए भारी ॥ 
भरतहि कहहिं सराहि सराही। राम प्रेम मूरति तनु आही॥ 
तात भरत अस काहे न कहहू । प्रान समान राम प्रिय अहह | 
जो पार्वद अपनी जड़ताई । तुम्हहि सुगाइ मातु कुटिलाई॥ 
सो सढु कोटिक पुरुष समेता। बसिहि कलप सत नरक निकेता॥ 
अहि अघ अवशुन नहिं मनि गहई। हरइ गरळ दुख दारिद दइई॥ 
दो ०-अवसि चलिअ बन रामु जहूँ भरत मंत्रु भल कीन्ह । 

सोक सिंधु बूड़त सबहि तुम्ह अवलंबनु दीन्ह ॥१८४॥ 
भा सब के मन मोडु न थोरा | जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा ॥ 
चळत प्रात लखि निरनउ नीके। भरतु प्रानप्रिय भे सबही के ॥ 
मुनिहि बंदि भरतहि सिरु नाई | चले सकल घर. बिदा कराई ॥ 
धन्य भरत जीवनु जग माहीं। सीछ सनेहु सराहत जाहीं ॥ 
कहहिं परसपर भा बड़ काजू| सकल चरै कर साजहिं साजू | 


रुखुहिँ रहु घुर पजबाही॥ सो ज्ञातह जत यर दनि सारी ॥ 
हक कहिअ नहिं काहू । को न चहइ जगजीवन लाहू | 
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दो ०-जरड सो संपति सदन सुखु सुहृद मातु पितुभाइ । . 
सनसुख होत जो राम पद करे न सहस सहाइ ॥१८५॥ 


घर घर साजहिं बाहन नाना। हरषु हृदये परभात पयाना || 
भरत जाइ घर कीन्ह विचारू | नगरु वाजि गज भवन भेँडारू।। 
संपति सब रघुपति के आही। जों विनु जतन चलों तजि ताही॥ 
तो परिनाम न मोरि भळाई।पाप सिरोमनि साईं दोहाई | 
करइ स्वामि हित सेवकु सोई। दूधन कोटि देइ किन कोई || 
अस विचारि सुचि सेवक बोले। जे सपनेहुँ निज धरम न डोळे || 
कहि सबु मरमु धरमु भळ भाषा । जो जेहि लायक सो तेहि राखा ॥ 
करि सवु जतनु राखि रखवारे | राम मातु पहिं भरतु सिधारे॥ ` 


दो ०-आरत जननी जानि सब भरत सनेह सुजान। 

कहेड बनावन पालकी सजन सुखासन जान ॥१८६॥ 
चक्क चकि जिमि पुर नर नारी | चहत प्रात उर आरत भारी॥ 
जागत सब निसि भयउ बिहाना । भरत बोलाए, सचिव सुजाना | 
कहेउ लेहु सबु तिलक समाजू। बनहिं देब मुनि रामहि राजू ॥ 
बेगि चळहु सुनि सचिव जोहारे | तुरत तुरग रथ नाग सँवारे | | 
अरुधती अरु अगिनि समाऊ | रथ चढ़ि चले प्रथम मुनिराऊ| 
बिप्र बंद चढि वाइन नाना। चळे सकल तप तेज निधाना॥ 


नगर लोग सब संजि सजि जाना। सो हूँ कीन्द पयाना॥ ` 
सिर्बिकी नें जाहिं । अखानी olleckion. कह 280 Dy ९७० ॥ 
सिर्बिकी सुभ ने जाहि | चा हे चलत भइ सब रानी 
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दो०-सौंपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकळ चलाइ । 
सुमिरि राम सिय चरन तब चले भरत दोड भाइ ॥१८७॥ 
राम दरस वस सब नर नारी | जनु करि करिनि चले तकि बारी॥ 
बन सिय रामु समुझि मन माहीं । सानुज भरत पयादेहि जाहीं॥ 
देखि सनेहु लोग अनुरागे। उतरि चळे हय गय रथ त्यागे ॥ 
जाइ समीप राखि निज डोली। रामु मातु मृदु बानी बोली || 
तात चढ्हु रथ बलि महतारी । होइहि प्रिय परिवारु दुखारी ॥ 
तुम्हरे चळत चलिहि सबु छोगू | सकल सोक कुस नहिं मग जोगू | 
सिर धरि वचन चरन सिरु नाई। रथ चढि चळत भए दोउ भाई ॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि वासू | दूसर गोमति तीर निवासू॥ 


दो ०-पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग | 

करत रास हित नेस व्रत परिहरि भूषन भोग ॥१८८॥ 
सई तीर बसि चले विहाने | संगवेरपुर सब निअराने || 
समाचार सब सुने निषादा । हृदये बिचार करइ सबिषादा || 
कारन कवन भरतु वन जाही । है कछु कपट भाउ मन माहाँ || 
जों पै जियँ न होति कुटिलाई । तौ कत लीन्ह संग कटकाई | 
जानहिं सानुज रामहि मारी। करउँ अकंटक राजु सुखारी || 
भरत न राजनीति उर आनी | तब कलंकु अब जीवन हानी ॥ 


200 सरासर अदि, असाम रामहि सम्तर ल, जीति होगा ॥ 
का आचरजु भरतु अस करहीं। नहिं बिष बेलि अमिअ फल फरहीं 
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दो ०-अस बिचारि गुहँ ग्याति सन कहेड सजग सब होहु। 

हथवॉसहु बोरहु तरनि कीजिअ घाटारोहु ॥१८९॥ . 
होहु सँजोइल रोकहु घाटा | ठाटहु सकल मरे केठाटा॥ 
सनमुख लोह भरत सन लेऊँ । जिअत न सुरसरि उतरन देऊ | 
समर मरनु पुनि सुरसरि तीरा | राम काजु छनमंयु सरीरा | 
भरत भाइ दपु में जन नीचू। बड़ें भाग असि पाइअ मीचू ॥ 
स्वामि काज करिहउँ रन रारी। जस घवलिहउँ भुवन दस चारी || 
तजउँ प्रान रघुनाथ निहोरें। ढुहूँ हाथ मुद मोदक मोरे | 
साधु समाज न जाकर लेखा । राम भगत महुँ जासु नरेखा ॥ 
जाये जिअत जग सो महि भारू। जननी जौबन बिटप कुठारू | 
दो ०-बिगत बिषाद निषादपति सबहि बढाइ उछाहु । 

सुभिरि राम मागेउ तुरत तरकस धनुष सनाहु ॥१९०॥ 
वेगहु भाइहु सजहु सँजोऊ । सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ ॥ 
भलेहिं नाथ सव कहहिं सहरघा। एकहि एक बढावइ करषा || 
चले निषाद जोहारि जोहारी। सूर सकल रन रूचइ रारी | 
सुमिरि राम पद पंकज पनहीं। मार्थी वाँधि चढ़ाइन्हि धनहीं ॥ 
अँगरी पहिरि कूँढ़ि सिर घरही | फरसा बाँस सेल सम करही | 
एक कुसळ अति ओड़न खाँड । कूदहिं गगन मनहुँ छिति छाँडे॥ 
निज निज साजु डन बनाई | गुह छि राउतहि है जोहारे जाई | 
देर्खि हुमैट संत शर्क बनि छ ले" नाम सकल सनमाने | 
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दो ०-भाइहु लावहु घोख जनि आजु काज बड़ मोहि । 

_ सुनि सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होहि ॥१९१॥ 
राम प्रताप नाथ वळ तोरे | करहिं कटकु विनु भट बिनु घो रे॥ 
जीवत पाउ न पाछे घरहीं।रुंड मुंडमय मेदिनि करहीं॥ 
दीख निषादनाथ भर रोळू। कहेउ वजाउ जुझाऊ ढोळू॥ 
एतना कहत छींक भइ बॉए । कहेउ सगुनिअन्ह खेत सुहाए॥ 
बूढ़ एक कह सगुन विचारी | भरतहि मिलिअ न होइहि रारी॥ 
रामहि भरतु मनावन जाहाँ । सगुन कहृइ अस विग्रहु नाहीं ॥ 
सुनि गुह कहइ नीक कह बूढ़ा । सहसा करि पछिताहिं विमूढ़ा ॥ 
भरत सुभाउ सील बिनु बूझें | बडि हित ददानि जानि बिनु जुझें। | 
दो ०-गइहु घाट भर समिटि सब ठेउँ मरम मिलि जाइ । 

वूझि मित्र अरि मध्य गति तस तब करिहउं आइ ॥१९२॥ 


लखब सनेहु सुभायँ सुहाएँ। बैरु प्रीति नहिं दुरई दुराएँ॥ 
अस कहि भेंट सँजोवन लागे । कंद मूल फळ खग मृग मागे ॥ 
मीन पीन पाठीन पुराने। भरि भरि भार कदारन्ह आने ॥ 
मिलन साजु सजि मिलन सिघाए। मंगल मूल सगुन सुभ पाए ॥ 
देखि दूरि तें कहि निज नामू । कीन्ह मुनीसहि दंड प्रनामू ॥ 
जानि रामप्रिय दीन्हि असीसा । मरतहि कहेउ बुझाइ मुनीता॥ 
राम सखा सुनि संदनु त्यागा। चले उतरि उमगत अनुरागा || 
जा ।नाविगुइँप नाडें। सुसाई-।०कीम्छम्धेहाफमःकमदिएलाई ॥ 
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दो ०-करत दंडवत देखि तेहि भरत छॉन्ह उर लाइ । 

. मनहुँ छखन सन भेंट भइ प्रेसु न हृदयँ समाइ ॥१९३॥ 
भेंटत भरतु ताहि अति प्रीती । लोग सिहाहिं प्रेम के रीती ॥ 
धन्य धन्य धुनि मंगळ मूळा | सुर सराहि तेहि बरिसहिँ फूला॥ 
लोक वेद सव माँतिहिं नीचा। जासु छाँह छु लेइअ सांचा || 
'तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता | मिळत पुलक परिपूरित गाता॥ 
राम राम कहि जे जमुहाहीं| तिनहि न पाप पुंज समुहाहीं॥ 
यह तौ राम ळाइ उर लीन्हा | कुछ समेत जगु पावन कीन्हा ॥ 
करमनास जछ सुरसरि परई | तेहि को कहु सीस नहिं धरई || 
उल्टा नामु जपत जणु जाना । वाळमीकि भए ब्रह्म समाना ॥ 


दो ०-स्वपच सबर खस जमन जइ पावर कोळ किरात । 

राखु कहत पाचन परम होत भुवन विख्यात ॥१९४॥ 
नहि अचिरिजु जुग जुग चलि आई | केहि न दीन्हि रघुवीर बड़ाई॥ \ 
राम नाम महिमा सुर कहहीं। सुनि सुनि अवध लोग सुखु लहहों॥ 
रामसखहि मिलि भरत सप्रेमा | पूँछी कुसल सुमंगल खेमा || 
देखि भरत कर सीछ सनेहू । भा निषाद तेहि समय बिदेहू ॥ 
सकुच सनेहु मोढु मन वाढा | भरतहि चितवत एकटक ठाढा ॥ 
घरि धीरजु पद वंदि बद्दोरी। बिनय सप्रेम करत कर जोरी ॥ 
डळ मूळ पद पंकज पेखी । में तिहुँ काळ कुसळ निज लेखी॥ 
अब सूस, पूरुम ग क्रोरे0-फ्रद्वित्र कोड कुळ काळ भोके॥ 


न 
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दो०-ससुझि मोरि करतूति कुछ प्रभु महिमा जियँ जोइ। 
जो न भजइ रघुबीर प जग बिधि बंचित सोइ ॥१९५॥ 
कपटी कायर कुमति कुजाती । लोक बेद वाहेर सव भाती ॥ 
राम कीन्ह आपन जबही तें । भयउ सुवन भूषन तवही तें ॥ 
देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई । मिलेउ बहोरि भरत लघु भाई॥ 
कहि निपाद निज नाम सुवानो । सादर सकल जोहारीं रानी ॥ 
जानि लखन सम देहिं असीसा । जिअहु सुखी सय लाख बरीसा ॥ 
निरखि निधाढु नगर नर नारी । भए सुखी जनु लखनु निहारी ॥ 
कहहिं लद्वेउ एहिं जीवन लाहू । भेंटेड रामभद्र भरि वाहू ॥ 
सुनि निषादु निज भाग बड़ाई | प्रमुदित मन छइ चलेउ लेवाई ॥ 

दो०-सनकारे सेवक सकळ चले स्वामि रुख पाइ । 
घर तरू तर सर बाग बन बास बनाएन्हि जाइ ॥१९६॥ 
संगबेरपुर भरत दीख जव । भेसनेह सब अंग सिथिल तव ॥ 
सोहत दिएँ निषादहि लागू । जनु तनु घरें विनय अनुरागू ॥ 
एहि विधि भरत सेनु सबु संगा | दीखि जाइ जग पावनि गंगा ॥ 
रामघाट कहँ कोन्ह प्रनामू । भा मनु मगनु मिळे जनु रामू ॥ 
करहिं प्रनाम नगर नर नारी | मुदित ब्रह्ममय वारि निद्दारी ॥ 
करि मजनु मागहिं कर जोरी । रामचंद्र. पद प्रीति न थोरी ॥ 
भरत कदेउ सुरसारि तव रेनू | सकल सुखद सेवक सुरधेनू ॥ 
जोरि. धाति क्रफसफपठं। हू ?।घीय०'राम५ प्रव्टे/सहज ० घनेहू।॥ 
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दो० -पुहि बिधि मजु भरतु करि गुर अचुसासन पाइ। 

मातु नहानीं जानि सब डेरा चले रूवाह ॥१९७॥ 
जह तहँ लोगन्ह डेरा कीन्हा | भरत सोधु सबही कर लीन्हा | 
सुर सेवा करि आयसु पाई | राम मातु पहि गे दोउ भाई ॥ 
चरन चापि कहि कहि मृदु वानी। जननीं सकर भरत सनमानी | 
भाइहि सोपि मातु सेवकाई । आपु निषादहि लीन्ह बोलाई॥ 
चले सखा कर सों कर जोरें। सिथिल सरीरु सनेह न थोरें॥ 
पूछत सखि सो ठाउँ देखाउ । नेकु नयन मन जरनिजुड़ाऊ | 
जह सिय रामु लखनु निसि सोए. | कहत भरे जल लोचन कोए | 
भरत वचन सुनि भयउ विषादू । तुरत तहाँ लइ गयउ निषादू | 
दो०-जहेँ सिंसुपा पुनीत तर रघुबर किय बिश्राम । 

अति सनेहँ सादर भरत कीन्हेउ दंड प्रनासु ॥१९८॥ 
कुस सॉथरी निहारि सुहाई | कीन्ह प्रनामु प्रदच्छिन जाई ॥ 
चरन रेख रज आँखिन्ह लाई | बनइ न कहत प्रीति अधिकाई ॥ 
कनक बिंदु दुइ चारिक देखे | राखे सीस सीय सम लेखे || 
सजळ विलोचन हृदये गलानी | कहत सखा सन बचन सुवानी || 
भ्रीहत सीय विरहे दुति हीना | जथा अवध नर नारि विलीना ॥ 
पिता जनक देउँ-पटतर केही । करतल भोयु जोगु जग जेद्दी ॥ 
उधर भानुकुल भानु भुआळू। जेहि सिहात अमरावतिपालू ॥ 
भातनाथु स्ना भोक्षाई॥जो,ब्ड़ होतोः रा नकवी ॥ 
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दो०-पति देवता सुतीय मनि सीय साँरी देखि । 
| बिहरत हृदउ न हहरि हर पबि तें कठिन बिसेषि ॥१९९॥ 


' लालन जोगु लखन लघु लोने। मे न माइ अत अहहिं न होने ॥ 

। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे | सिय रघुवीरहि प्रानपिआरे ॥ 
मदु मूरति सुकुमार सुभाऊ। तात बाउ तन लाग न काऊ ॥ 
ते बन सहहिं विपति सव भाती । निदरे कोटि कुलिस एहि छाती॥ 

- राम जनमि जणु कीन्ह उजागर । रूप सील सुख सब गुन सागर ॥ 

` पुरजन परिजन गुर पितु माता । राम सुभाउ सबहि सुखदाता || 
बैरिउ राम बड़ाई करहीं। बोलनि मिलनि विनय मन हरहीं॥ 
सारद कोटि कोटि सत सेषा | करिन सकहिं प्रमु गुन गन लेखा॥ 
दो०-सुखस्वरूप रघुबंसमनि मंगल: मोद निधान । 

ते सोचत कुस डासि महि बिधि गति अति बळवान॥२००॥ 


राम सुना दुखु कान न काऊ । जीवनतरु जिमि जोगवइ राऊ ॥ 
पलक नयन फनि मनि जेहि भाती । जोगवहिं जननि सकल दिन राती 
“ते अब फिरत बिपिन पदचारी | कंद मूळ फल फूल अहारी ॥ 
धिग केकई अमंगळ मूळा । भइसि प्रान प्रियतम प्रतिकूला॥ 
में धिग घिग अघ उदधि अभागी। सु उतपातु भयउ जेहि लागी 
कुळ कलंकु करि सुजेउ विघाताँ । साईं दोह मोहि कीन्ह कुमातां।। 
सप्रेम समझाव नाथ करिअ कत वादि निषाद ॥ 
र मर पक 7002 
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छं०-बिधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही बावरी | | 
तेहि राति पुनि पुनि करहिँ प्रभु सादर सरहना रावरी I’ 
तुळसी न तुम्ह सो राम ग्रीतसु कहतु हों सौहिं किए । 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिए धीरज हविएँ। | 
सो०-अंतरजामी रासु सकुच सप्रेम कृपायतन। | 
चलिम करिअ बिश्रासु यह बिचारि इढ्‌ आनि सन॥२०१॥ | 


सखा बचन सुनि उर घरि धीरा। वास चले सुमिरत रघुवीरा || 
यह सुषि पाइ नगर नर नारी | चले विलोकन आरत मारी॥ 
परदखिना करि करहिं प्रनामा । देहिं कैकइदि खोरि निकामा | 
मरि भरि वारि ब्रिलोचन लेहीं | बाम विधातदि दूषन देहीं | * 
एक सराह भरत सनेहू । कोउ कह नृपति निताहेउ नेहू ॥ 
निंदहिं आपु सराहि निषादहि । को कहि सकइ विमोह विषादहि॥ ' 
एहि विधि राति लोयु सबु जागा। भा भिनुसार गुदारा लागा | ' ` 
गुरहि सुनावे चढाइ सुहाई । नई नाव सब मातु चढाई ॥ | 
दंड चारि महँ भा सबु पारा | उतरि भरत तत्र सतहि सँभारा॥ | 


दो०-आतक्रिया करि मातु पद बंदि गुरहि सिर नाइ । 

आगे किए निषाद गन दीन्देउ कटकु चलाइ ॥२०२॥ 
कियउ निषादनाथु अगुआई । मातु पालकी सकल चलाई | | 
साथ बोलाइ भाइ लघु दीन्हा । बिप्रन्ह सहित गवनु गुर कीन्हा [| 
आई सरसरिहि केन्द नमू हरे लखन सहित सिय रामू | 
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गवने भरत पयादेहिं पाए । कोतल संग जांहिं डोरिआए ॥ 
कहहिं सुसेवक वारहिं बारा । होइअ नाथ अख असवारा ॥ 
रामु पयादेहि पायँ सिधाए। हम कहूँ रथ गज बाजि बनाए ॥ 
सिर भर जाउँ उचित अस मोरा। सब तँ सेवक धरमु कठोरा ॥ 
देखि भरत गति सुनि मृदु वानी | सब सेवक गन गरहिं गलानी || 
दो०-भरत तीसरे पहर कहुँ कीन्ह प्रबेसु प्रयाग । 

कहत रास सिय राम सिय उसगि उसगि अनुराग ॥ २० ३॥ 


झलका झलकत पायन्द केसे | पंकज कोस ओस कन जैसें ॥ 
भरत पयादेहिं आए आजू । भयउ दुखित सुनि सकल समाजू] 
खबरिं लीन्ह सब लोग नहाए । कीन्ह प्रनामु त्रिवेनिहिं आए ॥ 
सबिधि सितासित नीर नहाने । दिए दान महिसुर सनमाने ॥ 
देखत स्यामल धवल हलळोरे । पुळकि सरीर भरत कर जोरे ॥ 
सकल काम प्रद तीरथराऊ । बेद बिदित जग प्रगट प्रभाऊ ॥ 
मागउँ भीख त्यागि निज घरमू। आरत काह न करइ कुकरमू ॥ 
अस जिये जानि सुजान सुदानी । सफल करहिं जग जाचक बानी ॥ 


दो०-अरथ न धरम न काम रुचि गति न चइउँ निरबान। 
जनम जनम रति राम पद यह बरदाचु न आन ॥२०४॥ 


जानहुँ रामु कुटिळ करि मोही । लोग कहउ गुर साहिब द्रोही ॥ 
रति मोरे | अनुदिन बढुउ अनुग्रह तोरे 


CC-0 जनम सरि ad ollectior. Digitiz angotri 
जळठु जनम भरि सुरति बिसारउ । जाचत जळु पत्रि पाहन डारउ 
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चातकु रटनि घरें घरि जाई । वढे प्रेम सब भाँति भलाई || | 
कनकहिँ वान चढ़इ जिमि दाहे | तिमि प्रियतम पद नेम निवाहें ॥ | 
भरत बचन सुनि माझ त्रिवेनी | भइ मृदु बानि सुमंगल देनी || | 
तात भरत तुम्ह सब बिधि साधू | राम चरन अनुराग अगाधू || | 
बादि गळानि करहु मन माहीं । तुम्ह सम रामहि कोउ प्रिय नाहीं| 
दो०-तजु पुलकेउ हियँ हरषु सुनि बेनि बचन अनुकूल । 
भरत धन्य कहि धन्य सुर हरषित बरपहिं फूळ॥२०५॥ | 
प्रमुदित तीरथराज निवासी | बैखानस बटु गही उदासी ॥ | 
कहहिं परसपर मिलि दस पाँचा । भरत सनेहु सील सुचि साँचा || 
सुनत राम गुन ग्राम सुहाए । भरद्वाज मुनिवर पहि आए॥ ' 
दंड प्रनामु करत मुनि देखे । मूरतिमंत भाग्य निज लेखे ॥ 
घाइ उठाइ लाइ उर लीन्हे | दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे | 
आसनु दीन्ह नाइ सिरु बेठे | चहत सकुच गहुँ जनु भजि पेठे | 
मुनि पूछव कछु यह बड़ सोचू । बोळे रिषि लखि सीछ सँकोचू ॥ 
सुनहु भरत हम सब सुधि पाई | विधि करतब पर किछु न बसाई ॥ 
दो ०-तुम्ह गळानि जिये जनि करहु समुझि भातु करतूति। 
तात'कैकइहि दोसु नहि. गई शिरा मति धूति ॥२०६॥ 
यहउ कहत भल कहिहि न कोऊ। लोकु वेदु बुध संमत दोऊ ॥ 


तात तुम्हार बिमल गाई gi ए, बेद बुड़ाई || 
लोक बेद ४ सैम amw हि राजु हई || 


- ‘Js 


|| 
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राउ सत्यत्रत तुम्हहि बोलाई | देत राजु सुखु धरमु बड़ाई ॥ 
राम गवनु बन अनरथ मूला | जो सुनि सकल विस्व भइ सूला ॥ 
सो भावी वस रानि अयानी। करि कुचालि अंतहुँ पछितानी ॥ 
तइँउँ तुम्हार अलप अपराधू । कहे सो अधम अयान असाधू॥ 
करतेहु राजु त तुम्हि न दोधू। रामहि होत सुनत संतोषू ॥ 
दो ०-अब अति कीन्हेहु भरत भळ तुम्हहि उचित मत एहु। 

सकल सुमंगल मूळ जग रघुबर चरन सनेहु ॥२०७॥ 


सो तुम्हार घनु जीवनु प्राना । भूरिभाग को तुम्हहि समाना ॥ 
यह तुम्हार आचरजु न ताता। दसरथ सुअन राम प्रिय भ्राता ॥ 
सुनहु भरत रघुबर मन माहीं । पेम पानु तुम्ह सम कोउ नाहीं ॥ 
लखन राम सीतहि अति प्रीती। निसि सत्र तुम्हहि सराहत बीती ॥ 
जाना मरमु नहात प्रयागा । मगन होहिं तुम्हरे अनुरागा ॥ 
तुम्ह पर अस सनेहु रघुबर कें । सुख जीवन जग जस जड़ नर के॥ 
यह न अधिक रघुवीर बड़ाई । प्रनत कुटुंब पाळ रघुराई ॥ 
तुम्ह तो भरत मोर मत एहू । घरें देह जनु राम सनेहू ॥ 
दो ०-तुम्ह कहुँ भरत कलंक यह हम सब कह उपदेसु। 
राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समउ गनेसु ॥२०८॥ 
नव विधु बिमल तात जसु तोरा । रघुबर किंकर कुसुद चकोरा ॥ 
उदित सदा अँथइहि कबहुँ ना। घटिहि न जग नम दिन दिन दूना 
“कीर्क तिलिक्षप्रीतिं अंति करिही अधुरि छत्रिहिण' रिदी 
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निसि दिन सुखद सदा सत्र काहू | असिदि न केक करतबु राहू | | 
पूरन राम सुपेम पियूषा। गुर अवमान दोष नहिं दूषा | 
राम भगत अव अमिअँ अघाहू | कीन्हेहु सुलभ सुधा बसुघाहूँ॥ | 
भूप भगीरथ सुरसरि आनी | सुमिरत सकल सुमंगल खानी | ' 
दसरथ शुन गन बरनि न जाहीं। अधिङु कहा जेहि सम जग नाही | 
दो०-जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भए आइ। | 

जे हर हिय नयननि कबहुँ निरखे नहीं अघाइ॥२०९॥ | 
कीरति विधु तुम्ह कीन्ह अनूपा। जहुँ बस राम पेम मृगरूपा | | 
तात गळानि करहु जिय जाएँ | डरहु दरिद्र पारसु पाएँ || 
सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं | उदासीन तापस बन रहहीं ॥ 
सव साधन कर सुफल सुहवा । लखन राम सिय दरसनु पावा॥ 
तेहि फल कर फळ दरस तुम्हारा | सहित पयाग सुभाग हमारा | 
भरत धन्य तुम्ह जसु जगु जयऊ। कहि अस पेम मगन मुनि भयऊ 
सुनि सुनि बचन सभासद हरघे । साधु सराहि सुमन सुर वरषे ॥ 
धन्य धन्य धुनि गगन पयागा । सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा॥ | 
दो०- पुलक गात हियँ रासु सिय सजल सरोरुह नेन । 

करि प्रनासु सुनि मंडलिहि बोले गदगद बेन ॥२१०॥ 
मुनि समाजु अरु तीरथराजू। साँचिहुँ सपथ अघाइ अकाजू | 
एहिं यल जो किछु कहिअ बनाई । एहि सम अधिक न अघ अधमाई 
उुग्ड-सर्बग्पप-्कइउँ" ससिभउ १०५२ असंगम “छुर || 
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मोहि न मातु करतव कर सोचू । नहिं दुखु जियें जगु जानिहि पोचू 
नाहिन डरु बिगरिहि परलोकू | पितहु मरन कर मोहि न सोकू॥ 
सुकृत सुजस भरि सुअन सुहाए। लछिमन राम सरिस सुत पाए|| 
राम विरह तजि तनु छनभंगू । भूप सोच कर कवन प्रसंगू ॥ 
राम छखन सिय बिनु पग पनहों । करि मुनि वेष फिरहिं बन बनहीं 
दो०-अजिन बसन फळ असन सहि सयन डासि कुस पात । 

बसि तरु तर नित सहत हिम आतप बरषा बात॥ २११॥ 
एहि दुख दाह दहइ दिन छाती । भूख न बासर नीद न राती || 
एहि कुरोग कर औषधु नाहीं । सोधेउँ सकल बिख मन माहीं| 
मातु कुमत बढ़ई अघ मूला । तेहिं हमार हित कीन्ह बँसूला|| 
कळि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्रू । गाड़ि अवधि पढि कठिन कुमंत्रू 
मोहि लगि यहु कुठाटु तेहिं ठाटा | घालेसि सब जगु बारहबाटा॥ 
मिटइ कुजोगु राम फिरि आएँ | बसइ अवध नहिं आन उपाएँ॥ 
भरत बचन सुनि मुनि सुखु पाई। सबहिं कीन्हि बहु भाँति बडाई॥ 
तात करहु जनि सोचु विसेषी | सब दुखु मिटिहि राम पग देखी॥ 
दो०-करि प्रबोधु सुनिबर कहेउ अतिथि पेमप्रिय होहु। 

कंद सूळ फल फूल हम देहि ळेहु करि छोहु ॥२१२॥ 
सुनि मुनि वचन भरत हियँ सोचू। भयउ कुअवसर कठिन सँकोचू 
जानि गरुइ गुर गिरा वहोरी | चरन बंदि बोळे कर जोरी || 
खिए घरि अयु कश्अशुम्हीरा१-परम थरमबहु'माथहमएण। 
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भरत बचन मुनिवर मन भाए | सुचि सेवक सिष निकट बोलाए | 
चाहिअ कीन्हि भरत पहुनाई । कंद मूळ फल आनहु जाई | | 
मळेहिं नाथ कहि तिन्ह सिर नाए | प्रमुदित निज निज काज सिघाए 
सुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता । तसि पूजा चाहिअ जस देवता॥ 
सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई | आयसु होइ सो करहि गोसाई | 
दो०~राम बिरह ब्याकुल भरतु सानुज सहित समाज । 

पहुनाई करि हरहु श्रम कहा सुदित सुनिराज ॥३१३॥ / 
रिधि सिधि सिर घरि मुनिवर वानी। बड़भागिनि आपुदि अनुमानी | 
कहहिं परसपर सिधि समुदाई | अतुलित अतिथि राम लघु भाई| 
मुनि पद बंदि करिअ सोइ आजू | होइ सुखी सत्र राज समाजू | * 
अस कहि रचेउ रुचिर एह नाना। जेहि विलोकि ब्रिळखाहिं विमाना 
मोग विभूति भूरि भरि राखे । देखत जिन्हहि अमर अभिलाषे| ` 
दासीं दास साजु सब लीन्हें | जोगवत रहहिँ मनहि मनु दीन्हे| 
सब समाजु सजि सिधि पल माही जे सुख सुरपुर सपनेहुँ नाहीं| 
प्रथमि बास दिए, सब केही । सुंदर सुखद जथा रुचि जेही॥ 
दो ०-बहुरि सपरिजन भरत कहुँ रिषि अस आयसु दीन्ह । 

बिधि बिसमय दायकु बिभव सुनिबर तपबल कीन्हा २१४ 


मुनि प्रभाउ जब भरत विलोका | सब लघु लगे लोकपति लोका] . 
सुख समाजु नहिं जाइ बखानी । देखत विरति विसारहिं ग्यानी॥ 
आएन) सद आुबतत निताया०।०वकबाणिक्रािहम व्वृाभामा। | 


di ~ 
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सुरभि फूल फल अमिअ समाना । बिमल जलासय विविध विघाना 
असन पान सुचि अमिअ अमी से | देखि लोग सकुचात जमी से॥ 
सुर सुरभी सुरतरु सबही के | लखि अभिलाषु सुरेस सची के 
रितु वसंत बह त्रिविध बयारी । सव कहुँ सुलभ पदारथ चारी॥ 
सक चंदन वनितादिक भोगा। देखि हरष विसमय बस लोगा॥ 
दो०-संपति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलवार। 

तेहि निसि आश्रम पिंजरों राखे भा भिनुसार ॥२१५॥ 

माखपारायण, उन्नीसवाँ विश्राम 

कीन्ह निमजनु तीरथराजा । नाइ मुनिहि सिरु सहित समाजा॥ 
रिषि आयसु असीस सिर राखी । करि दंडवत विनय बहु भाषी॥ 
पथ गति कुसळ साथ सव लीन्हें । चले चित्रक्ूटहिं चितु दीन्देँ ॥ 
रामसखा कर दीन्हें लागू | चळत देह धरि जनु अनुरागू॥ 
नहिं पद चान सीस नहिं छाया | पेमु नेमु ब्रतु धरमु अमाया॥ 
लखन राम सिय पंथ कहानी । पूछत सखहि कहत मृदु बानी॥ 
राम वास थल थिटप विलोके । उर अनुराग रहत नहिं रोके 
देखि दसा सुर वरिसहिं फूला । भइ मृदु महि मणु मंगळ मूला॥ 
दो०-किएँ जाहि छाया जलद सुखद बहु बर बात । 

तस सगु भयउ न राम कहँ जस भा भरतहि जात ॥२१६॥ 


जड़ चेतन मग जीव घनेरे | जे चितए प्रभु जिन्द प्रभु हेरे॥ 
तेः सब. भर घरम-्यदजोगू१०भ्रत/ दएखा/ वेट), भष० सेगू। | 
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यह बड़ वात भरत कइ नाहीं | झुमिरत जिनहि रामु मन माहीं॥ ' 
थारक राम कहत जग जेऊ | होत तरन तारन नर तेऊ। ! 
मरु राम मिय पुनि लघु मता कस न होइ मशु मंगलदाता| ' 
सिद्ध साइ मुनिवर अस कहीं । भरतहि निरखि हरु दियँ लह ` 
` देखि प्रभाउ सुरेसहि सोचू। जगु भल भलेहि पोच कहुँ पोचू ' 
शुर सन कहेउ करिअ प्रभु सोई। रामहि भरतद्दि भेट न होई॥ ' 
दो०-रासु सँकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोचि । | 

बनी बात बेगरन चहति करिअ जतनु छलु सोधि॥२१७॥ | 
बचन सुनत सुरगुरु सुसुकाने। सहसनयन बिनु लोचन जाने | | 
मायापति सेवक सन माया | करइ त उलटि परइ सुरराया॥ > 
तब किछु कीन्ह राम रुखं जानी | अब कुचालि करि होइहि हानी। | 
सुनु सुरेस रघुनाथ सुमाऊ | निज अपराध रिसाहिं न काऊ 
जो अपराधु भगत कर करई | राम रोष पावक सो जरई॥ 
लोकह बेद विदित इतिहासा | यह महिमा जानहिं दुरबासा॥ 
भरत सरिस को राम सनेही | जगु जप राम रामु जप जेही॥ 
दो०-मनहुँ न आनिअ अमरपति रबर भगत अकाजु । 

अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाज ॥२१८॥ 
सुनु सुरेस उपदेसु हमारा। रामहि सेवकु परम पिआरा ॥ 
मानत सुखु सेवक सेवकाई | सेवक बैर बेरु अधिकाई ॥ 


जद्यूपि समू नहिं रा तओ हिं नजपप्ररपूतु,फुव०चोबू] | 
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करम प्रधान विख करि राखा | जो जस करइ सो तस फड चाखा || 
तदपि करहिं सम विषम विहारा । भगत अभगत हृदय अनुसारा॥ 
अणुन अलप अमान एकरस । रामु सगुन भए भगत पेम बस || 
राम सदा सेवक रुचि राखी । वेद पुरान साधु सुर साखी ॥ 
अस जिय जानि तजहु कुटिलाई। करहु भरत पद प्रीति सुहाई || 
दो ०-राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाळ । 

भगत सिरोसनि भरत तें जनि डरपहु सुरपाळ ॥२१९॥ 
सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी। भरत राम आयस अनुसारी ॥ 
स्वाथ विवस विकल तुम्ह होहू । भरत दोसु नहिं राउर मोहू ॥ 
सुनि सुरवर सुरगुर बर वानी । भा प्रमोडु मन मिटी गल्मनी ॥ 
वरपि प्रसून हरपि सुरराऊ। लगे सराहन भरत सुभाऊ ॥ 
एहि बिधि भरत चले मग जाही । दसा देखि सुनि सिद्ध सिहाहीं॥ 
जवहिं रासु कहि लेहिं उसासा | उमगत पेमु मनहुँ चहु पासा॥ 

। ्रवहिं वचन सुनि कुलिस पपाना । पुरजन पेमु न जाइ बखाना ॥ 
बीच वास करि जमुनहिं आए | निरखि नीर लोचन जळ छाए॥ 
दो ०-रघुबर बरन बिळोकि बर बारि समेत समाज । 

होत मगन बारिधि बिरह चढ़े बिबेक जहाज ॥२२०॥ 
जमुन तीर तेहि दिन करि बासू | भयउ समय सम सबहि सुपासू || 
रातिहिं घाट घाट की तरनी । आई अगनित जाहि न बरनी ॥ 
प्र्त पर गुप्त एकहि/उनेवाँ प। लेपन राखसस्हा ०क्री ० 


३५० # -रामचरितमानस ॐ ह. 
चले नहाइ नदिहि सिर नाई । साथ निषादनाथ दोउ भाई || | 
आगें मुनिवर वाइन आहें । राजसमाज जाइ सबु पाठे | ' 
तेहि पाछें दोउ बंधु पयादें | भूषन बसन वेष सुठि सादें | . 
सेवक सुह्दद सचिवसुत साथा । सुमिरत लखनु सीय रघुनाथा॥ | 
. जहेँ जहूँ राम वास विश्रामा । तहे तहँ करहिं सप्रेम प्रनामा |. 
दो०-मगबासी नर नारि सुनि धाम काम तजि धाइ । 

देखि सरूप सनेह सब सुदित जनम फछ पाइ ॥२२१॥ | 
कहहिं. सपेम एक एक पाहीं । रामु लखनु सरि होहिं कि नाहीं॥ 
बय बपु वरन रूपु सोइ आली | सील सनेहु सरिस सम चाली | 
बेघु न सो सखि सीय न संगा | आर्गे अनी चली चतुरंगा ||? 
नहिं प्रसन्न मुख मानस खेदा । सखि संदेहु होइ एहिं भेदा | 
तासु तरक तियगन मन मानी । कहहिं सकल तेहि सम न सयानी 
तेहि सराहि वानी फुरि पूजी | बोली मधुर वचन तिय दूजी |. 
कहि सपेम सब कथा प्रसंगू । जेहि बिधि राम राज रस भंगू | 
भरतहि बहुरि सराहन लागी | सील सनेह सुभाय सुभागी | 
दो ०-चलत पयाढ खात फल पिता दोन्ह तजि राजु । 

जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु ॥२२२॥ 
भायप भगति भरत आचरनू | कहत सुनत दुख दूषन हरनू॥ ` 
जो किछु कहव थोर सखि सोई | राम बंधु अस काहे न होई | 

इह हब अङ्का सतहि, दिखें. > भहानइ0 कास कत्री: जनाउने ॥ 
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' ` सुनि गुन देखि दसा पछिताहीं । कैकइ जननि जोगु सुतु नाही | 
` कोउ कह दूपनु रानिहि नान । विधि सबु कोन्ह हमहि जो दाहिन 
कह हम लोक वेद विधि हीनी । लघु तिय कुल करतूति मढीनी ॥ 
बसहिं कुदेस कुगाँव कुवामा । कहुँ यह दरसु पुन्य परिनामा ॥ 
अस अनंदु अचिरिजु प्रतिग्रामा। जनु मरुभूमिं कळपतरु जामा ॥ . 
दो०-भरत दरसु देखत खुलेउ मग लोगन्ह कर भारु । 
जनु सिंघळत्रासिन्ह भयउ बिधि बस सुलभ प्रयागु॥२२३॥ 
निज गुन सहित राम गुन गाथा । सुनत जाहिं सुमिरत रघुनाथा | | 
तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा । निरखि निमजहिं करहि प्रनामा || . 
मनहीं मन मागहिं बरु एहू | सीय राम पद पदुम सनेहू ॥ 
मिलहि किरात कोळ वनवासी | वैखानस चड जती उदासी ॥ 
करि प्रनासु पूँछहिं जेहि तेही । केहि बन लखनु रामु वैदेही ॥ 
ते प्रभु समाचार सत्र कहहीं | भरतहि देखि जनम फल लहहीं।। 
जे जन कहहिं कुसळ हम देखे | ते प्रिय राम लखन सम लेखे. ॥ 
एहि विधि बूझत सबहि सुवानी | सुनत राम वनवास कहानी ॥ 
दो०-तेहि वासर बसि प्रातहीं चले सुमिरि रघुनाथ। 
राम दरस की लालसा भरत सरिस सव साथ॥२२४॥ 
मंगळ सगुन होहिं सब काहू | फरकहिँ सुखद विलोचन बाहू ॥ 
भरतहि सहित समाज उछाहू । मिलिहहिं रामु मिटिहि दुख दाहू॥ 
करत7ममोश््मएनस'मिथे "जाके? लाहि'सनेहसुरँ सं छोके भी 
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सिथिल अंग पग मग डगि डोलहिं । त्रिदल वचन पेम बस बोलहि 
रामसखाँ तेहि समय देखावा | सेल सिरोमनि सहज सुहावा॥| 
जासु समीप सरित पय तीरा । सीय समेत बसहिं दोउ वीरा | 
देखि करहिं सब दंड प्रनामा । कहि जय जानकि जीवन रामा || 
प्रेम मगन अस राजसमाजू। जनु फिरि अवध चले रघुराजू | | 
दो०-भरत प्रेमु तेहि समय जस तस कहि सकइ न सेपु। 
कविहि अगम जिमि ब्र्मसुखु अह मम मलिन जनेपु॥ २२५॥ 
सकल सनेह सिथिल रघुवर कें | गए कोस दुइ दिनकर ढरकें | | 
. जल थळ देखि बसे निति वीतें। कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीते | | 
उहाँ रामु रजनी अवसेषा । जागे सीय सपन अस देखा | : 
सहित समाज भरत जनु आए | नाथ वियोग ताप तन ताए॥ 
. सकल मलिन मन दीन डुखारी । देखो सासु आन अनुद्दारी ॥ | 
सुनि सिय सपन भरे जल लोचन। भए सोचत्रस सोच विमोचन ॥ 
ळखन सपन यह नीक न होई | कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ॥ 
अस कहि बंधु समेत नहाने | पूजि पुरारि साधु सनमाने || ' 
छ०-सनमानि सुर मुनि बंदि बैठे उतर दिसि देखत भए। ' 
नभ धूरि खग मग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए ॥ 
तुळसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचकित रहे । 
., सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे ॥ + 
सो०-सुनत सुमंगळ बैन मन प्रमोद तन पुरक भर । 
CC-0 सुरद, आरोउ ब्रेन (हळ भरे ० सतह नग 324॥ 


हि 
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बहुरि सोचबस भे सियरवनू। कारन कवन भरत आगवनू॥ ` 


एक आइ अस कहा बहोरी। सेन संग चतुरंग न थोरी॥ 
सो सुनि रामहि भा अति सोचू। इत पितुं बच इत बंधु सकोचू ॥ 
भरत सुभाउ समुझि मन माहीं । प्रभु चित हित थिति पावत नाहीं| 
समाधान तव भा यह जाने। भरतु कहे महुँ साधु सयाने॥ 
लखन लखेउ प्रभु हृदय खभारू। कहत समय सम नीति बिचारू॥ 
विनु पूछें कछु कहउँ गोसाई। सेवकु समय न ढीठ ढिठाई || 
तुम्ह सर्वग्य सिरोमनि स्वामी। आपनि समुझि कहे अनुगामी ॥ 
दो ० -नाथ सुहृद सुडि सरळ चित सील सनेह निधान । 
सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिअ आपु समान ॥२२७॥ 
_ बिषई जीव पाइ प्रभुताई। मूढ मोह वस होहिं जनाई॥ 
` भरतु नीति रत साधु सुजाना। प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना || 
तेऊ आजु राम पढ़ु पाई। चळे धरम मरजाद मेटाई॥ 
कुटिल कुबंधु कुअवसरु ताकी। जानि राम बनवास एकाकी ॥ 
करि कुमंत्रु मन साजि समाजू। आए करे अकंटक राजू॥ 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई | आए दल बटोरि दोउ भाई ॥ 
जों जियें होति न कपट कुचाळी | केहि सोहाति रथ वाजि गजाळी॥ 
भरतहि दोसु देइ को जाएँ | जग वौराइ राज पढु पाएँ ॥ 
दो०-ससि गुर तिय गामी नघुपु चढ़े भूमिसुर जान । 
८० ते निल, साइमन लेतःउसम८ 0384 
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सहसवाहु सुरनाथु त्रिसंकू । केहि न राजमद दीन्ह कलंकू | 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ। रिपुं रिन रंच न राखव काऊ॥ 
एक कीन्ह नहिं भरत भलाई | निदरे रामु जानि असहाई॥ | 
समुझि परिहि सोउ आजु बिसेषी | समर सरोष राम मुखु पेखी॥ | 
एतना कहत नीति रस भूला। रन रस विटपु पुलक मिस फूला॥ 
प्रभु पद बंदि सीस रज राखी । बोळे सत्य सहज वल भाषी॥ . 
अनुचित नाथ न मानव मोरा। भरत हमहि उपचार न थोरा॥ | 
कहें लगि सहिअ रहिअ मनु मारें। नाथ साथ धनु हाथ हमारें॥ | 
` दो०-छत्नि जाति रघुकुल जनसु राम अनुग जगु जान । 
छातहुँ मार चढ़ति सिर नीच को धूरि समान ॥२२९॥ . 
उठि कर जोरि रजायसु मागा । मनहुँ वीर .रस सोवत जागा | 
बाधि जटा सिर कसि कटि भाथा। साजि सरांसनु सायकु हाथा | 
आजु राम सेवक जसु लेऊ। भरतहि समर सिखावन देऊँ॥ 
राम निरादर कर फल पाई। सोवहुँ समर सेज दोउ भाई॥ 
आइ बना भळ सकल समाजू। प्रगट करउँ रिस पाछिल आजू || 
` जिमि करि निकर दलइ मृगराजू। लेइ ळपेटि लवा जिमि वाजू || 
तेसेहिं भरतहि सेन समेता। सानुज निदरि निपातउँ खेता | 
जों सहाय कर संकर आई | तौ मारउँ रन राम दोहाई॥ | 


“अति सरोष माखे छखनु लखि सुनि सपथ प्रवान । | 
CC-0. 3 भय लोक सब छोकपति चाहत अरित) ॥ 


क ९ 
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जगु भय मगन गगन भइ बानी | लखन बाहुबल बिपुल बखानी॥ 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा। को कहि सकइ को जाननिहारा ॥ 
अनुचित उचित काजु किछु होऊ।समुझि करिअ भल कह सबु कोऊ 
सहसा करिं पाछे पछिताहीं। कहहिं बेद बुध ते बुध नाहीं ॥ 
सुनि सुर वचन लखन सकुचाने । राम सीय सादर सनमाने॥ 
कही तात तुम्ह नीति सुद्दाई। सव तें कठिन राजमदु भाई | 
जो अचवत रूप मातहिं तेई। नाहिन साधुसभा जेहि सेई॥ 
सुनहु लखन भल भरत सरीसा | विधि प्रपंच महुँ सुना न दीसा॥ 


दो०-भरतहि होइ न राजमदु विधि हरि हर पद पाइ । 

कबहुँ कि काँजी सीकरनि छीरसिंधु विनसाइ ॥३३१॥ 
तिमिर तरुन तरनिहि मकु गिलई | गगनु मगन मकु मेघहिँ मिलई 
गोपद जल वूड़हिं घटजोनी। सहज छमा बरु छाड़े छोनी॥ 
मसक फूँक मकु मेरु उड़ाई। होइ न रुपमदु भरतहि भाई || 
ळखन तुम्हार सपथ पितु आना । सुचि सुबंधु नहिं भरत समाना॥ 
सरुनु खीरु अवगुन जछ ताता। मिळइ रचइ परपंचु विधाता॥ 
भरतु दस रबिबंस तड़ागा। जनमि कीन्ह गुन दोष बिभागा ॥ 
गहि गुन पय तजि अवगुन बारी | निज जस जगत कीन्हि उजिआरी 
कहत भरत शुन सीछ सुभाऊ। पेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥ 


दो०-सुनि रघुबर चानी बिजुघ देखि भरत पर हेतु । 
CC-0. Jangam डत Ni सो र्ट n. Dig कपानिकेतु ॥ २३१ प 
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जों न होत जग जनम भरत को | सकल धरम धुर धरनि घरत को | . 


कबिकुल अगम भरत गुन गाथा | को जानइ तुम्ह विनु रघुनाथा॥ : 


लखन राम सिये सुनि सुर वानी । अति सुखु लह्देउ जाइ वखानी | 
इहाँ भरतु सव सहित सहाए। मंदाकिनी पुनीत नहाए॥ | 
सरित समीप राखि सव लोगा। मागि मातु गुर सचिव नियोगा | _ 
चले भरतु जहँ सिय रघुराई। साथ निषादनाथु लघु भाई ॥ 


समुझि मातु करतब सकुचाहीं। करत कुतरक कोटि मन माहीं ॥ 


रामु छखनु सिय सुनि मम नाऊँ। उठि जनि अनत जाहि तजि ठाउँ 


दो ०-मातु मते महुँ मानि मोहि जो कछु करहि सो थोर । 
अघ अवगुन छमि आदरहिं समुझि आपनी ओर ॥२३३॥ 


जों परिहरहिं मलिन मनु जानी। जों सनमानहिं सेवकु मानी॥ : 


मोरे सरन रामहि की पनही। राम सुस्वामि दोसु सव जनही ॥ 
जग जत भाजन चातक मीना। नेम पेम निज निपुन नत्रीना॥ 
अस मन गुनत चले मग जाता | सकुच सनेहँ सिथिल सत्र गाता || 
फेरति मनहुँ मातु कृत खोरी। चळत भगति वळ धीरज घोरी ॥ 
जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ। तब पथ परत उताइल पाऊ॥ 
भरत दसा तेहि अवसर केसी। जल प्रबाहँ जल अलि गति जैसी॥ 


देखि भरत कर सोचु सनेहू। भा निषाद तेहि समे बिदेहू ॥ - 


दो ०-ऊगे होन मंगल सगुन सुनि युनि कहत निषाढु । 


. सिटिहिसोचु होइहि हरु पुनि परिनाम बिषादु ॥२३४॥ | 
सेवक जन St सब जाने आम निकट जाह. तिझराने । । 
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भरत दीख वन सेल समाजू । सुदित छुधित जनु पाइ सुनाजू ॥ 
ईति भीति जनु प्रजा दुखारी | त्रिविध ताप पीडित ग्रह मारी ॥ 
जाइ सुराजु सुदेस सुखारी | होहिं भरत गति तेहि अनुहारी ॥ 
राम बास वन संपति भ्राजा | सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा || 
सचिव बिरागु विवेकु नरेसू । विपिन सुहावन पावन देसू ॥ 
भट जम नियम सेल रजधानी | सांति सुमति सुचि सुंदर रानी॥ 
सकळ अंग संपन्न सुराऊ । राम चरन आश्रित चित चाक ॥ 
दो०-जीति मोह सहिपालु दळ सहित चित्रेक भुआलु । 

करत अक्तरक राजु पुरे सुख संपदा सुकालु ॥२३५॥ 
बन प्रदेस मुनि बास घनेरे। जनु पुर नगर गाउँ गन खेरे ॥ ' | 
बिपुल बिचित्र विहग मृग नाना | प्रजा समाजु न जाइ बखाना ॥ 
खगहा करि हरि बाघ वराहा | देखि महिष वृष साज सराहा | 
बयर विहाइ चरहिं एक संगा । जहूँ तहे मनहुँ सेन चतुरंगा॥ 
झरना झरहिं मत्त गज गाजहिं | मनहुँ निसान विविध विधि बाजहिं 
चक चकोर चातक सुकपिक गन | कूजत मंजु मराल मुदित मन॥ 
अलिगन गावत नाचत मोरा | जनु सुराज मंगळ चहु ओरा॥ . 
वैलि विटप तृन सफल सफूला | सब समाज मुद मंगळ मूला || 
दो °-राम सेल सोभा निरखि भरत हृद्य अति पेसु । 

पापस तप फल पाइ जिमि सुखी सिराने नेमु ॥२३६॥ 

मासपारायण, बीखवाँ विश्राम 
CC-0. ००१०य्ब्ब्यह्वपत्णयणऽ जपेच्च विषाः ००१०० 
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तब केवट ऊँचे चढि घाई । कहेउ भरत सन भुजा उठाई॥ 
नाथ देखिअहि बिटप विसाला। पाकरि जु रसाळ तमाला || 
जिन्ह तरुवरन्ह मध्य वड सोहा । मंजु बिसाल देखि मनु मोहा ॥ 
नीळ सघन पल्लव फल लाला । अबिरल छाहँ सुखद सब काला॥ 
मानह तिमिर अरुनमय रासी । विरची विधि सँकेलि सुषमा सी || 
ए. तरु सरित! समीप गोसॉई । रघुवर परनकुटी जई छाई | 
तुलसी तरुवर बिबिध सुद्दाए । कहुँ कहुँ सिय कहु लखन लगाए 
बट छायाँ वेदिका बनाई । सिय निज पानि सरोज सुहाइ॥ 
'दो०-जहाँ बैठि सुनि गन सहित नित सिय राझु सुजान । 
सुनहिँ कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥२३७॥ 


सखा बचन सुनि विटप निहारी। उमगे भरत विलोचन वारी | 
करत प्रनाम चले दोउ भाई । कहत प्रीति सारद सकुचाई ॥ 
हरषहिं निरखि राम पद अंका । मानहुँ पारसु पायड रंका ॥ 


2. ७०. > या हान 
wi चं ~ > ms a 


रज सिर धरि हियँ नयनन्हि लावहिं। रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि | 


देखि भरत गति अकथ अतीवा । प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा ॥ 
सखहि सनेह बिबस मग भूला। कहि सुपंथ सुर वरषहिं फूला॥ 
निरखि सिद्ध साधक अनुरागे। सहज सनेहु सराहन लागे ॥ 
होत न भूतल भाउ भरत को । अचर सचर चर अचर करत को॥ 


दो०-पेम अभिअ मंदरु बिरु भरतु पयोधि गभीर । 
०ठ्रथि अस॒डेड,छुर "सालु दित कुपासिंुरचुब्ीर अ28४॥ 
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सखा समेत मनोहर जोटा। लखेउ न लखन सघन बन ओटा॥ 
भरत दीख प्रभु आश्रसु पावन सकल सुमंगल सदनु सुहावन ॥ 
करत प्रवेस मिटे दुख दावा। जनु जोगी परमारशु पावा | 
देखे भरत लखन प्रभु आगे । पूँछे वचन , कहत अनुरागे || 
सीस जटा कटि मुनि पट वॉर्धे | तून कसै कर सरु धनु काँचें॥ 
बेदी पर सुनि साधु समाजू। सीय सहित राजत रघुराजू॥ 
बलकल वसन जटिल तनु स्यामा | जनु मुनिवेष कीन्ह रति कामा॥ 
कर कमलनि धनु सायकु फेरत । जिय की जरनि हरत हँसि हरत ॥ 
दो०-छसत संजु झुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु । 

ग्यान सभा जनु तजु घरें भगति सच्चिदानंद ॥२३९॥ 
सानुज सखा समेत मगन मन । विसरे हरष सोक सुख दुख गन || 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई | भूतल परे छकुट की नाई॥ 
वचन सपेम लखन पहिचाने । करत प्रनामु भरत जियँ जाने ॥ 
बंधु सनेह सरस एहि ओरा। उत साहिब सेवा बस जोरा ॥ 
मिलि न जाइ नहिं गुदरत वनई | सुकवि लखन मन की गति मनई 
रहे राखि सेवा पर भारू। चढी चंग जनु खैंच खेलारू || 
कहत सप्रेम नाइ महि माथा। भरत प्रनाम करत रघुनाथा॥ 
उठे रामु सुनि पेम अधीरा। कहुँ पट कहुँ निषंग घनु तीरा ॥ 
दो०-बरबस लिए उठाइ उर लाए कृपानिधान। 

००-क्षरतप्तमक्षी मिलन खि बिक बाद अ्पीनीर४२॥ 
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मिळनि प्रीति किमि जाइ बखानी | कविकुल अगस करम मन वानी | | 
परम पेम पूरन दोउ माई । मन बुधि चित अहमिति विसराई 
कहहु सुपेम प्रगट को करई । केहि छाया कविमति अनुसरई ॥ 
कविहि अरथ आखर बलु साँचा | अनुहरि ताल गतिहि नड नाचा॥ 
अगम सनेह भरत रघुवर को। जहँ न जाइ मनु विधि हरि हर को॥ 
सो मैं कुंमति कहं केहि भाँती। बाज सुराग कि गॉडर ताती॥ 
मिळनि विलोकि मरत रघुवर की । सुरगन सभय धकघकी घरकी॥ 
समुझाए सुरगुरु जड़ जागे । वरघि प्रसून प्रसंसन लागे ॥ 
दो०-मिछि सपेम रिपुसूरनहि केवड भेंदेउ राम । 
भूरि भायें भेटे भरत छछिमन करत प्रनाम ॥२४३॥ 
भेंटेउ लखन छलकि लघु भाई । बहुरि निषादु लीन्द उर लाई ॥ 
पुनि मुनिगन दुहँ माइन्ह बंदे । अभिमत आसिष पाइ अनंदे ॥ 
सानुज भरत उमगि अनुरागा। घरि सिर सिय पद पदुम परागा॥ 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए । सिर कर कमळ परसि बैठाए।। 
सीयैँ असीस दीन्हि मन माही । मगन सनेह देह सुधि नाहीं ॥ 
सब बिधि सानुकूछ लि सीता। भे निसोच उर अपडर बीता ॥ 
कोड किछु कहइ न कोउ किछु पूँछा । प्रेम भरा मन निज गति छूँछा 
तेहि अवसर केवट धीरजु धरि। जोरि पानि बिनवत प्रनासु करि॥ 
दो०-नाथ साथ सुनिनाथ के सालु सकल पुर लोग । 
समकः व छं विकी विण ॥ २३७" 
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सीलसिंधु सुनि गुर आगवनू | सिय समीप राखे रिपुदवनू ॥ 
चले सवेग रामु तेहि काळा | धीर धरम धुर दीनदयाला ॥ 
गुरहि देखि सानुज अनुरागे । दंड प्रनाम करन प्रभु लागे || 
मुनिवर धाइ लिए उर छाई । प्रेम उमगि भेटे दोउ माई ॥ 
प्रेम पुछकि केवट कहि नामू । कीन्ह दूरि तें दंड प्रनामू ॥ 
रामसखा रिषि तरवस मेंटा । जनु महि छुठत सनेह समेटा || 
रघुपति भगति सुमंगल मूला । नभ सराहि सुर बरिसहिँ फूला॥ 
एहि सम निपट नीच कोड नाहीं। बड़ वसिष्ठ सम को जग माही ॥| 
दो ०-जेहि लखि लखनहु तं अधिक मिळे सुदित मुनिराड । 

सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥२४३॥ 


आरत लोग राम सञ्जु जाना। करुनाकर सुजान भगवाना ॥ 
जो जेहि भाय रहा अमिलापी । तेहि तेढ फे तसि तसि रुख राखी 
सानुज मिलि पल महुँ सब काहू । कीन्ह दूरि दुखु दारुन दाहू ॥ 
यह बडि वात राम के नाहीं । जिमि घट कोटि एक रबि छाहीं॥ 
मिलि केवटहि उमगि अनुरागा। पुरजन सकल सराइहिं भागा | 
देखीं राम दुखित महतारों | जनु सुबेलि अवलीं हिम मारी ॥ 
प्रथम राम भेटी केकेई । सरळ सुमायैँ भगति मति भेई॥ 
पग्‌ परि कीन्ह प्रबोधु वहोरी। काळ करम विधि सिर घरि खोरी 
दो०-भेटीं रघुवर सालु सब करि प्रबोधु परिवोषु । | 
०५०० अब9 इस अधीने जग केहि त वैं देसि १४४॥ 
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गुरतिय पद बंदे दुहु माई । सहित बिप्रतिय जे सँग आई ॥ 
गंग गौरि सम सब सनमानों । देहिंअसीस मुदित खडु वानी ॥ 
गहि पद लगे सुमित्रा अंका । जनु भेटी संपति अति रका॥ 
पुनि जननी चरननि दोउ भ्राता | परे पेम ब्याकुळ सब गाता ॥ 
अति अनुराग अंब उर छाए, | नयन सनेह सलिल अन्हवाए || 
तेहि अवसर कर हरष विषादू । किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादू 
मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ। गुर सन कहेउ कि घारिअ पाऊ॥ 
पुरजन पाइ मुनीस नियोगू। जळ थळ तकि तकि उतरेउ लोगू॥ 
दो०-महिसुर मंत्री मातु शुर गने लोग लिए साथ । 

पाचन आश्रम गवचु किय भरत लखन रघुनाथ ॥२४५॥ 
. सीय आइ मुनिवर पग लागी । उचित असीस लही मन मागी ॥ 
गुरपतिनिहि झुनितियन्ह समेता । मिली पेसु कहि जाइ न जेता ॥ 
बदि बंदि पग सिय सबही के | आसिरवचन लहे प्रिय जी के ॥ 
सासु सकल जब सीयें. निहारी | मूदे नयन सहमि सुकुमारीं ॥ 
` परी बधिक बस मनहुँ मराळीं । काह कीन्ह करतार कुचालीं ॥ 
तिन्ह सिय निरखि निपट दुखु पावा। सो सबु सहिअ जो दैउ सहांवा 
जनकसुता तब उर धरि धीरा । नील नलिन लोयन भरि नीरा ॥ 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई । तेहि अवसर करुना महि छाई॥ 
दो०-छागि लागि पग सबनि सिय भेंटति अति अनुराग । 


?०पहृॅयॅथ्नसीसॉह पेम वस रहिअइ भरो सोदिगि २8६ 
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बिकल सनेहँ सीय सब रानीं । बैठन सबहि कहेउ गुर ग्यानीं॥ 
कहि जग गति मायिक मुनिनाथा। कहे कछुक परमारथ गाथा || 
नप कर सुरपुर गवनु सुनावा । सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा॥ 
मरन हेतु निज नेहु बिचारी | भे अति विकल धीर धुर घारी ॥ 
कुलिस कठोर सुनत कडु बानी । विछपत लखन सीय सब रानी ॥ 
सोक विकल अति सकळ समाजू| मानहुँ राजु अकाजेउ आजू ॥ 
मुनिवर बहुरि राम समुझाए | सहित समाज सुसरित नहाए ॥ | | 
ब्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा। मुनिहु कहें ज काहुँ न लीन्दा | 
दो०-भोरु भएँ रघुनंदनहि जो मुनि आयसु दीन्ह । 

श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सचु सादरु कीन्ह ॥२४७॥ 
करि पितु क्रिया वेद जसि बरनी । भे पुनीत पातक तम तरनी ॥ 
जाछु नाम पावक अघ तूला | सुमिरत सकल सुमंगल मूला ॥ 
सुद्ध सो भयड साधु संमत अस । तीरथ आवाहन सुरसरि जस ॥ 
सुद्ध भएँ दुइ वासर बीते। बोले शुर सन राम पिरीते ॥ 
नाथ लोग सब निपट दुखारी । कंद मूल फल अंबु अहारी || 
सानुज भरतु सचिव सब माता । देखि मोहि पळ जिमि जुग जाता॥ 
सब समेत पुर घारिअ पाऊ | आपु इहाँ अमरावति राऊ || 
बहुत कहेउं सब कियउँ ढिठाई | उचित होइ तस करिअ गोसाँई || 
दो ०-धर्म सेतु करुनायतन कस न कहद अस राम । 


००० हु दसत दस हिर ९६४ 
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राम बचन सुनि समय समाजू । जनु जलनिधि महुँ बिकल जहाजू || 
सुनि गुर गिरा सुमंगल मूळा | भयउ मनहुँ मारुत अनुकूला | 
पावन पँ तिहुँ काल नहाहीं । जो विलोकि अघ ओघ नसाहीं ॥ 
मंगळमूरति लोचन भरि भरि । निरखहिं हरि दंडवत करि करि॥ 
राम सैल बन देखन जाहीं | जहेँ सुख सकल सकळ दुख नाहीं 
झरना झरहिं सुधा सम बारी । त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी || 
बिटप बेलि तुन अगनित जाती| फळ प्रसून पल्लव बहु भाती ॥ 
सुंदर सिला सुखद तरु छाहीं | जाइ बरनि बन छवि केहि पाहीं॥ 
| दो०-सरनि सरोरुह जल बिहग कूजत गुंजत भ्ंग । 
` बैर बिगत बिहरत विपिन झग बिहंग बहुरंग ॥२४९॥ 
कोळ किरात भिल्ल वनवासी | मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधा सी॥ 
भरि भरि परन पुटी रचि रूरी | कंद मूल फल अंकुर जूरी ॥ 
सबहि देहि करि बिनय प्रनामा । कहि कहि स्वाद भेद युन नामा॥। 
देहि लोग बहु मोल न लेहीं | फेरत राम दोहाई देहीं ॥ 
कहहिं सनेह मगन मृदु बानी | मानत साधु पेम पहिचानी ॥ 
तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा | पावा द्रसनु राम प्रसादा ॥ 
हमहि अगम अति द्रसु तुम्हारा। जस मरु घरनि देवधुनि धारा || 
राम कृपाळ निषाद नेवाजा | परिजन प्रजउ चहिअ जस राजा 
दो०-यह जिये जानि सँकोचु तजि करिअ छोहु लखि नेहु । 
०हमहि'झतारथ करम छगि ' ९९ सर लेहु रिश 
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तुम्ह प्रिय पाहुने बन पशु धारे। सेवा जोगु न भाग हमारे ॥ 
देव काह हम तुम्हहि गोसाँई। ईधनु पात किरात मिताई॥ 
यह हमारि अति बडि सेवकाई। लेहिं न वासन वसन चोराई ॥ 
इम जड़ जीव जीव गन घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती 
पाप करत निसि वासर जाहीं। नहिं पट कटि नहिं पेट अघाहाँ॥ 
सपनेहुँ धरम बुद्धि कत काऊ | यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ ॥ 
जव तें प्रभु पद्‌ पदुम निहारे। मिटे दुसह दुख दोष हमारे || 
बचन सुनत पुरजन अनुरागे। तिन्ह के भाग सराहन लागे ॥ 
छं०-छागे सराइन भाग सत्र अनुराग बचन सुनावहीं । 
बोलनि मिनि सिय राम चरन सनेहु लखि सुखु पावहीं ॥ 
नर नारि निद्रहिँ नेहु निज्न सुनि कोळ भिलछनि को गिरा । 
तुलसी कृपा रघुबंतमनि को लोह ले लोका तिरा ॥ 


सो०-विदरहिं बन चहु ओर प्रति दिन प्रसुदित लोग सब । 
जळ ज्यों दादुर मोर भए पीन पावस प्रथम ॥२५१॥ 


पुर जन नारि मगन अति प्रीती। वासर जाहिं पलक सम बीती॥ 
सीय सासु प्रति वेष वनाई। कादर करइ सरिस सेवकाई ॥ 
ळख न मरमु राम बिनु काहूँ। माया सव सिय माया माइँ || 
सीयँ सासु सेवा बस कीन्हां। तिन्ह लहि सुख सिख आसिष दोन्ही 
लखि सिय सहित साळ कोउ'भार+कुरिलसिःवछित्रासिव्मलाई 

अवनि जमहि जाचति केकेई। महि न बीचु विधि मीचु न देई॥ 


हि 
कह 
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लोकहुँ बेद विदित कवि कहदी । राम विमुख थछ नरक न लहर्ही॥ 
यहु संसउ सब के मन माहीं | राम गवनु बिधि अवध कि नाहीं॥ 
दो०-निसि न नीद नहिं भूख दिन भरतु विकल सुचि सोच । : 
नीच कीच बिच मगन जस मीनहि सलिल संकोची २५२॥ 
कीन्हि मातु मिस काळ कुचाछी | ईति भीति जस पाकत साली॥ 
` क्केहि विधि होइ राम अमिषेकू। मोहि अवकलत उपाउ न एकू ॥ 
अवसि फिरहिं गुर आयसु मानी । मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी 
मातु कहेहुँ बहुरहिँ रडुराऊ। राम जननि हठ करवि कि काऊ 
मोहि अनुचर कर केतिक वाता | तेहि महँ कुसमउ वाम विधाता॥ 
जौ हठ करडँ त निपट कुकरमू | हरगिरि तें गुरु सेवक धरमू ॥ 
एकड जुगुति न मन ठहरानी। सोचत मरतहि रेनि बिहानी॥ 
प्रात नहाइ प्रशुददि सिर नाई। बैठत पठए रिषे बोलाई ॥ 
दो०-गुर पद कमल प्रनाझु करि बेठे आयसु पाइ । 
बिप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आइ ॥२५३॥ 
बोले मुनिवरु समय समाना। सुनहु सभासद भरत सुजाना॥ 
धरम धुरीन भानुकुर् भानू। राजा रासु स्ववस भगवानू॥ 
सत्यसंघ पालक श्रुति सेतू। राम जनमु जग मंगळ हेतू ॥ 
गुर पितु मातु बचन अनुसारी । खळ दछ दलन देव हितकारी॥ 
नीति. प्रीक्रिष्रसतरपःखारयु कोठ बामः्सस)जाब-नतथु। 
बिधि इरि हरु ससि रबि दिसिपाला। माया जीव करम कुरि काला 
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अहिप महिप जह लगि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागम गाई || 
करि बिचार जिय देखहु नीकें। राम रजाइ सीस सबही के॥ 

` दोण्-राखें रास रजाइ रुख हम सब कर हित होइ । 

समुझि सयाने करहु अब सब सिलि संमत सोइ ॥२५४॥ 
` सब कहुँ सुखद राम अभिषेकू | मंगळ मोद मूळ मग एकू ॥ 
केहि विधि अवध चलहिं रघुराऊ । कहहु समुझि सोइ करिअ उपाऊ 
सब सादर सुनि मुनिवर वानी | नय परमारथ स्वारथ सानी॥ 
उतरु न आव लोग भए भोरे। तव सिरु नाइ भरत कर जोरे॥ 
भानुबंस भए भूप घनेरे। अधिक एक तें एक बड़ेरे॥ | 
जनम हेतु सत्र कह पितु माता। करम सुभासुभ देइ विधाता ॥ 
दूलि दुख सजइ सकल कल्याना । अस असीस राउरि जणुजाना॥ 
सो गोसाइँ विधि गति जेहिं छेंकी। सकइ को रारि टेक जो टेकी॥ 
दो०-वूझिअ मोहि उपाउ अब सो सब सोर अभाएु । 
सुनि सनेहमय बचन गुर उर उमगा अनुराग ॥२५५॥ 


तात बात फुरि राम कृपाहीं। राम विमुख सिधि सपनेहुँ नाहीं॥ 
सकुचऊँ तात कहत एक वाता । अरघ तजहि बुघ सरबस जाता| 
तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई। फेरिअहिं लखन सीय रघुराई॥ 
सुनि सुबचन इरषे दोउ श्राता। भे प्रमोद परिपूरन गाता || 
सन प्रसन्न तन तेजु विराजा। जनु जिय राउ रासु भए राजा॥ - 


त हमं नी सिसि रबरी 
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कहहिं भरतु सुनि कहा सो कीन्हे। फछ जग जीवन्ह अभिमत दीन्दे 
कानन करउँ जनम भरि वासू | एहि तँ अधिक न मोर सुपायू॥ 
दो ०-अंतरजामी रासु सिय तुम्ह सरबग्य सुज्ञान । 

जो फुर कहहु त नाथ निज कीजिअ बचनु प्रवान ॥२५६॥ 
भरत वचन सुनि देखि सनेहू । समा सहित मुनि भए विदेहू ॥ 
भरत महा महिमा जळरासी। मुनि मति ठाढि तीर अबला सी॥ 
गा चह पार जतनु हिं हेरा। पावति नाव न बोहितु बेरा॥ 
और करिहि को भरत वड़ाई। सरसी सीपि कि सिंधु समाई ॥ 
भरतु मुनिहि मन भीतर भांए। सहित समाज राम पहि आए॥ 
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह सुआसनु | वैठे सव सुनि मुनि अनुसासनु ॥ 
बोले सुनिवरु वचन बिचारी। देस काळ अवसर अनुहारी || 
` सुनहु राम सरवग्य सुजाना। धरम नीति गुन ग्यान निधाना॥ 
दो०-सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ । 

पुरजन जननी भरत हित होइ सो कहिअ उपाउ ॥२५७॥ 
आरत कहहिं बिचारि न काऊ। सूझ जुआरिहि आपन दाऊ॥ 
सुनि सुनि बचन कहत रघुराऊ। नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ॥ 
सब कर हित रुख राउरि राखें। आयसु किएँ सुदित फुर भाषें ॥ 
प्रथम जो आयसु मो कहुँ ददोई। माथे मानि करों सिख सोई ॥ 
पुनि जेहि कह जस कहव गोसाई | सो सव भाँति घटिहि सेवकाई || 
कह भुमि-समव्हत्यव्ुम्हव्माषा! मरत समे बिचार नराखी 
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तेहि तें कह बहोरि वहोरी । भरत भगति बस भइ मति मोरी॥ 
मोरें जान भरत रुचि राखी । जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी॥ 
दो०-भरत विनय सर सुनिअ करिअ बिचार बहोरि । 

करव साधुमत'छोकमत नुपनय निगम निचोरि ॥२५८॥ 
गुर अनुरागु भरत पर देखी राम हृदय आनंदु विसेषी ॥ 
~ˆ भरतहि धरम धुरंधर जानी । निज सेवक तन मानत वानी || 
बोले गुर आयस अनुकूला | वचन मंजु मृदु मंगळमूला ॥ 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। भयउ न भुअन भरत सम माई 
जे गुर पद अंबुज अनुरागी । ते लोकहुँ बेदहुँ बड़मागी ॥ 
राउर जा पर अस अनुरागू । को कहि सकइ भरत कर भागू॥ 
लखि लघु बंधु बुद्धि सङुःचाई। करत वदन पर भरत बड़ाई ॥ 
भरतु कहाँह सोइ किए, मलाई | अस कहि राम रहे अरगाई॥ 
दो०-तब सुनि बोळे भरत सन संब सँकोचु तजि तात। 
कृपासिंधु प्रिय बंधु सन कहहु हृदय के बात ॥२५९॥ 


सुनि सुनि बचन राम रुख पाई | गुरु साहिब अनुकूल अघाई ॥ 
लखि अपने सिर स्र छर भारू। कहि न सकहिं कछु करहिं विचारू 
पुकि सरीर सभाँ भए, ठाढे । नीरज नयन नेह जल बाढे॥ 
कहव मोर मुनिनाथ निवाह्दा। एदि तें अधिक कहाँ में काहा। 
में जानडँ निज नाथ सुभाऊ । अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ 


मो "परख वनवा नस भर्व 
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सिसुपन तें परिहरेउँ न संगू | कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू ॥ 

में प्रभु कृपा रीति जियँ जोही | हारेहुँ खेल जितावहिं मोही || 

दो ०-महूँ सनेह सकोच बस सनमुख कही न बैन । 
दरसन तुपित न आजु ठगि पेम पिआसे नैन ॥२६०॥ 


विधि न सकेउ सहि मोर दुछारा। नीच बीचु जननी मिस पारा ॥ 


_यहउ कहत मोहि आजु न सोमा | अपर्नी समुझि साधु सुचि को भा 


मातु मंदि में साधु सुचाळी । उर अस आनत कोटि कुचाली 
फरइ कि कोदव वालि सुसाली। मुकता प्रसव कि संबुक काढी || 
सपनेहुँ दोसक लेसु न काहू | मोर अभाग उदधि अवगाहू ॥ 
बिनु समुझें निज अघ परिपाकू । जारिउँ जायँ जननि कहि काकू॥ 
हृदयं हेरि हारेउँ सब ओरा । एकहि भाँति भलेहिं भल मोरा ॥ 
गुर गोसाई साहिब सिय रामू। लागत मोहि नीक परिनामू ॥ 
दो ०-साधु सभो गुर प्रभु निकट कहउँ सुथळ सति भाउ । 

प्रेम प्रपंचु कि झूठ फुर जानहिँ सुनि रघुराउ ॥२६१॥ 


भूपति मरन पेम पनु राखी | जननी कुमति जगु सबु साखी || 
देखि न जाहिंविकल महतारीं। जरहिं दुसह जर पुर नर नारीं ॥ 
मही सकळ अनरथ कर मूळा | सो सुनि समुझि सहिउँ सब सूला॥ 
सुनि बन गवनु कीन्ह रघुनाथा । करि मुनि वेष लखन सिय साथा 
बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाएँ | संकरु साखि रहेउँ एहि घाएँ॥ 


बहुरि निहािनमिमाद सनेह थलि कठिन भवड मे करी 
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अब सबु आँखिन्ह देखे आई । जिअत जीव जड़ सवइ सहाई || 
जिन्हहि निरखि मग साँपिनि बीछी । तजहिं बिषम बिषु तामस तीछी' 
दो०-तेइ रघुनंदन छखनु सिय अनहित छागे जाहि। 

.तासु तनय तजि दुसह दुख दैउ सहावइ काहि ॥२६२॥ 
सुनि अति विकल भरत बर वानी । आरति प्रीति विनय नय सानी॥ 
सोक मगन सव सभा खभारू । मनहुँ कमल वन परेउ तुसारू || 
कहि अनेक विधि कंथा पुरानी। भरत प्रबोधु कीन्ह सुनि ग्यानी॥ 
` बोले उचित बचन रघुनंदू। दिनकर कुळ केरव बन चंदू ॥ 
तात जायँ जियँ करहु गलानी । ईस अधीन जीव गति जानी॥ 
तीनि काल तिभुअन मत मोरे । पुन्यसिलोक तात तर तोरे ॥ 
उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई । जाइ छोकु परलोकु नसाई ॥ 
दोसु देहि जननिहिं जड़ तेई । जिन् गुर साधु समा नहिं सेई | 
दो०-मिटिहहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार। 

लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नासु तुम्हार ॥२९३॥ . 
कइउँ सुभाउ सत्य सिव साखी। भरत भूमि रह राउरि राखी || 
तात कुतरक करहु जनि जाएँ । वैर पेम नहिं दुरइ दुराएँ॥ 
मुनि गन निकट विहग मृग जाही । बाधक वधिक बिलोकि पराही॥ 
हित अनहित पसु पच्छिउ जाना । मानुष तनु गुन ग्यान निधाना 
तात (तुम्हि. मे, कान, तकं | करों, ७ ron ॥ 
राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी. । तनु प पन लागी | 
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तासु बचन मेटत मन सोचू । तेहि ते अधिक तुम्हार सँकोचू॥ 
ता पर गुर मोदि आयसु दीन्हा | अवसि जो कंह हु चहऊँ सोइ कीन्ह 
दो०-मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करों सोइ आजु । 
सत्यसंध रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाजु ॥२६४॥ 
सुर गन सहित सभय सुरराजू। सोचहिं चाहत होन अकाजू || 
बनत उपाउ करत कछु नाहीं। राम सरन सव गे मन माहीं॥ 
बहुरि बिचारि परस्पर कहहों | रघुपति भगत मगति बस अहहों॥ 
सुधि करि अंबरीष दुरवासा | मे सुर सुरपति निपट निरासा | 
सहे सुरन्ह बहु काळ विषादा | नरहरि किए प्रगट प्रहलादा | 
ठगि लगि कान कहहिं धुनि माथा । अव सुर काज भरत के हाथा|| 
आन उपाउ न देखिअ देवा | मानत रामु सुसेवक सेवा ॥ 
हिय सपेम सुमिरहु सव भरतहि | निज गुन सीछ राम बस करतहि॥ 
दो०-सुनि सुर मत सुरगुर कहेउ भळ तुम्दार बड़ भागु। 
सकल सुप्ंगळ मूल जग भरत चरन अनुरागु ॥२६५॥ 
सीतापति सेवक सेवकाई | कामधेनु सय सरिस सुहाई ॥ 
भरत भरति तुम्हरे मन आई । तजहु सोचु त्रिवि वात बनाई ॥ 
देखु देवपति भरत प्रभाऊ | सहज सुभायँ बिबस रघुराऊ॥ 
मन थिर करहु देव डर नाहो | भरतहि जानि राम परिछाहीं ॥ 
सुनि सुरगुर सुर संमत सोचू । अंतरजामी प्रमुहि सकोच | 


निय h Collecti कोर्ट [१] 
निर्जसिर भरि भिरे जिय जाना | करत को डि निधि उर अनुमाना 
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करि विचारु मन दीन्ही ठीका | राम रजायस आपन नीका ॥ 
निजपन तजिराखेउ पनु मोरा । छोहु सनेहु कीन्ह नहिं थोरा ॥ 
दो०-कीन्ह अनुग्रह असित अति सब विधि सीतानाथ । 

करि प्रनामु बोळे भरतु जोरि जलज जुग हाथ ॥२६६॥ 


कहँ कहावौ का अब स्वामी | कृपा अंबुनिधि अंतरजामी ॥ 
गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला | मिटी मलिन मन कळपित सूला॥ 
अपडर डरेउँ न सोच समूळें। रतिहि न दोसु देव दिसि भूलें ॥ 
मोर अभागु मातु कुटिलाई । बिधि गति विषम काल कठिनाई 
पाउ रोपि सत्र मिलि मोहि घाला। प्रनतपाळ पन आपन पाला ॥ 
यह नइ रीति न राउरि होई । लोकहुँ वेद त्रिदित नहिं गोई ॥ 
जगु अनभल भल एकु गोसाई। कहिअ होइ मल कासु भलाई ॥ 
देउ देवतरु सरिस सुभाऊ। सनमुख विसुख न काहुहि काऊ 
दो०-जाइ निकर पहिचानि तरु छाहँ समनि सब सोच । 

सागत अभिमत पाव जग राउ रंकु भल पोच ॥२६७॥ 


लखि सब विधि गुर स्वामि सनेहू। मिटेउ छोभु नहिं मन संदेहू ॥ 
अत करुनाकर कीजिअ सोई । जन हित प्रभु चित छोमु न होई॥ 
. जो सेवकु साहिवहि सँकोची । निज हित चहइ तासु मति पोची॥ 
सेवक हित साहिब सेवकाई । करे सकळ सुख लोभ बिद्दाई ॥ 
खारथु नाथ फिरे सबही का । किएँ रजाइ कोटि बिधि नीका ॥| 
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देव एक विनती सुनि मोरी | उचित होइ तस करव बहोरी || 
तिलक समाजु साजि सबु आना । करिअ सुफल प्रभु जौं मनु माना॥ 
दो०-सानुज पठइअ मोहि बन कीजिअ सबहि सनाथ । 
नतरु फेरिअहिं बंधु दोड नाथ चलों में साथ ॥२६८॥ 

नतरु जाहिं बन तीनिउ भाई । बहुरिअ सीय सहित रघुराई || 
जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई । करुना सागर कीजिअ सोई ॥ 
देवँ दीन्ह सबु मोहि अभारू। मोरें नीति न धरम विचारू ॥ 
कहे बचन सब स्वारथ हेतू । रहत न आरत के चित चेतू || 
उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई | सो सेवकु लखि लाज लजाई ॥ 
अस में अवगुन उदधि अगाधू । स्वामि सनेहँ सराहत साधू ॥ 
अव कृपाल मोहि सो मत भावा | सकुच स्वामि मन जाइँ न पावा 
प्रभु पद सपथ कहउँ सति भाऊ | जग मंगल हित एक उपाऊ ॥ 
दी०-प्रभ्ु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयसु देव । 

सो सिर धरि धरि करिहि सबु सिटिहि अनट अवरेब ॥२६९॥ 
भरत बचन सुचि सुनि सुर हरषे । साधु सराहि सुमन सुर बरषे || 
असमंजस बस अवध नेवासी। प्रसुदित मन तापस बनवासी ॥ 
चुपहिं रहे रघुनाथ सँकोची । प्रभु गति देखि सभा सब सोची ॥ 
जनक दूत तेहि अवसर आए। मुनि वसिष्ठे सुनि बेगि बोलाए॥ 
करि प्रनाम तिन्ह रामु निद्दारे | बेषु देखि भए निपट दुखारे ॥ 
दूतन्दै धभिवेरे "धी धीता” विदेह भूपे तति ॥ 
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सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा । बोळे चर बर जोर हाथा ॥ 
बूझब राउर सादर साई । कुसळ हेतु सो भयउ गोसाई ॥ 
दो०-नाहिँ त कोसळ नाथ कं साथ कुसळ गइ नाथ। 

मिथिला अवध बिसेष तँ जगु सब भयउ अनाथ ॥२७०॥ 
कोसलपति गति सुनि जनकौरा । भे सत्र लोक सोक वस वौरा ॥ 
जेहिं देखे तेहि समय विदेहू । नामु सत्य अस लाग न केहू ॥ 
रानि कुचालि सुनत नरपालहि। सूझ न कछु जस मनि विनु ब्यालहि 
भरत राज रघुवर यनत्रासू । भा मिथिलेसहि हृदय हराँसू॥ 
बृप बूझे बुघ सचिव समाजू | कहहु विचारि उचित का आजू॥ 
समुझि अवध असमंजस दोऊ । चलिअ कि रहिअ न कह कछु कोऊ ५ 
बृपहिं धीर घरि हृदय विचारी | पठए अवध चतुर चर चारी ॥ 
बूझि भरत सति भाउ कुभाऊ । आएहु बेगि न होइ लखाऊ ॥ 
दो०-गए अवध चर भरत गति बूझि देखि करतूति । 

चले चिन्रकूटहि भरतु चार चले तेरहूति॥२७१॥ 
दूतन्ह आइ भरत कइ करनी । जनक समाज जथामति वरनी ॥ 
` सुनि गुर परिजन सचिव महीपति। भे सब सोच सनेहु बिकळ अति 
घरि घीरजु करि भरत बड़ाई । लिए, सुभट साहनी बोलाई ॥ 
घर पुर देस राखि रखवारे। दय गय रथ बहु जान सँवारे ॥ 
दुघरी साधि चले ततकाला । किए विश्राम न मग महिपाला || 
मेरि आर्म प्रथीगी११4छ भर्युमउतरन सर्छ 
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खबरि लेन हम पठए नाथा । तिन्ह कहि अस महि नायउ माथा 
साथ किरात छ सातकर दीन्हे | मुनिवर तुरत विदा चर कीन्हे | | 
दो ०-सुनत जनक आगवचु सवु हरपेड अवथ समाजु। 

रघुनंदूनहि सकोचु बड़ सोच बिबस सुरराजु ॥२७२॥ 
गरइ गलानि कुटिळ केकेई । काहि कहे केहि दूषनु देई | 
अत मन आनिमुदित नर नारी । मयउ वहोरि रह दिन चारी | 
एहि प्रकार गत बासर सोऊ | प्रात नहान लाग सञ्जु कोऊ ॥ 
करि मजनु पूजहिं नर नारी | गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥ ` 
रमा रमन पद वंदि बहोरी । विनवहिं अंजुलि अंचल जोरी || 
राजा रामु जानकी रानी । आनद अवधि अवध रजधानी | 
सुबस बसउ फिरि सहित समाजा | भरतहि रासु करहुँ जुवराजा | 
एहि सुख सुधों सींचि सब काहू । देव देहु जग जीवन लाइ ॥ 
दो०-गुर समाज भाइन्ह सहित राम राजु पुर होड । 

अछत राम राजा अवध मरिअ माग सब्चु कोड ॥२७३॥ 
सुनि सनेहमय पुरजन बानी । निंदहिं जोग तिरति मुनि ग्यानी॥ 
एहि बिधि नित्य करम करि पुरजन।रामहि करहि प्रनाम पुलकितन 
ऊँच नीच मध्यम नर नारी । छहदि दरसु निज निज अनुहारी॥ 
सावधान सवही सनमानहिं | सकल सराहत कृपानिधानहिं || 
लरिकाइहि तै रघुवर बानी । पाळत नीति प्रीति पहिचानी॥ | 
सीह सकल विकल, तघुस्ाक-॥ छपत सुरत्रेचवसरल'सुमाळ || 
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कहत राम गुन गन अनुरागे। सब निज भाग सराहन लागे ॥ 


हम सम पुन्य पुंज जग थोरे । जिन्हृहि रासु जानत करि मोरे॥ 
दो०-प्रेम मगन तेहि समय सब सुनि आवत सिथिलेसु । 
सहित सभा संभ्रम उठेड रबिकुल कमल दिनेसु ॥२७४॥ 
माइ सचिव गुर पुरजन साथा। आगें गवनु कीन्ह रघुनाथा॥ 
गिरिबरु दीख जनकपति जबहीं। करि प्रनामु रथ त्यांगेउ तबहीं॥ 
राम दरस लालसा उछाहू। पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू ॥ 
मन तहँँ जहेँ रघुत्रर वेदेही। विनु मन तन दुख सुख सुधि केही॥ 
आवत जनकु चले एहि भाती | सहित समाज प्रेम मति माती॥ 
आए निकट देखि अनुरागे। सादर मिलन परसपर लागे॥ 
लगे जनक मुनिजन पद बंदन । रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनंदन ॥ 
माइन्ह सहित रामु मिलि राजहि। चले ळवाइ समेत समाजहि ॥ 


दो०-आश्रम सागर सांत रस पूरन पावन पाथु। 
सेन मनहुँ करुना सरित लिएँ जाहिँ रघुनाशु ॥२७५॥ 


बोरति ग्यान विराग करारे | वचन ससोक मिळत नद नारे॥ 
सोच उसास समीर तरंगा। धीरज तट तरुवर कर भंगा।| 
विषम विषाद तोरावति घारा। भय भ्रम भवँर अवतं अपारा ॥ 
केवट बुध विद्या बडि नावा। सकहिं न खेइ ऐक नहिं आवा॥ 
वनचर कोळ किरात विचारे। थके बिलोकि पथिक हिंयँ हारे ॥ 
आश्रक्ष उदक्चिज़िलीब्सा ई।उमाडुँ।उरे ठ उंइुलि क्ाई 0 
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सोक विकल दोउ राज समाजा | रहा न ग्यानु न धीरजु छाजा॥ 
भूप रूप शुन सील सराही। रोवहिं सोक सिंधु अवगाही॥ 
छं०-अवगाहि सोक समुद्र सोचहिँ नारि नर व्याकुल महा । 
दै दोष सकळ सरोष बोलहिं बाम विधि कीन्हो कहा ॥ 
सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा विदेह की । 
तुळसी न समरथु कोड जो तरि सके सरित सनेह की ॥ 
सो ०-किए अमित उपदेस जह तहँ लोगन्ह सुनिबरन्ह । 
'घीरञ्च॒ धरिअ नरेस कहेउ बसिष्ठ विदेह सन ॥२७६॥ 
जासु ग्यानु रवि भव निति नासा | वचन किरन सुनि कमल विकासा 
तेहि कि मोह ममता निअराई। यह सिय राम सनेह बड़ाई॥ 
बिषई साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग वेद बाने || 
राम सनेह सरस मन जासू। साधु सभाँ बड़ आदर तासू॥ 
` सोह न राम पेम विनु ग्यानू। करनधार विनु जिमि जलजानू | 
सुनि बहुविधि विदेहु समुझाए। राम घाट सब लोग नहाए 
सकळ सोक संकुल नर नारी। सो वासरु बीतेउ विनु बारी॥ 
पसु खग मृगन्ह न कीन्ह अहारू। प्रिय परिजन कर कौन विचारू 
दो०-दोड समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात । 


बैठे सब बट विटप तर मन मलीन कृस गात ॥२७७॥ | 


जे महिसुर दसरथ पुर बासी। जे मिथिलापति नगर निवासी 
इस-पवंसयुर"जमक/पुरोखि।?जिन्दि जेषु परेमरिथु'शींधा| 
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लगे कहन उपदेस अनेका | सहित धरम नय विरति विवेका ॥ 
कौसिक कहिं कहि कथा पुरानी | समुझाई सब समा सुबानीं ॥ 
तब रघुनाथ कोसिकदि कहेऊ । नाथ कालि जल विनु सवु रहेऊ ॥ 
मुनि कह उचित कहत रघुराई। गयउ वीति दिन पहर अढाई ॥ 
रिषि रुख लखि कह तेरहुतिराजू | इहां उचित नहिं असन अनाजू 
कहा भूप भल सतहि सोद्दाना। पाइ रजायसु चले नहाना॥ 
दो०-तेहि अवसर फळ फूल दछ मूल अनेक प्रकार । 

लइ आए वनचर बिपुल भरि भरि काँवरि भार ॥२७८॥ 
कामद भे गिरि राम प्रसादा। अवलोकत अपहरत विषादा॥ 
सर सरिता बन भूमि विभागा | जनु उमगत आनंद अनुरागा॥ 
बेलि विटप सब सफल सफूला । वोळत खग मृग अलि अनुकूला ॥ 
तेहि अवसर बन अधिक उछाहू । त्रिविध समीर सुखद सब काहू ॥ 
जाइ न बरनि मनोहरताई। जनु महि करति जनक पहुनाई ॥ 
तत्र सब लोग नह्दाइ नहाई। राम जनक मुनि आयसु पाई॥ 
देखि देखि तरुवर अनुरागे। जहुँ तहँ पुरन उतरन लागे॥ 
दल फल मूल कंद विधि नाना | पावन सुंदर सुधा समाना॥ 
दो०-सादर सब कहुँ रामशुर पठए भरि भरि भार । 

पूजि पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फरहार ॥२७९॥ 


एहि विधि बासर बीते चारी। रामु निरखि नर नारि सुखारी ॥ 
दुईुसमाज असि यचि परत भोही | बिनु सियें शंधपषफिस असाही 
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सीता राम संग बनवासू । कोटि अमरपुर सरिस सुपासू | 
परिहरि लखन रामु वेदेही। जेहि घरु भाव वाम विधि तेही॥ 
दाहिन दइउ होइ जब सबही | राम समीप बसिअ वन तवही || 
मंदाकिनि मज्जनु तिहु काला | राम दरसु मुद मंगल माला || 
अटनु राम गिरि बन तापस थळ | असनु अमिअ सम कंद मूळ फल 
सुख समेत संवत दुइ साता। पळ सम होहिं न जनिअहिं जाता 
दो०-पुहि सुख जोग न लोग सब कहहिं कहाँ अस भागु । 
सहज सुभायँ समाज दुहु राम चरन अचुरागु ॥२८०॥ 
एहि त्रिधि सकल मनोरथ करहीं। वचन सप्रेम सुनत मन हरहीं॥ 
सीय मातु तेहि समय पठाईं। दासीं देखि सुअवसरु आई || 
सावकास सुनि सत्र सिय सासू। आयउ जनकराज रनिवासू॥ 
कोसल्याँ सादर सनमानी। आसन दिए समय सम आनी ॥ 
सीछ सनेहु सकल दुहु ओरा। द्रवहिं देखि सुनि कुलिस कठोरा॥ 
पुलक सिथिल तन वारि बिलोचन।महि नख लिखन लगीं सव सोचन 
सब सिय राम प्रीति कि सि मूरति जनु करुना बहु बेष विसूरति॥ 
सीय मातु कह विधि बुधि वाँकी । जो पय फेनु फोर पवि टाँकी ॥ 
दो०-सुनिअ सुधा देखिभहि गरळ सब करतूति कराल । 
जह तहँ काक उलूक बक मानस सकृत मराल ॥२८३॥ 
सुनि ससोच कह देबि सुमित्रा | बिधि गति बडि त्रिपरीत बिचित्रा॥ ` 
पो सति नद सइ। अहोरी।ाळ केलि समग्रिथिःमतिप्भोरी | 
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कौसल्या कह दोसु न काहू । करम बिवस दुख सुख छति लाहू ॥ 
कठिन करम गति जान विधाता । जो सुभ असुभ सकल फळ दाता 
ईस रजाइ सीस सबही कें | उतपति थिति लय विषहु अमी कें॥ 
देवि मोह बस सोचिअ वादी। विधि प्रपंचु अस अचल अनादी 
भूपति जिअब मरत्र उर आनी | सोचिअ सखि लखि निज हित हानी 
सीय मातु कह सत्य सुवानी । सुकृती अवधि अवधपति रानी || 
दो०-लखनु राझु सिय जाहुँ बन भल परिनाम न पोचु । 
गहबरि हियँ कह कोसिला सोहि भरत कर सोचु॥२८२॥ 


ईस प्रसाद असीस तुम्हारी | सुत सुतत्रधू देवसरि वारी॥ 
राम सपथ मै कीन्हि न काऊ | सो करि कहऊँ सखी सति भाऊ 
भरत सील गुन विनय वड़ाई | भायप भगति भरोस भलाई ॥ 
कहत सारदहु कर मति हीचे । सागर सीप कि जाहिं उलीचे॥ 
जानउँ सदा भरत कुःळदीपा | बार वार मोहि कहेउ महीपा॥ 
कसे कनकु मनि पारिखि पाएँ ।पुरुष परिखि अहिं समय सुभाएँ ॥ 
अनुचित आजु कहव अस मोरा। सोक सनेहँ सयानप थोरा || 
सुनि सुरसरि सम पावनि बानी | भई सने विकल सब रानी || 


दो०-कोलल्या कह घीर घरि सुनहु देखि मिथिलेसि । 

को बिबेकनिधि बछभहि तुम्हहि सकइ उपदेसि॥२८३॥ 
रानि राय सन अवसर पाई । अपनी भाँति कहब समुझाई ॥ 
रखिभङित्सव्षनु'मरतुवरनहि बन जे गेंद मतमै मीपप्ममा। 
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तौ मल जतनु करब सुबिचारी | मोरें सोचु भरत कर भारी॥ 


गूढ़ सनेह भरत मन माहीं । रहें नीक मोहि लागत नाहीं | 
लखि सुभाउ सुनि सरल सुबानी | सब भइ मगन करुन रस रानी॥ 
नम प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि | सिथिळ सनेह सिद्ध जोगी मुनि 
सबु रनिवासु विथकि छखि रहेऊ। तव घरि धीर सुमित्रां कहेऊ॥ 
देबि दंड जुग जामिनि बीती । राम मातु सुनि उठी सप्रीती॥ 
दो०-बेगि पाउ घारिअ थळहि कह सनेहँ सतिभाय । 

हमरें तौ अब ईंस गति कै मिथिळेस सहाय ॥२८४॥ 
लखि सनेह सुनि बचन विनीता | जनक प्रिया गह पाय पुनीता॥ 
देवि उचित असि बिनय तुम्हारी। दसरथ घरिनि राम महतारी॥ 
प्रु अपने नीचहु आदरहीं। अगिनि धूम गिरि सिर तिनु घरही 
सेवकु राउ करम मन बानी | सदा सहाय महेसु भवानी ॥ 
रउरे अंग जोरु जग को है । दीप सहाय कि दिनकर सोहे ॥ 
रासु जाइ बनु करि सुरकाजू। अचळ अवधपुर करिहहिं राजू) 
अमर नाग नर राम वाहुबळ । सुख बसिहहिं अपने अपने थल॥ 
यह सब जागवलिक कहिं राखा । देबि न होइ मुधा सुनि भाषा॥ 
दो०-अस कहि पग परि पेम अति सिय हित बिनय सुनाइ। 

सिय समेत सियमातु तब चली सुआयसु पाइ ॥२८५॥ 
प्रिय परिजनहि मिली बेदेही । जो जेहि जोगु भाँति तेहि तेही॥ 
लाह । बब, जानकी (देखी भा तढु तिकरछ। बिधाद जिसेपी ॥ 
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जनक राम गुर आयसु पाई । चले थलहि सिय देखी आई || 
लीन्हि लाइ उर जनक जानको । पाहुनि पावन पेम प्रान की || 
उर उमगेउ अंबुषि अनुरागू । भयउ भूप मनु मनहुँ पयागू | 
सिय सनेह बढ़ वाढत जोहा । ता पर राम पेम सिसु सोहा ॥ 
चिरजीवी मुनि ग्यान बिकल जनु | बूड़त लह्देउ बाल अवलंबनु ॥ 
मोह मगन मति नहिं विदेह की। महिमा सिय रघुबर सनेह की || 


दो ०-सिय पितु मातु सनेह बस बिकल न सकी सँभारि। 

धरनिसुता धीरजु धरेड समउ सुधरसु विचारि॥२८६॥ 
तापस बेष जनक सिय देखी । भयउ पेसु परितोषु बिसेषी || 
पुत्रि पवित्र किए कुछ दोऊ। सुजस धवल जगु कह सबु कोऊ 
जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवनु कीन्ह बिधि अंड करोरी॥ 
गंग अवनि थल तीनि बड़ेरे। एहिं किए साधु समाज घनेरे | 
पितु कह सत्य सनेहँ सुवानी। सीय सकुच महुँ मनहुँ समानी॥ 
'पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई। सिख आसिष हित दीन्हि सुहाई 
कहति न सीय सकुचि मनमाहीं। इहॉ बसत रजनी भल नाहीं ॥ 
लखि रुख रानि जनायउ राऊ | हृदयँ सराहत सील सुभाऊ॥ 
रो०-बार बार सिलि भंटि सिय बिदा कीन्हि सनमानि। 

कही समय सिर भरत गति रानि सुबानि सयानि॥२८७॥ 


सुनि भूपाल भरत ब्यवहारू | सोन सुगंध सुधा ससि सारू || 


मुदे सज#"शरथिमे भुलकी तयजे सरि लेंगे भुर्दिति भी [| 
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सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि | भरत कथा भव बंध विमोचनि|| 
घरम राजनय ब्रह्मविचारू । इहाँ जथामति मोर प्रचारू || 
सो मति मोरि भरत महिमाही | कहे काह छलि छुअति न छाही॥ 
बिधि गनपति अहिपति सिव सारद | कबि कोविद बुध बुद्धि बिसारद 
भरत चरित कीरति करतूती | धरम सील गुन विमल विभूती॥ 
समुझत सुनत सुखद सव काहू । सुचि सुरसरि रुचि निदर सुधाहू 
दो०-निरवधि युन निरुपम पुरुषु भरतु भरत लस जानि। 
कहिअ सुमेर कि सेर सम कबिकुछ सति सकुचानि॥ २८८॥ 
अगम सबहिं बरनत वरवरनी। जिमि जलहीन मीन गमु धरनी॥ 
भरत अमित महिमा सुनु रानी । जानहिं रामु न सकहिं बखानी॥ 
बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ । तिय जिय की रुचि लखि कह राऊ 
बहुरहिं खनु भरतु वन जाहीं | सव कर भल सव के मन माहीं | 
देबि परंतु भरत रघुबर की। प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी॥ 
भरतु अवधि सनेह ममता की | जद्यपि रामु सीम समता की | 
परमारथ स्वारथ सुख सारे। भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे॥ 
साधन सिद्धि राम पग नेहू । मोहि लखि परत भरत मत एहू॥ 
दो०-भोरेहुँ भरत न पेलिहहिं सनसहुँ राम रजाइ । 
करिअ न सोचु सनेह बस कहेड भूप विळखाइ ॥२८९॥ 
राम भरत गुन गनत सप्रीती । निसि दंपतिहि पलक सम वीती॥ 
राजन 0 सञ्चाख्धाग्रीङ्॥ हुग्र'जाग्रेवळ्हाद म्हादव्युर'पूअनाळाणे ॥ 


| 
| 
| 
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गे नहाइ गुर पहिं रघुराई। बंदि चरन बोळे रुख पाईं|| 
नाथ भरतु पुरजन महतारी | सोक विकल वनबास दुखारी | 
सहित समाज राउ मिथिळेसू | बहुत दिवस भए, सहत कलेसू॥ 
उचित होइ सोइ कीजिअ नाथा | हित सबही कर रौरें हाथा॥ 
अस कहि अति सकुचे रघुराऊ। मुनि पुळके लखि सील सुभाऊ ॥ 
तुम्ह बिनु राम सकल सुख साजा । नरक सरिस दुहु राज समाजा || 


घो०-प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम । 


` सुम्ह तजि तात सोहात गुह जिन्हहि तिन्हहि बिधि बाम २९०॥ 


सो सुखु करमु धरमु जरि जाऊ | जहूँ न राम पद पंकज भाऊ ॥ 
जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू। जह नहिं राम पेम परधानू॥ 
तुम्ह विनु दुखी सुखी तुम्ह तेहीं । तुम्ह जानहु जिय जो जेहि केही ॥ 
राउर आयसु सिर सबही कें। विदित कुपालहि गति सव नीकेँ॥ 
आपु आश्रमहि धारिअ पाऊ। भयउ सनेह सिथिल मुनिराऊ || 
करि प्रनामु तब रामु सिधाए। रिषि धरि धीर जनक पहिं आए॥ 
राम वचन शुरु नृपष्टि सुनाए। सील सनेह सुभायँ सुहाए॥ 
महाराज अथ कीजिअ सोई | सव कर धरम सहित हित होई || 
दो ०-भ्यान निधान सुजान सुचि धरम धीर नरपाल । 

तुम्ह विसु असमंजस ससन को समरथ एहि काळ।।२९१॥ 


स मुनि वचून जनक शत रागे | कि गितमा विसो 
थल 


छ सनह्‌ गुनत मन माहा। आए इहा कान्ह मल नाही ॥ 


रा 7७ ७४७. _._ 
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रामहि रायैँ कहेउ बन जाना । कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रवाना | 
हम अब वन तें बनहि पठाई। प्रमुदित फिरव बिब्रेक वड़ाई | 
तापस मुनि महिसुर सुनि देखी। भए प्रेम बस विकल विसेषी॥ 
समउ समुझि धरि धीरजु राजा। चले भरत पहिं सहित समाजा || 
भरत आइ आगेँ-भइ लीन्हे। अवसर सरिस सुआसन दीन्हे| 
तात भरत कह तेरहुति राऊ। तुम्हृहि बिदित रघुवीर सुमाऊ | 
दो०-राम सत्यत्रत धरम रत सब कर सील सनेहु । 

संकट सहत सकोच बस कहिअ जो आयसु देहु ॥२९२॥. 
सुनि तन पुलकि नयन भरि बारी | बोले भरतु धीर घरि भारी॥ 
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू | कुलगुरु सम हित माय न बापू | 
कौसिकादि सुनि सचिव समाजू। ग्यान अंबुनिधि आपुनु आजु॥ 
सिछु सेवकु आयसु अनुगामी। जानि मोहि सिख देइअ स्वामी | 
एहिं समाज थल वूझव राउर। मौन मलिन में बोळब बाउर | 
छोटे बदन कहे बडि वाता। छमब तात लखि बास ब्रिघाता | 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवाधरसु कठिन जगु जाना॥ 
स्वामि धरम स्वारथहि विरोधू। बैरु अंध प्रेमद्दि न प्रबोधू॥ 


दो०-राखि राम रुख धरसु ब्रतु पराधीन मोहि जानि । 
सब कं संमत सब हित करिअ पेसु पहिचानि ॥२९३॥ 


भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ। सहित समाज सराइत राऊ॥ 


" ((-0. पि amwadi (ज कठँ ection. “अमित ized रे 
सुगम थोरे || 


सुग मदुमजु । अरथु अमित अति आखर 
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ज्यों मुखु मुकुर मुङुरु निज पानी । गहि न जाइ अस अदभुत वानी 


भूप भरतु सुनि सहित समाजू गे जहे विबुध कुमुद द्विजराजू | 


* सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा । मनहुँ मीनगन नव जळ जोगा ॥ ` 


देवँ प्रथम कुलगुर गति देखी | निरखि विदेह सनेह त्रिसेषी || 
राम भगतिमय भरतु निहारे। सुर खारथी हहरि हियं हारे ॥ 
सब कोउ राम पेममय पेखा। भए अलेख सोच बस लेखा | 


. दो०-रासु सनेइ सकोच बस कह ससोच सुरराजु । 


रचहु प्रपंचहि पच मिलि नाहि त भयउ अकाजु ॥२९ ४॥ 
सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही । देवि देव सरनागत पाही॥ 
फेरि भरत मति करि निज माया | पालुबिब्रुध कुल करि छल छाया 
बिबुध विनय सुनि देवि सयानी | बोली सुर स्वारथ जड़ जानी || 
मो सन:कहहु भरत मति फेरू। लोचन सहस न सूझ सुमेरू || 
बिधि हरि हर माया बडि भारी | सोउ न भरत मति सकइ निहारी 


. . सो मति मोहि कहत करु भोरी | चंदिनि कर कि चंडकर चोरी || - 


भरत हृदर्ये सिय राम निवासू | तहेँ कि तिमिर जह तरनि प्रकासू॥ 
अस कहि सारद गइ विधि लोका । विबुध विकल निसि मानइुँ कोका 


« दो०-सुर स्दारथी मलीन सन कीन्ह कुमंत्र कुठाद । 


रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाइ ॥२९५॥ 


करि कुखालि खोजला/ुरराजू परत शेयंसधु काजु अंकाचे || 
गण जनकु रघुनाथ समीपा | सनमाने सब रबि कुछ दीपा ॥ 


त 


३८८ क रामचरितमानस के 
समय समाज धरम अविरोधा। बोळे तव रघुवंस पुरोधा॥ 
जनक भरत संवाढु सुनाई। भरत कद्दाउति कही सुहाई॥ 
तात राम जस आयसु देहू । सो सलु करै मोर मत एहू | 
सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी। वोले सत्य सरल मृदु वानी | 
बिद्यमान आपुनि मिथिळेसू। मोर कहव सब भाँति भदेसू | 
राउर राय रजायसु होई। राउरि सपथ सही सिर सोई॥ 
दो०-राम सपथ सुनि सुनि जनकु सकुचे सभा समेत । 

सकल बिलोकत भरत सुखु बनइ न ऊतरु देत ॥२९६॥ 
समा सकुच बस भरत निहारी। रामवंछु धरि धीरज भारी॥ 
कुसमउ देखि सनेहु सँभारा। बढ़त विंधि जिमि घटज निवारा || 
सोक कनकलोचन मति छोनी। हरी बिमल रुन गन जग जोनी॥ 
भरत बिबेक बराह विसाळा। अनायास उघरी तेहि काला॥ 
करि प्रनासु सव कहँ कर जोरे। रामु राउ गुर साधु निद्दोरे॥ 
छमव आजु अति अनुचित मोरा। कहर वदन मृदु बचन कठोरा 
' हियं सुमिरी सारदा सुहाई। मानस तें मुख पंकज आई॥ 
| विमळतव्रिवेक धरम नय साली | भरत भारती मंजु मराली॥ 
दो०-निरखि बिबेक चिलोचनन्हि सिथिल सनेहँ समाज । 

करि प्रनासु बोळे भरतु सुभिरि सीय रघुराज्ञ ॥२९७॥ 


प्रभ पित मात सदर खासी पूज्य परम हिल ,अंतरजामी॥ 
सरल सुसाहिबु सील निधानू। प्रनतपाल सबेग्य सुजाबू॥ 
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समरथ सरनागत हितकारी । गुनगाहकु अवगुन अघहारी ॥ 
स्वामि गोसॉइहि सरिस गोसाइँ । मोहि समान में साइँ दोहाई ॥ 
प्रभु पितु वचन मोह बस पेली | आयउँ इह समाजु सकेली ॥ 
जग भंल पोच ऊँच अरु नीचू । अमिअ अमरपद माहुरु मीचू॥ 
राम रजाइ मेट मन माहीं। देखा सुना कतहुँ कोड नाहीं ॥ 
सो में सब विधि कीन्हि ढिठाई । प्रभु मानी सनेह सेवकाई 


दो०-कृपाँ भलाइ आपनी नाथ कीन्ह भल मोर । 
दूषन भे भूषन सरिस सुजसु चारु चहु ओर ॥२९८॥ 


राउरि रीति सुबानि बड़ाई। जगत विदित निगमागम गाई || 
कूर कुटिल खल कुमति कलंकी । नीच निसील निरीस निसंकी || 
तेउ सुनि सरन सामुहे आए । सकृत प्रनामु किहें अपनाए ॥ 
देखि दोष कबहुं न उर आने । सुनि गुन साधु समाज बखाने ॥ 
को साहिब सेवकहि नेवाजी । आपु समाज साज सब साजी ॥ 
निज करतूति न समुझिअ सपने । सेवक सकुच सोचु उर अपने ॥ 
सो गोसाई नहिं दूसर कोपी | भुजा उठाइ कहउ पन रोपी ॥ | 
पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना । गुन गति नट पाठक आघीना ॥ 

दो०-यों सुधारि सनमानि जन किए साधु सिरमोर । 
को कृपाळ बिज्नु पाळिहे बिरिदावछि बरजोर ॥२९९॥ 


तोक सनेह, कि.व्ात/प्रपाऐ आपके रउ, 
तबहु कृपाळ हेरि निज ओरा । सबहि भाँति भळ मानेउ मोरा ॥ 
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देखेड पाय सुमंगळ मूला | जानेउँ स्वामि सहज अनुकूला | 
बड़ें समाज विलोकेडँ भागू । बड़ीं चूक साहिब अनुरागू || 
कृपा अनुग्रहु अंगु अघाई । कौन्हि कृपानिधि सत्र अधिकाई॥ 
राखा मोर दुलार गोसाई | अपनें सील सुभाये भलाई ॥ 
नाथ निपट मैं कीन्ह ढिठाई । स्वामि समाज सकोच विहाई ॥ 
अविनय विनय जथारुचि वानी | छमिहि देउ अति आरति जानी॥ 


दो ०-सुहृद सुजान सुसाहिबहि वहुत कहव बडि खोरि। 
आयसु देइअ देव अब सवइ सुधारी मोरि ॥३००॥ 
प्रभु पद -पढुम पराग दोहाई । सत्य सुकृत सुख सीवँ सुहाई ॥ 
सो करि कहृउँ हिए अपने की । रुचि जागत सोवत सपने की॥ 
सहज सनेहु स्वामि सेवकाई । स्वारथ छल फल चारि बिहाई || 
अग्या सम न सुसाहि सेवा । सो प्रसादु जन पावे देवा ॥ 
अस कहि प्रेम विवस भए भारी । पुळक सरीर विलोचन बारी ॥ 
प्रभु पद कमल गहे अकुछाई | समउ सनेहु नसो कहि जाई ॥ 
कृपासिंधु सनमानि सुत्रानी। वेठाए समीप गहि पानी ॥ 
भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ । सिथिल सनेहँ सभा रघुराऊ॥ 
छं०-रघुराउ सिथिल सनेह साधु समाज मुनि मिथिछा धनी । 
मन महुँ सराइत भरत भायप भगति की महिमा घनी ॥ 
मर्ससत बिवुध बरपत सुमन मानस सलिन से । 


CC-0 तुळसी a याः Math नाक । झि सस by Ss 
र छोग सु सक निसागम नछिन से॥ 
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सो०-देखि दुखारी दीन हुहु समाज नर नारि सब । 
मघवा सहा मलीन सुए सारि मंगल चहत ॥३०१॥ 


कपट कुचालि सी सुरराजू। पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ 
काक समान पाकरिपु रीती। छली मलीन कतहुँ न प्रतीती ॥ 
प्रथम कुमत करि कपड सँकेला । सो उचाटु सब के सिर मेला ॥ 
सुरमायों सव लोग विमोहे । राम प्रेम अतिसय न बिछोहे ॥ 
भय उचाट बस मन थिर नाहीं | छन बन रुचि छन सदन सोहाहीं 
दुविध मनोगति प्रजा दुखारी । सरित सिंधु संगम जनु बारी ॥ 
दुचित कतहुँ परितोषु न लहहीं । एक एक सन मरमु न कहहीं ॥ 
लखि हियं ईसि कह कृपानिघानू । सरिस स्वान मधवान जुबानू ॥ 
दो ०-भरतु जनकु सुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाइ । 

लागि देवमाया सबहि जथाजोशु जनु पाइ ॥३०२॥ 
कृपासिंधु लखि लोग इुखारे । निज सनेहँ सुरपति छल भारे ॥ 
सभा राउ गुर महिसुर मंत्री । भरत भगति सब के मति जंत्री ॥ 
रामहि चितवत चित्र लिखे से | सकुचत बोलत वचन सिखे से॥ 
भरत प्रीति नति विनय बड़ाई । सुनत सुखद बरनत कठिनाई ॥ 
जासु बिलोकि भगति लवलेसू | प्रेम मगन सुनिगन मिथिलेसू ॥ 
महिमा तासु कदैकिमि तुळसी । भगति सुमायँ सुमति हियेँ हुलसी | 
ह छोरि महिमा, बढ़िजानी। तितिक क्ित्रि भाहि सकुज्ञानी 
कहि न सकति गुन रुचि अधिकाई | मति गति बाळ बचन की नाई 


४९२ ॐ रामचरितमानस #ः 
दो ०-भरत विमळ जसु बिमल विधु सुमति चकोरकुमारि॥ 
उदित विमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारि॥४० ३॥ 


भरत सुभाड न सुगम निगमहूं | लघु मति चापलता कबि छ्महूँ 
कहत सुनत सति भाउ भरत को । सीय राम पद होइ न रत को॥ 
सुमिरत भरतहि प्रेमु राम को । जेहि न सुलभु तेहि सरिस बामको 
देखि दयाळ दसा सबही की । राम सुजान जानि जन जी की ॥ 
घरम धुरीन धीर नय नागर | सत्य सनेह सील सुख सागर || 
. देसु काळ छखि समउ समाजू | नीति प्रीति पालक रघुराजू | 
बोळे बचन बानि सरवसु से । हित परिनाम सुनत ससि रसु से॥ 
तात भरत तुम्ह धरम धुरीना । लोक वेद विद प्रेम प्रवीना ॥ 


दो०-करम बचन मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात। 

गुर समाज लघु बंधु गुन कुसमय किमि कहि जात ॥ ३०४॥ 
जानहु तात तरनि कुल रीती | सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥ 
समड समाजु लाज गुरजन की । उदासीन हित अनहिंत मन की॥ 
तुम्हहिं विदित सबही कर करमू | आपन मोर परम हित घरमू॥ 
सोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा। तदपि कहउँ अवसर अनुसारा॥ 
तात तात विनु वात हमारी । केवल गुरकुछ कृपा सँभारी ॥ 
नतरु प्रजा परिजन परिवारू | हमहि सहित सवु होत खुआरू || 
जो बिनु अवसर अथर्व दिनेसू | जग केहि कहूहू दक | 


angamwa बिधि बीन्हा | मुनि n,D| 
तस उतपातु तात बिधि कीन्हा। मुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्हा 
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दो०-राज काज सब छाज पति धरम धरनि धन धाम । 
गुर प्रभाउ पालिहि सबहि अल होइहि परिनाम ॥३०५॥ 
सहित समाज तुम्हार हमारा । घर वन गुर प्रसाद रखवारा ॥ 
मातु पिता गुर स्वामि निदेसू। सकल धरम धरनीधर सेसू || 
सो तुम्ह करहु कराबहु मोहू। तात तरनिङु पालक होहू॥ 
साधक एक सकल सिधि देनी। कीरति सुगति भूतिमय बेनी || 
. सो विचारि सहि संकटु भारी। करहु प्रजा परिवार सुखारी॥ 
बॉटी विपति सबहिँ मोहि भाई । तुम्हहि अवधि भरि वड़ि कठिनाई 
जानि तुम्दहि मृदु कह कठोरा । कुसमयँ तात न अनुचित मोरा॥ 
होहिं कुठाय सुबंधु सहाए | ओडिअहिं हाथ असनिहु के घाए 
दो ०-लेवक कर पद नयन से मुख सो साहिबु होइ। 
तुळसी प्रीति कि रीति सुनि सुकबि सराह्हि सोइ॥३०६॥ 
सभा सकल सुनि रघुबर बानी । प्रेम पयोधि अमिअँ जनु सानी॥ 
सिथिल समाज सनेह समाधी | देखि दसा चुप सारद साधी ॥ 
-भरतहि भयउ परम संतोघू। सनमुख स्वामि बिमुख दुख दोषू 
मुख प्रसन्न मन मिटा विषादू । भा जनु गूगेहि गिरा प्रसादू ॥ 
कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोरी । बोळे पानि पंकरुह जोरी॥ 
नाथ भयउ सुखु साथ गए, को। छदेउँ छाहु जग जनमु भए को॥ 


अब, झपा जस आयस होई! करों सील. धरि सादर सोई ॥ 
अवलंब देव मोदि देई 4] पावो जेहि सेई 
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दो०-देव देव अभिषेक हित गुर अझ्ुसासलु पाहू । 

आनेउँ सब तीरथ सलिलु तेहि कहूँ काह रजाइ ॥३०७॥ 
एकु मनोरथु बड़ मन माहीं । सभ सकोच जात कहि नाहीं ॥ 
कहहु तात प्रथु आयसु पाई। बोले वानि सनेह सुहाई॥ 
चित्रकूट सुचि थल तीरथ वन । खग मृग सर सरि निझेर गिरिगन 
प्रभु पद अंकित अवनि बिसेषी । आयसु.होइ त आवों देखी ॥ 
अवसि अत्रि आयसु सिर घरहरू । तात विगतभय कानन चरहू॥ 
सुनि प्रसाद बनु मंगल दाता | पावन परम सुहावन श्राता| 
रिषिनायकु जहँ आयसु देहीं । राखेहु तीरथ जछ थल तेही ॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत सुखु पावा | सुनि पद कमल सुदित सिरु नावा 
दो०-भरत राम संबादु सुनि सकल सुमंगल सूळ । 

सुर स्वारथी सराहि कुळ बरषत सुरतरु फूल ॥३०८॥ 
घन्य भरत जय राम गोसाई। कहत देव हृरषत वरिआई॥ 
मुनि मिथिलेस सभा सब काहू । भरत वचन सुनि भयउ उछाहू॥ 
भरत राम गुन ग्राम सनेहू। पुलकि प्रसंसत राउ बिदेहू॥ . 
सेवक स्वामि सुभाड सुह्दावन। नेसु पेसु अति पावन पावन || 
मति अनुसार सराहन लागे । सचिव सभासद्‌ सब अनुरागे ॥ 
सुनि सुनि राम भरत संवादू। दुहु समाज हियं हरषु विषादू॥ 
हस या जानी कहि रमी रानी ॥ 
एक रघुबीर बढाई । एके सराहत भरत भलाई ॥ 
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दो०-अत्रि कहेड तब भरत सन सैल समीप सुकृप । 
राखिअ तीरथ तोय तई पावन असिअ अनूप ॥३०९॥ 
भरत अत्रि अनुसासन पाई | जल भाजन सव दिए चलाई || 
सानुज आपु अत्रि मुनि साधू । सहित गए जह कूप अगाधू ॥ 
पावन पाथ पुन्यथल राखा । प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा || 
तात अनादि सिद्ध थल एहू । लोपेउ काळ विदित नहिं केहू || 
तब सेवकन्द सरस थल देखा । कीन्ह सुजल हित कृप बिसेषा || 
बिधि वस भयड विस्व उपकारू। सुगम अगम अति धरम विचारू 
भरतकूप अत्र कदिंदहिं लोगा। अति पावन तीरथ जल जोगा॥ | 
प्रेम सनेम निमज्ञत प्रानी। होइहहिं बिमल करम मन बानी॥ 
दो०-कहत कूप महिमा सकळ गए जहाँ रघुराड । 
` अन्नि सुनायड रघुबरहि तीरथ पुन्य प्रभाउ ॥३१०॥ 


कहत धरम इतिहास सप्रीती । भयड भोर निसि सो सुख बीती 

नित्य निवाहि भरत दोउ भाई । राम अत्रि गुर आयसु पाई ॥ 

सहित समाज साज सब सादें | चले राम बन अटन पयादें ॥ 
कोमल चरन चळत बिनु पनहीं। भइ मृदु भूमि सकुचि मन मनहीं 
कुस कंटक कॉकरी कुराईं। कटुक कठोर कुबस्तु दुराई॥ 

महि मंजुळ मृदु मारग कीन्हें । बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हें॥ 


खून वरषि सूर घन करि छाटी तियय फूडि फडि वत मदुताही 
सुग बिलोकि खग बोलि सुबानी। सेवहिं सकल राम प्रियजानी॥ 
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दो०-सुरूभ सिद्धि सब प्राकृतहु राम कहत जसुट्टात । 

रास प्रानम्रिय भरत कहुँ यह न होइ बडि बात ॥३११॥ 
एहि बिधि भरतु फिरत वन माहीं। नेमु प्रेम लखि सुनि सकुचाहीं॥ 
पुन्य जळाश्रय भूमि बिभागा | खग मृग तरु तू न गिरि बन बागा 
चारु बिचित्र पबित्र बिसेषी । बूझत भरतु दिव्य सब देखी ॥ 
सुनि मन मुदित कहत रिषिराऊ। हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ॥ 
कतहूँ निमजन कतहुँ प्रनामा | कतहुँ विलोकत मन अभिरामा 
कतहुँ वैठि मुनि आयसु पाई। सुमिरत सीय सहित दोउ भाई 
देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा। देहिं असीस सुदित वनदेवा ॥ 
फिरहिं गउँ दिनु पहर अढाई । प्रभु पद कमळ विलोकहिं आई॥ 
दो०-देखे थळ तीरथ सकल भरत पाँच दिन माझ । 

कहत सुनत हरि हर सुजसु गयउ दिवसु भइ साँझ॥३१ २॥ 
भोर न्हाइ सलु जुरा समाजू। भरत भूमिसुर तेरहुति राजू ॥ 
भल दिन आजु जानि मन माहाँ। रामु कृपाल कहत सकुःचाहीं || 
गुर बृप भरत सभा अवलोकी । सकुचि राम फिरि अवनि त्रिलोकी 
सील सराहि सभा सव सोची। कहुँ न राम सम स्वामि सँकोची॥ 
भरत सुजान राम रुख देखी। उठि सप्रेम धरि धीर विसेपी ॥ 
करि दंडवत कहत कर जोरी | राखीं नाथ सकल रुचि मोरी॥ 
मोदि लगि सुददेऊ सबहिँ। संत हुत भोति -्डुगकु/ सवाः | 
अब गोसाइँ मोहि देउ रजाई | सेवों अवध अवधि भरि जाई॥ 
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बो०-जेहि उपाय पुनि पाय जनु देखे दीनदयाल । 
सो सिख देइअ अवघि ठगि कोसळपाळ कृपाल ३१ ३॥ 
पुरजन परिजन प्रजा गोसाई । सब सुचि सरस सनेहँ सगाई ॥ 
राउर बदि भल भव दुख दाहू। प्रभु बिनु वादि परम पद लाहू॥ 
स्वामि सुजानु जानि सव ही की | रुचि लालसा रहनि जन जी की॥ 
प्रनतपाछ पालिहि सव काहू । देउ दुहू दिसि ओर निबाहू ॥ 
अस मोहि सव विधि भूरि भरोसो। किए त्रिचारु न सोचु खरो सो॥ 
आरति मोर नाथ कर छोहू । दुहुँ मिलि कीन्द ढीठुहृठि मोहू॥ 
यह बड़ दोषु दूरि करि खामी । तजि सकोच सिखइअ अनुगामी 

भरत विनय सुनि सबहिं प्रसंसी। खीर नीर विवरन गति हंसी ॥ | 

दो०-दीनबंधु सुनि बंधु के वचन दीन छलछहीन । 

देस काळ अवसर सरिस बोले रासु प्रबीन ॥३१४॥ 


तात तुम्हारि मोरि परिजन की। चिंता गुरहि पहि घर वन की॥ 
माथे पर गुर मुनि मिथिलेसू। हमहि तुम्हि सपनेहुँ न कलेस]| 
मोर तुम्हार परम पुरुषारथु । स्वारथु सुजसु धरमु परमारथु ॥ | 
पितु आयसु पालिहिं दुदु माई । लोक बेद भल भूप भलाइ ॥ 
गुर पितु मातु खामि सिख पाले | चलेहँ कुमग पग परहिं न खाळें। 
अस विचारि सब सोच विहाई । पालहु अवघ अवधि मरि जाई॥ 


| ००केछ। “कोस पिता Mae pe पद रजि छाग च मार 
तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी । पा पुम परजारिजधानी। 


३९८ ॐ रामचरितमानस * 
दो ०-सुखिआ सुखु सो चाहिऐे खान पान कहुँ एक । 
पालइ पोषइ सकल अँग तुळसी सहित बिबेक ॥३१५॥ . 

राजघरम सरबसु एतनोई । जिमि मन माह मनोरथ गोई ॥ 
बंधु प्रबोधु कीन्ह बहु भाती । बिनु अधार मन तोषु न साँती॥ 
भरत सील गुर सचिव समाजू | सकुच सनेह विवस रघुराजू॥ 
प्रभु करि कृपा पॉवरी दीन्ही । सादर भरत सीस घरि लीन्हीं॥ 
चरनपीठ करुनानिधान के। जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के 
संपुट भरत सनेह रतन के | आखर जुग जनु जीव जतन के| 
कुळ कपाट कर कुसळ करम के । बिमल नयन सेवा सुधरम के ॥ 
भरत मुदित अवलंब लहे तें। अस सुख जस सिय रामु रहे तें॥ 


दो०-मागेउ बिदा ग्रनाझु करि राम लिए उर लाइ । 
लोग उचाटे अमरपति कुटिल कुअवसरु पाइ ॥३१६॥ 


सो कुचालि सब कह भइ नीकी। अवधि आस सम जीवनि जी की 
नतरु लखन सिय राम वियोगा। हृहरि मरत सब लोग कुरोगा ॥ 
रामङ्पाँ अवरेब सुधारी। ब्रिबुध धारि भइ गुनद गोहारी॥ 
भेटत सुज भरि भाइ भरत सो | राम प्रेम रसु कहि न परत सो ॥ 
तन मन बचन उमग अनुरागा। धीर धुरंधर धीरजु त्यागा॥ 
बारिज लोचन मोचत बारी । देखि दसा सुर समा दुखारी ॥ 


मूनिगन गुर धर धीर जनुके | ग्यान सनळ मन, कसे कनकसे॥ 
जे बिरंचि निरलेप उपाए। पढुम पन्न जिमि जग जल जाए॥ 


3 


कै अयोध्याकाण्ड ॐ ३९९ 
दो०-तेड विलोकि रघुबर भरत प्रीति. अनूप अपार । 
भए मगन मन तन बचन सहित बिराग बिचार ॥३१७॥ 
जहाँ जनक गुर गति मति भोरी । प्राक्त प्रीति कहत बढि खोरी॥ 
बरनत रघुवर भरत वियोगू। सुनि कठोर कवि जानिहि लोगू।। 
सो सकोच रसु अकथ सुवानी। समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी॥ 
भेंटि भरतु रघुबर समुझाए | पुनि रिपुदवतु हरषि दिय छाए॥ 
सेवक सचिव भरत रुख पाई । निज निज काज लगे सव जाई ॥ 
सुनि दारुन दुखु दुह समाजा। लगे चलन के साजन साजा || 
प्रभु पद पदुम बंदि दोउ भाई। चले सीस धरि राम रजाई॥ 
मुनि तापस बनदेव निहोरी।सब सनमानि बहोरि वहोरी ॥ 
दो०-लखनहि भेदि प्रनासु करि सिर घरि सिय पद घूरि। 
चले सप्रेम असीस सुनि सकल सुमंगळ मूरि ॥३१ ८॥ 
सानुज राम नृपहि सिर नाई । कीन्हि बहुत बिधि विनय बढाई॥ 
देव दया वस बड़ दुखु पायउ । सहित समाज काननहिं आयउ॥ 
पुर पगु धारिअ देइ असीसा। कोन्ह धीर घरि गवनु महीसा ॥ 
मुनि महिदेव साधु सनमाने । विदा किए हरि हर सम जाने ॥ 
सासु समीप गए दोउ भाई फिरे बंदि पग आसिष पाई ॥ 
कौसिक बामदेव जावाली । पुरजन परिजन सचिव सुचाली॥ 


--ज्ञथा जोगु' करि बिनय प्रनामा । बिदा किए सब सानुज रामा ॥ 


नारि पुरुष लघु मध्य बर | सब सर्नमार्नि रभि फेरे। 


४०० + णाम्रचरितसानख # 


दो०--भरत सातु पद बंदि प्रभु सुचि सनेहँ मिलि भेटि । 

बिदा कीन्ह सजि पाकी सकुच सोच सब सेटि ॥ ३१ ९॥ 
परिजन मातु पितहि मिछि सीता | फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता॥ 
करि प्रनासु भेंटी सब सासू | प्रीति कहत कवि हिये न हुळासू॥ 
सुनि सिख अभिमत आसिष पाई । रही सीय दुहु प्रीति समाई || 
रघुपति पड़ पालकी मगाई । करि प्रबोधु सब मातु चढ़ाई 
बार वार हिलि मिलि दुहु भाई | सम सनेहेँ जननी पहुँचाई॥ 
साजि वाजि गज वाहन नाना । भरत भूप दळ कीन्ह पयाना॥ 
हृदये रासु सिय लखन समेता | चले जाहिं सव लोग अचेता॥ 
बसह बाजि गज पसु हिय हारें | चले जाहिं परवस मन मारे | 
दो०-गुर गुरतिय पढ बंदि प्रभु सीता ळखन समेत । 

फिरे इरष बिसमय सहित आए परन निकेत ॥३२०॥ 
बिदा कीन्ह सनमानि निषादू । चले हृदय बड़ विरह विषादू॥ 
कोल किरात भिल्ल बनचारी। फेरे फिरे जोहारि जोहारी॥ 
प्रथु सिय लखन बैठि बट छाहो ।प्रिय परिजन वियोग विलखाहीं॥ 
भरत सनेह सुभाउ सुवानी। प्रिया अनुज सन कहत बखानी॥ 
प्रीति प्रतीति वचन मन करनी | श्रीमुख राम प्रेम वस बरनी ॥ 
तेहि अवसर खग मुग जळ मीना । चित्रकूट चर अचर मलीना ॥ 
विबुध बिलोकि दसा रघुवर की | बरषि सुमन कहि गति घर घर की 


नीरा रली डिन ल 
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दो०-साचुज सीय समेत अश्चु राजत परन कुटीर । 
भराति स्यानु बैराम्य जनु सोहत धरे सरीर ॥३२१॥ 


मुनि महिसुर गुर भरत सुआळू । राम विरहँ सबु साजु विहाद्‌॥ 
प्रभु गुन आम गनत मन माहीं | सव चुपचाप चले मग जाहीं॥ 
जमुना उतरि पार सबु भयऊ । सो वासरु विनु भोजन गयऊ|| 
उतरि देवसरि दूसर वासू। रामसखाँ सब कीन्ह सुपासू ॥ 
सई उतरि गोमतीं नहाए। चोथें दिवस अवधपुर आए॥ 
जनकु रहे पुर वासर चारी । राज काज सब साज सँभारी॥ | 
सौंपि सचिव शुर भरतहि राजू तेरहुति चले साजि सबु साजू ॥ । 
नगर नारि नर गुर सिख मानी । बसे सुखेन राम रजधानी ॥ 


दो ०-रास दुरल लगि लोग सब करत नेम उपबास । 
तजि तजि भूषन भोग सुख जिअत अवधि कों आस॥३२२॥ 


सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे । निज निज काज पाइ सिख ओघे॥ 
पुनि सिख दीन्हि बोलि लघु भाई । सौंपी सकल मातु सेवकाई ॥ 
भूसुर बोलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम वय विनय निहोरे ॥ - 
ऊँच नीच कारजु भर पोचू । आवसु देव न करब सँकोचू॥ 
परिजन पुरजन प्रजा बोळाए । समाधानु करि सुबस बसाए, ॥ 
सानुज गे गुर गेहँ बहोरी। करि दंडवत कहत कर जोरी ॥ 


आपस होई तै हेमा । तोल मनि, तन्‌ पुलकि सपेमा ॥ 
चुन कहब करन तुम्द जोई। चरम सार 3620 ॥ 


४०२ # रामचरितमानस + 


-सुनि सिख पाइ असीस बडि गनक बोछि दिनु साधि । 

सिंघासन ग्रु पादुका बैठारे निरुपाधि ॥३२३॥ 
राम मातु गुर पद सिरु नाई। प्रभु पद पीठ रजायसु पाई || 
नंदिगाच करि परन कुटीरा। कीन्ह निवासु धरम घुर घीरा॥ 
जटाजूट सिर मुनिपट धारी । महि,खनि कुस सॉथरी संवारी॥ 
असन बसन वासन व्रत नेमा । करत कठिन रिषि धरम सप्रेमा॥ 
भूषन बसन भोग सुख भूरी । मन तन बचन तजे तिन तूरी॥ 
अवध राजु सुर राजु सिहाई। दसरथ धनु सुनि धनडु लजाइ 
तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा । चंचरीक जिमि चंपक वागा || 
रमा बिलासु राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन वड़मागी | 


दो०-राम पेस भाजन भरतु बड़े न पिं करतूति । 

चातक हंस सराहिअत टक बिबेक बिभूति ॥३२४॥ 
देइ दिनहुँ दिन दूवरि होई । घटइ तेजु बल मुखछबि सोई॥ 
नित नव राम प्रेम पनु पीना । बढ़त घरम दळ मनु न मलीना || 
जिमि जळ निघटत सरद प्रकासे । विळसत बेतस वनज बिकासे॥ 
सम दम संजम नियम उपासा | नखत भरत हिय बिमल अकासां 
ध्रुव बिस्वासु अवधि राका सी । स्वामि सुरति सुरतीथि विकासी॥ 
राम पेस विधु अचल अदोषा | सहित समाज सोह नित चोखा॥ 


सरत रजि समझ करती | गति बिरति गन मिसळ निभती 
बरनत सकळ सुकबि सकुचाहीं । सेस गनेस गिरा गम नाई | 


ॐ अयोध्याकाण्ड ॐ ४०३ 
दो ०-नित पूजत प्रसु पाँवरी प्रीति न हृद्ये समाति । 

मागि मागि आयसु करत राज काज बहु भाँति ॥३२७॥ 

पुलक गात हियें सिय रघुवीरू। जीह नामु जप लोचन नीरू 
लखन राम सिय कानन वसहीं । भरतु भवन बसि तप तनु कसही || 
दोउ दिसि समुझि कहत सबु लोगू । सव बिधि भरत सराहन जोगू॥ 

सुनि व्रत नेम साधु सकुचाहीं | देखि दसा मुनिराज ळजाहीं || 

हि परम पुनीत भरत आचरनू। मधुर मंजु मुद मंगल करनू ॥ 

हरन कठिन कलि कलष कलेसू । महामोह निसि दलन दिनेसू॥ 

पाप पुंज कुंजर मृगराजू | समन सकल संताप समाजु॥ 

जन रंजन भंजन भव भारू। राम सनेद्द सुधाकर सारू ॥ 

छं०-सिय रास प्रेस पियूष पूरन होत जनझु न भरत को । 

सुनि मन अगम जम नियम सम दम बिषस व्रत आचरत को 

दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस भिस अपहरत को । 

कलिकाळ तुळसी से सठन्हि हरि राम सनसुख करत को ॥ 

सो ०-भरत चरित करि नेसु तुळसी जो सादर सुनहि । 
सीय रास पद पेसु अवसि होइ भव रस बिरति ॥३२६॥ 
माखपारायण, इकीसचाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिंकलुषविध्वंसने . 
द्वितीयः सोपानः समासः । 
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श्रीगणेशाय नमः 


श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 


न — >> 


तृतीय सोपान 


( अरण्यकाण्ड ) 


इलोक 


मूलं धमंतरोविचेकजळधेः ूर्णन्दुमानन्ददं 
वैराग्यास्दुजभास्करं द्यघघनध्वान्तापहं तापहम्‌। 
मोहम्भोधरपूरपाउनविधो स्वशसम्भव॑ ाङ्करं 
वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्रासनं श्रीरामभूपप्रियस्‌ ॥ १ ॥ 
सान्द्रानन्दपयो दसौभगतचुं पीताम्बर सुन्दरं 
पाणौ बाणशरासनं कटिळसत्तृणीरभारं वरम्‌। 
रजीत्राचतुो तरचं ॥०। धतजदाज़वेन॥/००० (धे 
सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रा्राभिरामं भजे ॥ २॥ 


४०६ # शमचरितमानख # 
सो ०-डसा रास गुन गूढ़ पंडित जुनि पावहि बिरति । 
पावहि मोह बिमूढ़ जे हरि बिसुख न धर्म रति ॥ 


पुर नर भरत प्रीति मैं गाई। मति अनुरूप अनूप सुहाई ॥ 
अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन।करत जे बन सुर नर सुनि भावन 
एक वार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर भूषन राम बनाए॥ 
सीतहि पहिराए प्रभु सादर | बैठे फटिक सिला पर सुंदर॥ 
सुरपति सुत धरि वायस बेषा। सठ चाहत रघुपति बल देखा || 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा।महा मंदमति पावन चाहा॥ 
सीता चरन चाच हति भागा | मूढ़ मंदमति कारन कागा॥ 
चला रुधिर रघुनायक जाना | सींक धनुष सायक संधाना॥ 
दो०-अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह । 

ता सन आइ कीन्ह छळु मूरख अवरुन गेह ॥ १ ॥ 
प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर घावा | चला भाजि वायस भय पावा॥ 
धरि निज रूप गयउ पितु पाहीं । राम विसुख राखा तेहि नाहं ॥ 
भा निरास उपजी मन त्रासा। जथा चक्र भय रिषि दुर्वासा॥ 
ब्रह्मथाम सिवपुर सब लोका । फिरा श्रमित ब्याकुछ भय सोका 
काठ वंठन कहा न ओही। राखि को सकइ राम कर द्रोही 
मातु मृत्यु पितु समन समाना। सुधा होइ बिष सुनु हरिजाना॥ 


मित्र म सत रिपु के करनी | ता 'खुबीर कह विबुध नदी तरनी 
संजर अनलहु ते ताता | जो रघुबीर बिसुख सुनु भ्राता । 
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नारद देखा विकल जयंता । लागि दया कोमल चित संता || 
पठवा तुरत राम पहिं ताही । कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही॥ 
आतुर सभय गहेसि पद जाई । त्राहि चाहि दयाळ रघुराई॥ 
अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मतिमंद जानि नहिं पाई ॥ 
निज कृत कर्म जनित फल पाय । अब प्रभु पाहि सरन तकि आयउँ 


। सुनि कृपाळ अति आरत बानी । एकनयन करि तजा भवानी॥ 


RR स्या 


सो०-कीन्ह मोह बस द्रोह जद्यपि तेहि कर वध उचित । 

प्रभु छाडेड करि छोह को कृपाल रघुबीर सम ॥ २ ॥ 
रघुपति चित्रकूट वसि नाना | चरित किए श्रुति सुधा समाना॥ 
बहुरि राम अस मन अनुमाना । होइहि भीर सत्रहि मोहि जाना॥ 
सकल मुनिन्ह सन बिदा कराई । सीता सहित चले दो भाई ॥ 
अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ । सुनत महामुनि हरषित भयऊ॥ 
पुलकित गात अत्रि उठि धाए। देखि रामु आतुर चलि आए ॥ 
करत दंडवत मुनि उर ळाए। प्रेम वारि दो जन अन्हवाए॥ 
देखि राम छबि नयन जुड़ाने। सादर निज आश्रम तब आने ॥ 
करि पूजा कहि वचन सुद्दाए। दिए मूळ फल प्रभु मन भाए॥ 
सो ०-ग्रभु आसन आसीन भरि लोचन सोभा निरखि । 

सुनिबर परम प्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ ३ ॥ 


C छं? जमामि, आफ, वत्सले नै किरपा) श्लील कोमल A 


भजामि ते पदांडुजं । अकासिनां खघासढ ॥ 


ती अफ ला 
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निकास इयाम सुंदरं । भवाम्दुनाथ मंदरं ॥ 
प्रफुल कंज लोचनं । मदादि दोष सोचनं ॥ 
प्रलंच बाहु चिक्रमं । प्रभोऽग्रमेय वैभवं ॥ 
निषंग चाप सायकं । धरं त्रिलोक नायकं ॥ 
दिनेश वंश मंडनं । महेश चाप खंडनं ॥ 
सुनींद्र संत रंजनं। सुरारि वृंद भंजनं ॥ 
मनोज चैरि वंदितं । अजादि देव सेवितं ॥ 
विज्युद बोध विग्रहं । समस्त दृपणापहं ॥ 
नमामि इंदिरा पर्ति । सुखाकरं सतां गति ॥ 
भजे सशक्ति सानुजं । शाची पति प्रियालुजं ॥ 
स्वद्‌भ्रि मूळ ये नराः । भजंति हीन मत्सराः ॥ 
पतंति नो भवार्णवे वितरक वीचि संकुले ॥ 
चिचिक्त वासिनः सदा । भजंति सुक्तये सुदा ॥ 
निरस्य इंद्रियादिक॑ । प्रयांति ते गतिं स्वकं ॥ 
तमेकमञ्चुत मञ्चुं। निरीहृमश्वरं विशुं॥ 
जगडुरु च शाश्वतं। तुरीयम्रेव केवलं ॥ 
भजासि भाव वल्छभं । कुयोगिनां सुदुछेभं ॥ 
स्वभक्त कल्प पादपं । समं सुसेन्यमन्वहं ॥ 


अनूप सुपति नतो&हुसुविजा 
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प्रसीद मे नमामि ते । पदाब्ज भक्ति देहि से ॥ 
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पटंति ये स्तवं इदं । नराद्रेण ते पढ्‌ं॥ 
चजंति नान्न संशयं । स्वदीय भक्ति संयुक्ताः॥ 


दो ०-विनती करि सुनि नाइ सिरु कह कर जोरि बहोरि। . 
चरन सरोरुह नाथ जनि कबहुँ तजे मति मोरि॥ ४॥ 


अनुसुइया के पद गहि सीता । मिली बहोरि सुसीळ बिनीता ॥ 
रिषिपतिनी मन सुख अधिकाई । आसिष देइ निकट बैठाई ॥ 
दिव्य बसन भूषन पहिराए | जे नित नूतन अमल सुहाए ॥ 
कह रिषिवधू सरस मृदु वानी । नारिधर्म कछु ब्याज बखानी ॥ 
मातु पिता भ्राता हितकारी । मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भर्ता वयदेही । अधम सो नारि जो सेव न तेही॥ 
घीरज धरम मित्र अरु नारी । आपद काळ परिखिअहिं चारी॥ 
बृद्ध रोगबस जड धनहीना । अंध बधिर क्रोधी अति दीना ॥ 
ऐसेहु पति कर किएँ अपमाना। नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
एकइ धर्म एक व्रत नेमा । कार्ये बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 
जग पतिव्रता चारि विधि अहहीं | बेद पुरान संत सब कहहीं ॥ 
उत्तम के अस. बस मनमाहीं। सपनेहुँ आन, पुरुष जग नाही॥ 
मध्यम पर पति देखइ कैसें । भ्राता पिता पुत्र निज जेसे | 
ध्म विचारि समुझि कुछ रहई । सो निकि् त्रिय श्रुति अस कई । 
बि अवसर भय ते हसते अधम, तारिजग रा ॥ 
पति बंचक परपति रति करई | रौरव नरक कल्प सत परई || 
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छन सुख लागि जनम सत कोटी। दुख न समुझ तेहि सम को खोटी 
बिनु श्रम नारि परम गति छहई। पतित्रत घर्म छाडि छल गहई || 
पति प्रतिकूल जनम जहुँ जाई | विधवा होइ पाइ तरुनाई || 


सो ०-सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ-गति लहइ । 
जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका इरिहि ग्रिय॥५(क)॥ 


सुनु सीता तव नाम सुसिरि नारि पतित्रत करहि । 
तोहि प्रानग्रिय राम कहिउँ कथा संसार हित ॥५(ख)॥ 


सुनि जानकी परम सुखु पावा । सादर तासु चरन सिरु नावा ॥ 
तब मुनि सन कह कृपा निधाना । आयसु होइ जाउँ बन आना ॥ 
संतत मो पर कृपा करेहू । सेवक जानि तजेहु जनि नेहू ॥ 
घम धुरंधर प्रभु के बानी । सुनि सप्रेम बोळे सुनि ग्यानी || 
जासु कृपा अज सिव सनकादी। चहत सकल परमारथ बादी || 
ते तुम्ह राम अकाम पिआरे | दीन बंधु मूढ बचन उचारे ॥ 
अब जानी में श्री चतुराई । भजी तुम्हहि सब देव बिहाई ॥ 
जेहि समान अतिसय नहिं कोई | ता कर सील कस न अस होई ॥ 
' केहि बिधि कहों जाहु अब स्वामी | कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी ॥ 
अस कहि प्रभु बिलोकि सुनि धीरा | लोचन जल बह पुलक सरीरा॥ 


र)” 
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सन म्यान गुन गोतीत ग्रझु में दीख जप तप का किए ॥ 
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जप जोग धर्म समूह तें नर भगति अनुपम पावडे । 
रघुबीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुळसी गावई॥ 
दो०-कलिमल समन दसन मन राम सुजस सुखसूछ। 

सादर सुनहि जे तिन्ह पर राम रहहिं अनुकूल ॥६(क)॥ 
सो०-कठिन काळ सरू कोस धर्म न ग्यान न जोग जप । 
` परिहरि सकळ अरोस रामहि भजहि ते चतुर नर ॥६(ख)॥ 


मुनि पद कमळ नाइ करि सीसा। चले वनहि सुर नर मुनि ईसा ॥ 
आगें राम अनुज पुनि पाछें | मुनि बर बेष बने अति काछे ॥ 
उभय बीच श्री सोहइ केसी । ब्रह्म जीव बरिच माया सी॥ 
सरिता बन गिरि अवघट घाटा । पति पहिचानि देहि बर वाटा ॥ 


` जहँ जहेँ जाहि देव रघुराया । करहिं मेघ तह तहँ नम छाया ॥ 


मिला असुर त्रिराध मग जाता | आवतहीं रघुबीर निपाता ॥ 
तरतहिं रुचिर रूप तेहिं पावा । देखि दुखी निज घाम पठावा | 
पुनि आए जहँ मुनि सरभंगा । सुंदर अनुज जानकी संगा ॥ 
दो०-देखि राम सुख पंकज सुनिबर लोचन #ंग। 
सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग ॥ ७ ॥ 
कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाछा। संकर मानस राजमराळा ॥ 
जात रहेउँ विरंचि के धामा । सुनेउँ श्रवन बन ऐहहिं रामा॥ 
(तिज्ववृत् पंग हेड दिनः ग्रत्ी |, wd tri 


नाथ सकल साधन में हीना । कीन्ही कृपा जानि जन 
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सो कछु देव न मोहि निहोरा । निज पन राखेउ जन मन चोरा॥ 
तब लगि रहहु दीन हित लागी । जब लगि मिलीं तुम्हहिं तनु त्यागी 
जोग जग्य जप तप ब्रत कीन्हा । प्रभु कहुँ देइ भगति बर लीन्हा| 
एहि विधि सर रचि मुनि सरमंगा। वैठे हृदय छॉडि सब संगा || 
दो०-सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तजु स्यास । 

सम हियं बसहु निरंतर सगुनरूप श्रीराम ॥ ८ ॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा | राम कृपाँ वेकुंठ सिघारा ॥ 
ताते मुनि हरि छीन न भयऊ । प्रथमहिं भेद भगति वर लयऊ | 
रिषि निकाय मुनिवर गति देखी | सुखी भए निज हृदये विसेषी ॥ 
अस्तुति करहि सकल मुनि वृंदा । जयति प्रनत हित करुना कंदा॥ 
पुनि रघुनाथ चले बन आगे । मुनिवर वृंद बिपुळ सँग लागे॥ 
अस्थि समूह देखि रघुराया | पूछी मुनिन्ह लागि अति दाया॥ 
जानतहूँ पूछिअ कस स्वामी | सवद्रसी तुम्ह अंतरजामी ॥ 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए | सुनि रघुत्रीर नयन जळ छाए॥ 
दो ०-निसिचर ही न करडे महि सुज उठाइ पन कीन्ह । 

सकल सुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह॥ ९॥ 
युनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना। नाम सुतीछन रति भगवाना॥ 
मन क्रम बचन राम पद सेवक | सपनेहुँ आन भरोस न देवक || 
आगम भवन नि गा करत मनोर मातर घावा। 
हें बिषिं दीनबंधु रघुराया | मी से सेठ पर शह 


दाया ॥ 
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सहित अनुज मोहिं राम गोसाई | मिलिह॒हिं निज सेवक की नाई॥ 
मोरे जियें भरोस दृढ़ नाहीं । भगति विरति न ग्यान मन माहीं 
नहिं सतसंग जोग जप जागा । नहिं दृढ़ चरन कमल अनुरागा॥ 
एक बानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की॥ 
होइदे सुफळ आजु मम लोचन । देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 
दिसि अरु ब्रिदिसि पंथ नहिं सूझा । को में चढेउँ कहाँ नहिं बूझा॥ 
कबहुँक फिरि पाछें पुनि जाई । कबहुँक वृत्य करइ गुन गाई | 
अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई | प्रभु देखें तरु ओट लकाई ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा। प्रगटे हृदय हरन भव भीरा ॥ 
मुनि मग माझ अचल दोइ वैसा । पुलक सरीर पनस फल जेसा॥ 
तब रघुनाथ निकट चलि आए। देखि दसा निज जन मन भाए॥ 
मुनिहि राम बहु भाँति जगावा। जाग न ध्यान जनित सुख पावा॥ . 
भूप रूप तब राम दुरावा । हृदय चतुर्भुज रूप देखावा ॥ 
मुनि अकुछाइ उठा तब कैसे । विकल हीन मनि फनिवर जैसें॥ 
आगे देखि राम तन य्यामा। सीता अनुज सहित सुख घामा॥ 
परेड लकुट इव चरनन्दि लागी | प्रेम मगन मुनिवर बड़भागी॥ 
भुज बिसाल गहि लिए उठाई । परम प्रीति राखे उर लाई॥ 


(हतिहि पित्त अस पेक कपा हा । कनक तडशि जन मेट तमाला॥ 


राम बदनु बिलोक म्रुनि ठाढ़ा। मानहुँ चित्र माझ्न डिखि काढा॥ 
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दो०-तब सुनि हृदय धीर घरि गहि पद वारहि बार । 
निज आश्रम ग्रसु आनि करि पूजा बिबिध प्रकार ॥१०॥ 
कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी। अस्तुति करों कवन विधि तोरी॥ 
महिमा अमित मोरि मति थोरी। रवि सन्मुख खद्योत अँजोरी | 
श्याम तामरस दाम शरीरं | जटा मुकुट परिधन मुनिचीरं ॥ 
'पाणि चाप शर कटि तूणीर । नोमि निरंतर श्रीरघुवीरं ॥ 
मोह विपिन घन दहन कृशानुः। संत सरोरुह कानन भानुः ॥ 
निशिचर करि वरूथ मृगराजः । त्रातु सदा नो भव खग बाजः || 
अरुण नयन राजीव सुवेशं' सीता नयन चकोर निशेशं॥ 
हर हृदि मानस वाल मरालं | नोमि राम उर वाहु विशाळं ॥ 
संसय सर्प ग्रसन उरगादः | शमन सुककंश तक विषादः ॥ 
भव भंजन रंजन सुर यूथः। त्रातु सदा नो कृपा वरूथः ॥ 
निर्गुण सगुण विषम सम रूपं | ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं॥ 
अमलमखिलमनवद्यमपारं । नीमि राम भंजन महि भारं | 
भक्त कल्पपादप आरामः । तर्जन क्रोध लोम मद कामः | 
अति नागर भव सागर सेतुः । त्रातु सदा दिनकर कुळ केतुः॥ 
अतुळित भुज प्रताप बळ घाम; | कलिमल विपुल विभंजन नामः 
धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामः | संतत शं तनोतु मम रामः ॥ 
जदपि विरज ब्यापक अबिनासी। सब के हृदय निरंतर बासी ॥ 
०तदफिभळुजश्ची सहिन सती जस्लुऊसवि म्रम्फक्तातकारी ॥ 
जे जानि ते जानहूँ खामी। सगुन अगुन उर अंतरजामी॥ 


SS SSDS SSS त “SSSR २ छि | 
क क्र है "क हे 


$ अरण्यकाण्ड % ४१५ 
जो कोसलपति राजिव नयना | करड सो राम हृद्य मम अयना 
अस अभिमान जाइ जनि भोरे । में सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 
सुनि मुनि बचन राम मन भाए। बहुरि हरषि मुनिबर उर लाए॥ 
परम प्रसन्न जानु मुनि मोही । जो बर मागहु देउँ सो तोही ॥ 
मुनि कह मैं वर कबहुँ न जाचा | समुझि न परइ झुठ का साचा 
तुम्हहि नीक लागे रघुराई। सो मोहि देहु.दास सुखदाई 
अबिरल भगति विरति बिग्याना । होहु सकल गुन ग्यान निघाना॥ 
प्रभु जो दीन्ह सो वरु में पावा। अवसो देहु मोहि जो मावा ॥ 
दो०-अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर रास। | 

सस हिय गगन इंदु इच बसहु सदा निहकास ॥११॥ | 
एवमस्तु करि रमानिवासा। हरषि चले कुभज रिषि पासा ॥ 


बहुत दिवस शुर दरसनु पाएँ। भए मोहि एहिं आश्रम आएँ॥ 


अव प्रभु संग जाउँ गुर पाहीं । तुम्ह कह नाथ निहोरा नाही ॥ 
देखि कृपानिधि सुनि चतुराई। लिए. संग बिहसे द्वौ भाई ॥ 
पंथ कहत निज भगति अनूपा । मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा ॥ 
तुरत सुतीछन गुर पहिं गयऊ । करि दंडवत कहत अस भयऊ|| 
नाथ कोसलाधीस कुमारा | आए मिलन जगत आधारा॥ 
राम अनुज समेत ब्रेदेही। निसि दिनु देव जपत हृहु जेही॥ 


दनुत अगस्ति तुरत fi घाए । हरि निलोकि लोचन जल छाए। 


भाई | रिषि अति प्रीति लिए उर छाई॥ 


पद कमल 
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सादर कुसल पूछि मुनि ग्यानी । आसन वर बेठारे आनी | 

पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा मोहि सम भाग्यवंत नहिं दूजा॥| 

जहँ लगि रहे अपर मुनि बूंदा | हरषे सव बिलोकि सुखकंदा | 

दो०-सुनि समूह महँ बेठे सन्सुख सव की ओर। 
सरद इंदु तन चितवत मानहुँ निकर चकोर ॥१२॥ 


तब रघुवीर कहा मुनि पाहीं । तुम्ह सन प्रभु डुराव कछु नाही| 
तुम्ह जानहु जेहि कारन आयउँ । ताते तात न कहि समुझायउँ॥ 
अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारों मुनिद्रोही ॥ - 
मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी । पूछेहु नाथ मोहि का जानी || 
तुम्हरेई भजन प्रभाव अघारी | जानउँ महिमा कछुक तुम्हारी | 
ऊमरि तरु बिसाल तव माया | फल ब्रह्मांड अनेक निकाया || 
जीव चराचर जंतु समाना । भीतर बसहिं न जानहिँ आना॥ 
ते फल भच्छक कठिन कराला । तव भयं डरत सदा सोउ काला॥ 
ते तुम्ह सकल लोकपति साई । पूँछेहु मोहि मनुज की नाई॥ 
यह वर मागउँ कृपा निकेता। बसहु हृदय श्री अनुज समेता॥ 
अबिरल भगति विरति सतसंगा । चरन सरोरुह प्रीति अभंगा॥ 
जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता । अनुभव गम्य भजहि जेहि संता॥ 
अस तव रूप बखानऊँ जानउँ । फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानउँ 
संतत दासन्ह देहु बड़ाई। ताते मोदि पूछू रघुराई ॥ 
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दंडक बन पुनीत प्रभु करहू। उग्र साप मुनिवर कर हरहू॥ 
बास करहु तई रघुकुल राया। कीजे सकल मुनिन्ह पर दाया ॥ 
चले राम सुनि आयसु पाई | तुरतहिं पंचबटी निअराई॥ 
दो०-गीधराज सैँ भेंट भइ बहु बिधि प्रीति बढाइ । 

गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाइ ॥१ ३॥ 
जब ते राम कीन्ह तहँ बासा। सुखी भए सुनि बीती त्रासा॥ 
गिरि बन नदीं ताल छवि छाए । दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए॥ 
खग मृग बूंद अनंदित रहहीं। मधुप मधुर गुंजत छबि लहहीं। 
सो बन बरनि न सक अहिराजा। जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा॥ 
एक बार प्रभु सुख आसीना। लछिमन बचन कहे छलहीना॥ 


सुर नर मुनि सचराचर साई | मैं पूछउँ निज प्रभु की नाई ॥ 


मोहि समुझाइ कहदु सोइ देवा । सव तजि करों चरन रजसेवा॥ 
कहहु ग्यान विराग अरु माया । कहहु सो मगति करहु जेहिं दाया 
ढो०-ईखर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाइ । 

जात होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ ॥१४॥ 
थोरेहि महँ सब कहउँ बुझाई । सुनहु तात मति मन चित लाई ॥ 
में अरु मोर तोर तैँ' माया। जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया॥ 
गो गोचर जहुँ लगि मन जाई। सो, सव माया जानेहु भाई॥ 
तेहि कर भेव इन वह तोऊ विमा ल 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा|जा बस जीव परा भव कूपी ॥ 
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एक रचइ जग गुन वस जाकें। प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताकें॥ 

ग्यान मान जहँ एकउ नाहीं । देख ब्रह्म. समान सव माहीं॥ । 

कहिअ तात सो परम विरागी । तून सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी| 
| 
| 


दो०-साया ईस न आपु कहुँ जान कहिअ सो जीव । 
बंध सोच्छ प्रद सबंपर साया प्रेरक सीव ॥१५॥ 
घर्म तें विरति जोग तें ग्याना। ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना| | 
जातै वेगि द्रवउँ में भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई॥ | 
सो सुतंत्र अवळंव न आना। तेहि आधीन ग्यान विग्याना| | 
भगति तात अनुपम सुखमूळा। मिलइ जो संत होइ अनुकूला | 
भगति कि साधन कहउँ वखानी। सुगम पंथ मोहि पावहिं प्रानी॥ 
प्रथमहिं विप्र चरन अति प्रीती । निज निज कर्म निरत श्रुति रीती॥ 
एहि कर फळ पुनि विषय विरागा | तव मम धर्म उपज अनुरागा| 
अवनादिक नव भक्ति हढ़ाहीं । मम लीला रति अति मन माहीं॥ 
संत चरन पंकज अति प्रेमा । मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा॥ 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सव मोहि कहुँ जाने दृढ़ सेवा॥ 
मम युन गावत पुलक सरीरा। गदगद गिरा नयन बह नीरा 
` काम आदि मद दंभ न जाकें। तात निरंतर बस में ताकें॥ 
दो ०-बचन कसे मन मोरि गति भजनु करहि निःकाम । 
तिन्ह के हृदय हुँ करउँ सदा बिश्राम ॥१६॥ 
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एहि बिधि गए कछुक दिन बीती। कहत विराग ग्यान गुन नीती॥ 
सूपनखा रावन के बहिनी | दुष्ट हृदय दारुन जस अहिनी | 
पंचबटी सो गइ एक बारा | देखि विकल भइ जुगल कुमारा ॥ 
भ्राता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी॥ 
होइ बिकल सक मनहि न रोकी।जिमि रबिमनि द्रव रविहि बिलोकी 
रुचिर रूप धरि प्रभु पहिं जाई । बोली बचन बहुत मुसुकाई॥ 
तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी । यह सँजोग विधि रचा विचारी ॥ 
मम अनुरूप पुरुष जग माहीं। देखेउँ खोजि लोक तिहु नाही ॥ 
ताते अव ळगि रहि कुमारी | मनु माना कछु तुम्हहि निहारी || 
सीतहि चितइ कही प्रभु वाता । अहइ कुआर मोर रूघु भ्राता॥ 
गइ लछिमन रिपु भगिनी जानी | प्रभु विलोकि बोले मृदु बानी ॥ 
सुंदरि सुनु में उन्ह कर दासा। पराधीन नहिं तोर सुपासा || 
प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा | जो कछु करहिं उनहि सब छाजा॥ 
सेवक सुख चहद मान भिखारी। ब्यसनी घन सुभ गति विभिचारी॥ 
लोभी जसु चह चार शुमानी। नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी॥ 
पुनि फिरि राम निकट सो आई | प्रभु लछिमन पहि बहुरि पठाई॥ 
लछिमन कहा तोहि सो बरई | जो तून तोरि लाज परिहरई॥ 
तब खिसिआनि राम पहिं गई। रूप भयंकर प्रगटत भई॥ 
सीतहि सभय देखि रघुराई। कहा अनुज सन सयन बुझाई ॥ 

०-लछिमन अति रव चसो नाक कान बिजु कील्डि | 
सा 
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नाक कान बिनु भइ बिकरारा। जनु सव सैल गेरू के घारा॥ 
खर दूषन पहिं गइ बिलपाता। घिग घिग तव पौरुष बल भ्राता| 
तेहिं पूछा सब कहेसि बुझाई। जातुधान सुनि सेन वनाई॥ 
घाए निसिचर निकर बरूथा । जनु सपच्छ कज्जल गिरि जुथा॥ 
नाना वाहन नानाकारा। नानायुध घर घोर अपारा ॥ 
सूपनखा आगें करि छीनी।असुभ रूप श्रुति नासा हीनी॥ 
असगुन अमित होहि भयकारी। गनहिं न मृत्यु बिबस सव झारी | 
गर्जहिं तर्जहिं गगन उड़ाहीं। देखि कटकु भट अति हरषाहां॥ 
कोउ कह जिअत घरहु दवौ माई । धरि मारहु तिय लेहु छडाई॥ 
धूरि पूरि नम मंडल रहा।राम बोलाइ अनुज सन कहा॥ 
छै जानकिहि जाहु गिरि कंदर | आवा निसिचर कटु भयंकर॥ 
रहदेह सजग सुनि प्रभु कै बानी। चले सहित श्री सर धनु पानी॥ 
देखि राम रिपुदळ चलि आवा। बिहसि कठिन कोदंड चढावा || 


छं०-कोदंड कठिन चढाइ सिर जट जूट बाँधत सोह क्यों । 
मरकत सयछ पर छरत दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यों॥ 
करि कसि निषंग बिसाळ भुज गहि चाप विसिख सुधारि के। 
चितवत मनहुँ खगराज प्रभु गजराज घटा निहारि के ॥ 


सो०-आइ गए बगमेछ घरहु घरहु धावत सुभट । 
` जया विखोकि अकेळ बाळ रबिडि घेरत दनुज ॥१५॥ 
पर्थ विति रं सका न डरी थिर्कित भ रजनीचर धारी । 
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सचिव बोलि बोळे खर दूषन । यह कोड नृपत्राठक नर भूषन | 
नाग असुर सुर नर मुनि जेते | देखे जिते हते हम केते ॥ 
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहिं अति सुंदरताई ॥ 
जद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा | बघ लायक नहिं पुरुष अनूपा|| 
देहु तुरत निज नारि दुराई । जीअत भवन जाहु द्वौ भाई ॥ 
मोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहु । तासु वचन सुनि आतुर आबहु॥ 
दूतन्द कहा राम सन जाई । सुनत राम बोले मुसुकाई ॥ 
हम छत्री सृगया.वन करहाँ । तुम्ह से खळ मृग खोजत फिर 
रिपु बलवंत देखि नहिं डरहीं | एक वार काळहु सन छरहीं ॥ 
जद्यपि मनुज दनुज कुल घालक । मुनि पालक खल सालक बाळक 
जो न होइ वळ घर फिरि जाहू । समर विमुख में हतउँ न काहू॥ 
रन चढि करिअ कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम कदराई ॥ 
दूतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ । सुनि खर दूषन उर अति दहेऊ 


छं०-उर दृहेड कडेउ कि धरहु घाए बिकट भट रजनीचरा । 
सर चाप तोमर सक्ति सूल कृपान परिघ परसु घरा ॥ 
प्रभु कीन्ह धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा । 
भए बघिर व्याकुल जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा ॥ 


ल्‌ ९ सावधान होइ धाप जानि सबक भराति, 007 
बरषन रास पर अस्त्र सर बहु भति ॥ १९(क) ॥ 
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तिन्ह के आयुध तिळ सम करि काटे रघुबीर । 
तानि सरासन श्रवन ळगि जुनि छोड़े निज तीर ॥१९(ख)॥ 


छं०-तब चले बान कराल । फुकरत जनु यहु ब्याळ॥ 
कोपेड समर श्रीराम । चले बिसिख निसित निकाम॥ 
अवलोकि खरतर तीर । सुरि चले निसिचर बीर॥ 
भए द्ध तीनिउ भाइ । जो भागि रन ते जाइ॥ 
तेहि बघब हम निज पानि। फिरे मरन मन सहुँ डानि॥ 
आयुध अनेक प्रकार । सनझुख ते करहि प्रहार॥ 
रिपु परम कोपे जानि। ग्रसु धनुष सर संधानि॥ 
छाँड़े बिपुळ नाराच । लगे कटन विकट पिसाच॥ 
उर सीस सुज कर चरन। जह तहँ लगे महि परन॥ 
चिक्करत लागत बान । धर परत कुधर समान ॥ 
भर करत तन सत खंड । पुनि उठत करि पाषंड॥ 
नभ उडत बहु सुज मुंड । बिनु मोलि धावत रुंड॥ 
खग कंक काक सुगार । कटकरहिं कठिन कराल ॥ 


छं०-करकरहिं जंबुक भूत प्रेत पिसाच खर्पर संचहीं । 
वेताळ बीर कपालं ताळ बजाइ जोगिनि नंचहीं ॥ 
के उर सुज सिरा । 


CC-0 नई तई परादि उठ कवाद ध रू जर करोई सिकें गिरा॥ 


ब्रज 
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अंतावरीं गहि उडत गीध पिसाच कर गहि धावहीं । 
संग्राम पुर बासी सनहुँ यहु बाल गुड़ी उड़ावहों ॥ 
सारे पछारे उर विदारे बिपुछ भट कहुँरत परे । 
भवलोकि निज दळ बिक्छ भट तिसिरादि खर दूषन फिरे ॥ . 
सर सक्ति तोमर परसु सूल कृपान एकहि बारहीं । 
करि कोप श्रीरघुबीर पर अगनित निसाचर डारहीं ॥ 
प्रभु निमिष महुँ रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका ॥ 
दस दूस बिसिख उर माझ मारे सकल निसिचर नायका । 
महि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया अति घनी । 
सुर डरत चोदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवध धनी ॥ 
सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कोतुक करयो । 
देखहिं परसपर राम करि संग्राम रिपुदळ छरि मर्यो ॥ 

दो०-राम रास कहि तनु तजहिं पावहिं पद निबौन। 
करि उपाय रिपु मारे छन महु क्रपानिधान ॥२०(क)॥ 

हरषित बरषहि सुसन सुर बाजहिं गगन निसान । 
अस्तुति करि करि सब चले सोभित बिबिध विमाना २०(ख)॥ 
जब रघुनाथ समर रिपु जीते । सुर नर मुनि सब के भय बीते॥ 
तब लछिमन सीतहि छै आए । प्रभु पद परत हरषि उर छाए॥ 
(सीता दिता स्याम प्डूकु)यालः$! परम? घरेम-कोकाव्मअघाला | 
पंचबर्टी बसि श्रीरघुनायक । करत चरित सुर मुनि सुखदायक 
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घुआँ देखि खरदूषन केरा | जाइ सुपनर्ख रावन प्रेरा ॥ 
बोली बचन क्रोध करि भारी । देस कोस के सुरति बितारी ॥| 
करसि पान सोवसि दिनु राती । सुधि नहिं तव सिर पर आराती॥ 
राज नीति बिनु घन विनु धर्मा । हरिहि समपे बिनु सतकर्मा | 
बिद्या बिनु विवेक उपजाएँ । श्रम फल पढ़ें किए अरु पाएँ ॥ 
संग तें जती कुमंत्र ते राजा । मान ते ग्यान पान तें लाजा || 
प्रीति प्रनय बिनु मद ते गुनी । नासहिं बेगि नीति अस सुनी ॥ 
सो ०-रिएु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोर करि। 

अस कहि बिबिध विलाप करि लागी रोइन करन ॥२१ (क) 


दो ०-सभा माझ परि व्याकुळ बहु प्रकार कह रोइ। 

तोहि जिअत दसकंघर मोरि कि असि गति होइ॥२१(ख)॥ 
सुनत सभासद उठे अकुलाई । समुझाई गदि बाँह उठाई ॥ 
कह लंकेस कहसि निज वाता । केई तव नासा कान निपाता ॥ 
अवघ पति दसरथ के जाए। पुरुष सिंघ बन खेलन आए ॥ 
समुझि परी मोहि उन्ह के करनी। रहित निसाचर करिह॒हिं धरनी॥ 
जिन्ह कर सुजबल पाइ दसानन। अभय भए विचरत सुनि कानन 
देखत बालक काल समाना। परम धीर घन्वी गुन नाना ॥ 
अतुलित बल प्रताप द्वो भ्राता | खळ वघ रत सुर मुनि सुखदाता॥ 
सोआ. घमस कत्तल तिव्रता लारिउसकइग्रसा॥ 
रूप रासि विधि नारि सँवारी। रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥ 
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तासु अनुज काटे श्रुति नासा। सुनि तव भगिनि करहि परिहासा || 
खर दूषन सुनि लगे पुकारा। छन महुँ सकल कटक उन्ह मारा || 
खर दूषन तिसिरा कर घाता | सुनि दससीस जरे सव गाता | 
दो०-सूपनखहि समुझाइ करि बळ बोळेसि बहु भाँति। 

गयउ भवन अति सोच बस नीद परइ नहिं राति॥ २२॥ 
सुर नर असुर नाग खग माहीं। मोरे अनुचर कहुँ कोउ नाही || 
खर दूषन मोहि सम बलवंता। तिन्हहि को मारइ विनु भगवंता || 
सुर रंजन मंजन महि भारा।जों भगवंत लीन्ह अवतारा || 
तो मैं जाइ बेरु हठि करऊँ। प्रभु सर प्रान तजें भव तरङ ॥: 
होइहि भजनु न तामस देहा । मन क्रम बचन मंत्र इढ्‌ एहा ॥ 
जो नररूप भूपसुत कोऊ । हरिहउँ नारि जीति रन दोऊ॥ 
चला अकेल जान चढि तहवाँ । बस मारीच सिंधु तट जहवाँ ॥ 
इहाँ राम जसि जुगुति बनाई | सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥ 
दो०-लछिमन गए बनहिँ जब लेन मूल फल कंद । 

जनकसुता सन बोळे बिहसि कृपा सुख बूंद ॥ २३॥ 
सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुसीछा। मैं कछु करबि ललित नरलीछा ॥ 
तुम्ह पावक महूँ करहु निवासा। जो लगि करों निसाचर नासा ॥ 
जबहिं राम सव कहा बखानी। प्रभु पद घरि हियं अनल समानी॥ 


“लिज प्रतिबिंव सति त. दीला तेती रूप ुबिनीता ॥ 


लछिमनहुँ यह मरमु न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना ॥ 
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दसमुख गयउ जहाँ मारीचा। नाइ माथ स्वारथ रत नीचा ॥ 
नवनि नीच कै अति दुखदाई। जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई॥ 
भयदायक खल के प्रिय वानी । जिमि अकाल के कुसुम मवानी॥ 
दो०-करि पूजा मारीच तव सादर पूछी बात । 

कवन हेतु सन व्यग्र अति अकसर आयहु तात ॥ २४॥ 
दसमुख सकल कथा तेहि आगें। कही सहित अभिमान अमागें | 
होहु कपट मुग तुम्ह छलकारी । जेहि विधि हरि आनों पनारी || 
तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा । ते नररूप चराचर ईसा॥ 
तासों तात बयर नहिं कीजे। मारें मरिअ जिआएँ जीजे ॥ 
सुनि मख राखन गयउ कुमारा । बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा॥ 
सत जोजन आयउँ छन माहीं। तिन्ह सन बयरु किए भल नाहीं॥ 
भइ मम कीट भंग की नाई। जहे तहुँ मै देखउँ दोउ भाई ॥ 
जं नर तात तदपि अति सूरा । तिन्हहि बिरोधि न आइहि पूरा॥ 
दो०-जेहि ताडका सुबाहु इति खंडेड हर कोदंड । 

खर दूषन तिसिरा वधेउ मनुज कि अस बरिबंड ॥ २५॥ 
जाहु भवन कुछ कुसळ विचारी । सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी ॥ 
गुरु जिमि मूढ़ करसि मम वोधा। कहु जग मोहि समान को जोधा 
तब मारीच हृदय अनुमाना | नवहि बिरोधें नहिं कस्याना॥ 
सस्री ममी प्रभु सठ धनी। बैद बंदि कबि भानस शुनी ॥ 
उमये भाति देखा निज मरना | तब ताकिस रघुनोयक सरना ॥ 
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उतरु देत मोहि वघव अभागें। कस न मरों रघुपति सर लागें ॥ 
अस जिये जानि दसानन संगा। चला राम पद प्रेम अमंगा ॥ 
मन अति हरष जनाव न तेही। आजु देखिहडँ परम सनेही ॥ 


छं०-निज परस प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहों । 
श्री सहित अनुज समेत कपानिकेत पद सन छाइटों ॥ 
निर्बान दायक क्रोध जा कर भगति अबसहि वसकरी। 
निज पानि सर संधानि सो मोहि बघिहि सुखसागर हरी ॥ 


दो०-मम पाछे धर धावत घरे सरासन बान। 
फिरि फिरि प्रसुहि बिलोकिइउँ धन्य न मो सम आन॥२६॥ 


तेहि बन निकट दसानन गयऊ। तव मारीच कपट मुग भयऊ ॥ 
अति विचित्र कछु वरनि न जाई। कनक देह मनि रचित बनाई ॥ 
सीता परम रुचिर मृग देखा | अंग अंग सुमनोहर बेषा ॥ 
सुनहु देव रघुवीर पाला । एहि मृग कर अति सुंदर छाछा॥ 
सत्यसंध प्रभु बघि करि एह्दी। आनहु चर्म कहति वैदेही ॥ 
तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरषि सुर काजु सँवारन ॥ 
मृग विलोकि कटि परिकर बाँधा । करतळ चाप रुचिर सर साँघा॥ 
प्रभु लछिमनहिं कहा समुझाई | फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई॥ 
सीता केरि करेहु रखवारी | बुधि विवेक वळ समय विचारी ॥ 


उदि तिक्ेकि नाम्रा हक ॥ 
निगम नेति सिव ध्यान न पावा । मायासुग पा सो धावा ॥ 


| “ 
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कबहुँ निकट पुनि दूरि पराई | कवहुक प्रगटइ कबहु छपाई || 
प्रगटत दुरत करत छल भूरी । एहि विधि प्रभुहि गयउ ले दूरी॥ 
तब तकि राम कठिन सर मारा। घरनि परेउ करि घोर पुकारा || 
लडिमन कर प्रथमहिं ले नामा । पाछें सुमिरेसि मन महुँ रामा | 
प्रान तजत प्रगरेसि निज देहा । सुमिरेसि रामु समेत सनेद्दा | 
अंतर प्रेम तासु पहिचाना । मुनि दुलंभ गति दीन्हिसुजाना|| 


दो०-बिपुळ सुमन सुर बरषहिं गावहिं प्रभु गुन गाथ । 
निज पद्‌ दोन्ह असुर कहुँ दीनबंधु रघुनाथ ॥ २७॥ 


खल बघि तुरत फिरे रघुबीरा | सोह चाप कर कटि तूनीरा ॥ 
आरत गिरा सुनी जब सीता | कद्द लछिमन सन परम सभीता || 
जाहु वेगि संकट अति भ्राता । लछिमन विहसि कहा सुनु माता॥ 
भ्कुटि बिलास सृष्टि लय होई । सपनेहुँ संकट परइ कि सोई ॥ 
मरम बचन जव सीता बोला। हरि प्रेरित लछिमन मन डोला || 
बेन दिसि देव सॉपि सब काहू | चले जहाँ रावन ससि राहू ॥ 
सून बीच दसकंधर देखा। आवा निकट जती कें बेषा॥ 
जाके डर सुर असुर डेराही । निसि न नीद दिन अन्न न खाहीं॥ 
सो दससीस खान की नाई | इत उत चितइ चला भडिहाई॥ 
इमि कुपंथ पग देत खगेसा | रह न तेज तन बुधि बळ लेसा ॥ 


पाना विधि करि कथा सुहाई | राजनीति भय 'मीति देखा ॥ 


सीता सुनु जती गोसाई | बोलेहु बचन दुष्ट की नाई ॥ 
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तब रावन निज रूप देखावा । भई सभय जब नाम सुनावा ॥ 
कह सीता धरि घीरजु गाढा । आइ गयउ प्रभु रहु खढ ठाढा॥ 
जिमि हरि बधुहि छुद्र सस चाहा। भएसि कालबस निसिचर नाहा॥ 
सुनत बचन दससीस रिसाना । मन महुँ चरन बंदि सुख माना॥ 


दो०-क्रोधवंत तब रावन लीन्हिसि रथ बैठाइ । 
चला गगनपथ आतुर भय रथ हाकि न जाइ ॥२८॥ 


हा जग एक वीर रघुराया । केहिं अपराध बिसारेहु दाया ॥ 
आरति हरन सरन सुखदायक । हा रघुकुछ सरोज दिननायक ॥ 
हा लछिमन तुम्हार नहिं दोसा । सो फछ पायउँ कौन्दे रोसा ॥ 
विविध विलाप करति बैदेही । भूरि पा प्रभु दूरि सनेही ॥ 
बिपति मोरि को प्रसुहि सुनावा । पुरोडास चह रासभ खावा ॥ 
सीता कै बिलाप सुनि भारी । मए चराचर जीव दुखारी ॥ 
गीघराज सुनि आरत बानी । रघुकुलतिलक नारि पहिचानी ॥ 
अधम निसाचर लीन्हें जाई | जिमि मलेछ बस कपिला गाई ॥ 
सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा । करिहउँ जातुधान कर नासा ॥ 
घावा क्रोधवंत खग कैसें । छूटइ पति परवत कहुँ जेसे ॥ 
रे रे दुष्ट ठाढ किन होही । निर्भय चलेसि न जानेहि मोही ॥ 
| आवत देखि कृतांत समाना । फिरि दसकंघर कर अनुमाना ॥ 
| ००क्री नक तकति आह सोई 
| 


जाना जरठ जटायू एदा । मम कर तीरथ देहा । 


mn 5 rE «= 
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सुनत गीध क्रोघातुर धावा । कह सुनु रावन मोर सिखावा || 
तजि जानकिहि कुसल गृह जाहू । नाहिं त अस होइहि वहुवाहू ॥ 
राम रोष पावक अति घोरा । होइहि सकल सलभ कुल तोरा| 
उतरु न देत दसानन जोधा। तबहिं गीध धावा करि क्रोधा ॥ 
चरि कच विरथ कीन्ह महि गिरा। सीतहि राखि गीध पुनि फिरा ॥ 
चोचन्ह मारि विदारेसि देही । दंड एक भइ मुरुछा तेही ॥ 
तब सक्रोध निसिंचर खिसिआना | काढेसि परम कराल कृपाना | 
कारेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि राम करि अदभुत करनी॥ 
सीतहि जान चढाइ बहोरी। चला उताइल त्रास न थोरी ॥ 
करति विलाप जाति नम सीता । व्याध विवस जनु मृगी समीता॥ 
गिरि पर बैठे कपिन्ह निहारी | कहि हरि नाम दीन्ह पट डारी || 
एहि विधि सीतहि सो ले गयऊ । वन असोक महँ राखत भयऊ ॥ 
दो०-हारि परा खल बहु बिधि भय अरु प्रीति देखाइ । 

तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ ॥२९(क)॥ 

नवाह्वपारायण, छठा विश्राम 

जेहि बिधि कपट कुरंग सँग धाइ चले श्रीराम । 

सो छबि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम २९(ख)॥ 
रघुपति अनुजहिं आवत देखी । बाहिज चिता कीन्हि विसेषी ॥ 


यी Math बिती तात बचत मुस पी ॥ 
लि बन माही | मम मन सीता आश्रम नाहीं ॥ 


क = <4 ° mms लन ललल 
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गहि पद कमल अनुज कर जोरी । कहेउ नाथ कछु मोहिं न खोरी॥ 
अनुज समेत गए प्रभु तहवाँ। गोदावरि तट आश्रम जहवाँ || 
आश्रम देखि जानकी हीना । भए विकल जस प्राकृत दीना || 
हा गुन खानि जानकी सीता रूप सील व्रत नेम पुनीता ॥ 
लछिमन समुझाए वहु भाती | पूछत चले लता तरु पाती ॥ 


. है खग मृग हे मधुकर श्रेनी। तुम्ह देखी सीता मृगनेनी ॥ 


खंजन सुक कपोत मृग मीना । मधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥ 
कुंद कली दाडिम दामिनी । कमल सरद ससि अहिभामिनी ॥ 
बरुन पास मनोज धनु हंसा । गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥ 
श्रीफल कनक कदलि हरषाहीं । नेकु न संक सकुच मन माही ॥ 
सुनु जानकी तोहि बिनु आजू | हरघे सकल पाइ जनु राजू ॥ 
किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं । प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं|| 
एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी। मनहुँ महा बिरही अति कामी॥ 
पूरन काम राम सुख रासी । मनुज चरित कर अज अबिनासी॥ 
आगं परा गीधपति देखा । सुमिरत राम चरन जिन्हरेखा ॥ 


दो०-कर सरोज सिर परसेड कृपासिंधु रघुबीर । 
निरखि राम छबि घाम सुख विगत भई सब पीर॥३०॥ 
तब कह गीध बचन धरि धीरा । सुनहु राम मंजन भव भीरा ॥ 


लागत बह गति की ॥ तेदिंखद जनकता री दरिलीन्ही॥ 
० ले दच्छिन दिसि गयउ गोसाई । मिळपति अति कुररी की नाई॥ 


SS” अमीर जि वा उडि वह 
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दरस लागि प्रभु राखेडँ प्राना । चलन चहत अब कृपानिघाना|| 
राम कहा तनु राखहु ताता । मुख मुसुकाइ कही तेहिं बाता | 
जाकर नाम मरत मुख आवा | अधमउ मुकुत होइ श्रुति गावा॥ 
सो मम लोचन गोचर आगें । राखो देह नाथ केहि खाँगें ॥ 
जल भरि नयन कहहिं रघुराई । तात कर्म निज तें गति पाई || 
परहित बस जिन्ह के मन माहीं। तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कछु नाहीं॥ 
तनु तजि तात जाहु मम धामा । देडे काह तुम्ह पूरन कामा ॥ 


दो०-सीता इरन तात जनि कहहु पिता सन जाइ । 
जों में राम त कुछ सहित कहिहि दखानन आइ ॥३१॥ 


गीघ देह तजि धरि हरि रूपा | भूषन बहु पट पीत अनूपा ॥ 
स्याम गात बिसाल भुज चारी । अस्तुति करत नयन भरि वारी ॥ 


छं९-जय राम रूप अनूप निगुंन सगुन गुन प्रेरक सही । 
दससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥ 
पाथोद गात सरोज सुख राजीव आयत लोचनं । 

नित नोमि रामु कृपाळ बाहु बिसाळ भव भय सोचनं॥१॥ 
बळमग्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरं | 
गोबिंद गोपर दृंद्ृहर बिग्यानघन धरनीधरं॥ 
मंत्र जपंत संत अनंत जन सन रंजनं। 


CC-0 जिले दि दे Math Co मिय कामाद Digitized by eGangptri 
Len अकाम मरय कामादि खळ दल गजने॥२॥ 
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जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहि गावही । 

करि ध्यान ग्यान विराग जोग अनेक सुनि जेहि पावहों ॥ 

सो प्रगट करुना कंद सोभा वृंद अग जग मोइई । 

सम हृदय पंकज शुंग अंग अनंग बहु छबि सोहइ ॥३॥ 
जो अगम सुगम सुभाव निमेळ असम सम सोतळ सदा । 
पस्यंति जं जोगी जतन करि करत सन गो बस सदा ॥ 

सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिसुवन घनी । 

मम उर बसउ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी ॥४॥ 


दो०-अबिरक भगति मारि बर गीध गयउ हरिधाम । 
तेहि को क्रिया जथोचित निज कर कोन्ही राम ॥३२॥ 


कोमल चित अति दीन दयाला | कारन विनु रघुनाथ कृपाला॥ 
गीघ अधम खग आमिष भोगी। गति दीन्ही जो जाचत जोगी॥ 
सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजि द्दोहिं विषय अनुरागी ॥ 
पुनि सीतहिं खोजत द्वौ भाई। चळे त्रिलोकत बन बहुताई॥ 
संकुळ लता विटप घन कानन । बहु खग मृग तहँ गज पंचानन।। 
आवत पंथ कबंध निपाता। तेहिं सब कही साप के बाता॥ 
डुरबासा मोहि दीन्दी सापा। प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा॥ 
सुनु गंधर्व कहउँ में तोही। मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुळ द्रोही ॥ 
दो०-सन क्रम बचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव । 
०००. द्वीहि समेत विरेचि सिंध बसे शोक" सब दवण ३॥ 
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सापत ताड़त परुष कहंता। विप्र पूज्य अस गावहिं संता || 
पूजिअ बिप्र सील गुन हीना। सूद्र न युन गन ग्यान प्रबीना | 
कहि निज धर्म ताहि समुझावा । निज पद प्रीति देखि मन भावा || 
रघुपति चरन कमळ सिरु नाई | गयउ गगन आपनि गति पाई ॥ 
ताहि देइ गति राम उदारा | सत्री के आश्रम पशु घारा॥ 
सबरी देखि राम णहँ आए मुनि के वचन समुझि जिय भाए॥ 
सरसिज लोचन बाहु बिसाला जटा मुकुट सिर उर बनमाला|| 
स्याम गौर सुंदर दोउ भाई । सवरी परी चरन लपटाई | 
प्रेस मगन मुख बचन न आवा। पुनि प॒नि पद सरोज सिर नावा || 
सादर जळ ले चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन बेठारे॥ 


दो०-कंद सूल फळ सुरस अति दिए राम कहुँ आनि । 
प्रेम सहित ग्रसु खाए बारबार बखानि ॥३४॥ 


पानि जोरि आगें भइ ठाढी। प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढी॥ 
केहि विधि अस्तुति करों तुम्हारी । अधम जाति में जड़मति भारी॥ 
अघम ते अधम अधम अति नारी। तिन्ह महँ में मतिमंद अघारी॥ 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । मान एक भगति कर नाता॥ 
जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई | धन बल परिजन शुन चतुराई॥ 
भगति हीन नर सोइइ कैसा । बिनु जल वारिद देखिअ जेसा॥ 


चन्म मगति कहर तोहिपाईी पाक्धात. पून AS “पसा, माही । । 
प्रथम मगति संतन्ह कर संगा | दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
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दो०-युर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । 
चोथि भगति मम शुन गन करइ कपट तजि गान ॥३५॥ 


मंत्र जाप मम हृढ़ विखासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा॥ 
छठ दम सील विरति बहु करमा निरत निरंतर सज्जन घरमा॥ 
सातवे सम मोहिं मय जग देखा। मोते संत अधिक करि लेखा ॥ 
आठवें. जथालाभ संतोषा। सपनेहुँ नहिं देखइ परदोषा॥ 
नवम सरल सव सन छलहीना। मम भरोस हियें इरष न दीना ॥ 
नव महुँ एकउ जिन्ह के होई। नारि पुरुष सचराचर कोई॥ 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे | सकल प्रकार भगति इढु तोरे ॥ 
जोगि बूंद दुरलम गति जोई। तो कहुँ आजु सुळम भइ सोई ॥ 
मम दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 
जनकसुता कइ सुधि भामिनी। जानद्दि कहु करिबरगामिनो ॥ 
पंपा सरहि जाहु रघुराई। तहँ दोइदि सुग्रीव मिताई॥ 
सो सब कहिहि देव रघुत्रीरा। जानतहूँ पूछहु मतिधीरा॥ 
बार बार प्रभु पद सिरु नाई।प्रेम सहित सत्र कथा सुनाई॥ 


छं०-कहि कथा सकल बिलोकि हरि मुख हदये पद्‌ पंकज घरे । 
तजि जोग पावक देह हरि पद छीन भइ जहे नहि फिरे ॥ 
नर बिबिध कम अधर्म बहु मत सोकम्रद सब त्यागहू । 

००-०बैख कि करिं कद दस तुळसी "सभर अंद /अचुरासह ॥ 


फट नग आन ही. SY ga आ साह यी 
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दो०-जाति हीन अघ जन्म महि सुक्त कीन्हि असि नारि । 
महासंद मन सुख चहसि ऐसे ग्रशुहि विसारि ॥३६॥ 
चले राम त्यागा बन सोऊ। अतुलित बछ नर केहरि दोऊ॥ 
बिरही इव प्रभु करत बिषादा। कहत कथा अनेक संवादा | 
लछिमन देखु बिपिन कइ सोमा । देखत केहि कर मन नहिंछोमा 
नारि सहित सब खग मृग बूंदा। मानहुँ मोरि करत हिं निंदा॥ 
इमहि देखि मृग निकर पराहीं। मृगीं कहहिं तुम्ह कह भय नाही| 
तुम्ह आनंद करहु मृग जाए। कंचन मृग खोजन ए आए॥ 
संग लाइ करिनीं करि लेहीं। मानहुँ मोहि सिखावनु देहीं॥ 
सासर सुचितित पुनि पुनि देखिअ। भूप सुसेवित बस नहिं लेखिअ 
राखिअ नारि जदपि उर माहीं | जुत्रती सास्र नृपति बस नाहीं| 
देखहु तात बसंत सुहावा। प्रिया हीन मोहि भय उपजावा॥ 
दो०-बिरह विकल बळ्हीन सोहि जानेसि निपट अकेल । 
सहित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल। ३७(क)॥ 
देखि गयउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात । 
डेरा कीन्हेउ मनहुँ तब करकु हटकि मन जात॥ ३७(ख)॥ 
बिटप बिसाळ लता अरझानी । त्रिविध वितान दिए जनु तानी॥ 
कदलि ताळ वर घुजा पताका | देखि न मोह धीर मन जाका॥ 


बिबिष, अति, फूले | Perr बाजेत, बने टुता ॥ 
कहुँ कहुँ सुंदर बिटप सुद्दाए। जनु भट बिग बिल्ग होइ छाए॥ 
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कूजत पिक मानहुँ गज माते । ढेक महोख उँट विसराते ॥ 
मोर चकोर कीर बर बाजी | पारावत मराल सब ताजी || 
तीतिर लावक पदचर जूथा | वरनि न जाइ मनोज वरूथा ॥ 
रथ गिरि सिला दुदुभीं झरना । चातक वंदी गुन गन वरना ॥ 
मधुकर मुखर भेरि सहनाई । त्रिविध बयारि बसीठीं आई ॥ 
चतुरंगिनी सेन सँग लीन्हें । विचरत सवहि चुनोती दीन्हें ॥ 
लछिमन देखत काम अनीका । रहहिं धीर तिन्ह के जग लीका ॥ 
एहि के एक परम बल नारी। तेहि तें उवर सुभट सोइ भारी ॥ 
दो ०-तात तीनि अति प्रबळ खळ काम क्रोध अरु लोभ। 

सुनि बिग्यान धाम मन करहि निमिष महुँ छोभ॥३८ (क)॥ 
लोभ के इच्छा दंभ बल काम क केवल नारि। 
क्रोध के परुष बचन बळ सुनिबर कहहिबिचारि॥ ३८ (ख)॥ 


गुनातीत सचराचर स्वामी। राम उमा सब अंतरजामी ॥ 
कामिन्ह कै दीनता देखाई । धीरन्ह कें मन विरति हढाई|॥ 
क्रोध मनोज लोभ मद माया | छूट॒हिं सकळ राम की दाया ॥ 
सो नर इंद्रजाळ नहिं भूला। जा पर होइ सो नट अनुकूला 
उमा कइउँ मैं अनुभव अपना । सत इरि मजनु जगत सब सपना 
पुनि प्रभु गए सरोबर तीरा । पंपा नाम सुभग _ गंभीरा ॥ 
संत हृद्य जस निर्मळ बारी | बाँधे घाट मनोहर चारी॥ 
पत पिअहि विविध भुग मीस। जम उदारज्ाह जजवक्रनीरा॥ 


i.e... 
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दो०-पुरइनि सघन ओट जल बेगि न पाइअ ममे । 

मायाछन्न न देखिऐ जैस निर्गुन बरह्म ॥३९(क)॥ 

सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जळ माहि । 

जथा धर्मसीलन्ह के दिन सुख संजुत जाहिं॥३९(ख)॥ 
बिकसे सरसिज नाना रंगा । मधुर मुखर युजत बहु भ्ंगा॥ 
चोळत जलकुक्कुट कलहंसा । प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा॥ 
चक्रबाक बक खग समुदाई । देखत वनइ वरनि नहिं जाई | 
सुंदर खग गन गिरा सुहाई | जात पथिक जनु लेत बोलाई ॥ 
ताल समीप सुनिन्द णह छाए । चहु दिसि कानन विटप सुद्दाए ॥ 
चंपक बकुल कदंब तमाला | पाटल पनस परास रसाला ॥ 
नव पल्लव कुसुमित तरु नाना | चंचरीक पटली कर गाना ॥ 
सीतल मंद सुगंध सुभाऊ। संतत वहइ मनोहर बाऊ॥ 
कुहू कुहू कोकिल धुनि करही । सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं॥ 
दो०-फल भारन नसि बिटप सब रहे भूमि निअराइ्ट । 

पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ ॥ ४०॥ 


 देखिराम अति रुचिर तळावा। मजनु कीन्ह परम सुख पावा || 
देखी सुंदर तरुबर छाया । बेठे अनुज सहित रघुराया॥ 
तहँ पुनि सकल देव मुनि आए। अस्तुति करि निज घाम सिघाए॥ 
बेटे 0 रम अण, BRL Ai iyo tl ह । 


भगवंतहि देखी । नारद मन मा 
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. मोर साप करि अंगीकारा । सहत राम नाना दुख भारा ॥ 
ऐसे प्रसुहि बिलोकउँ जाई । पुनि न वनिहि अस अवसरु आई॥ 
यह विचारि नारद कर वीना | गए जहाँ प्रभु सुख आसीना ॥ 
गावत राम चरित मूढु वानी । प्रेम सहित बहु भाँति बखानी॥ 
करत दंडवत लिए उठाई। राखे बहुत वार उर लाई ॥ 
स्वागत पूँछि निकट ब्रेठारे । छछिमन सादर चरन पखारे ॥ 

दो०-नाना बिधि विनती करि प्रभु प्रसन्न जिये जानि । 
नारद बोळे बचन तब जोरि सरोरुह पानि ॥४१॥ 


सुनहु उदार सहज रघुनायक | सुंदर अगम सुगम बर दायक ॥ 
देहु एंक बार मागउँ स्वामी । जद्यपि जानत अंतरजामी ॥ 
जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ । जन सन कबहुँ कि करउँ दुराऊ॥ 
कवन बस्तु असि प्रिय मोहि लागी । जो मुनिबर न सकहु तुम्ह मागी 
जन कहुँ कछु अदेय नहिं मोरे । अस बिस्वास तजहु जनि मोरे ॥ 
तब नारद बोले हरघाई। अस बर मागउँ करउँ ढिठाई ॥ 
जद्यपि प्रभु के नाम अनेका | श्रुति कह अधिक एक तें एका॥ 
राम सकल नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अघ खग गन बधिका॥ 


` दो०-राका रजनी भगति तच राम नाम सोइ सोम । 
अपर नास उडगन बिसल बस हुँ भगत उर व्योम ॥ ४ २(क) 


एवमस्तु सुनि सन कहेउ कृपासिंधु रघुनाथ । 
००-०तब सारद'सने हस्यं भेलिःप्र पदेण्मंत्वड 'साथ>॥४२(ख)॥ 


> 


[| 
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अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी । पुनि नारद बोले मृदु बानी ॥ 
राम जतरहिंप्रेरेउ निज माया | मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया ॥ 
व॒ विवाह में चाहउँ कोन्हा । प्रथु केहि कारन करे न दीन्हा | 
सुनु मुनि तोहि कहँ सहरोसा। भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा 
करउँ सदा तिन्ह के रखवारी। जिमि बालक राखइ महतारी || 
गह सिसु बच्छ अनल अहि घाई। तहँ राखइ जननी अरगाई॥ 
प्रौढ मएँ तेहि सुत पर माता । प्रीति करइ नहिं पाछिलि वाता॥ 
मोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी | वाळक सुत सम दास अमानी ||. 
जनहि मोर वल निज बळ ताही । दुहु कहें काम क्रोघ रिपु आही॥ 
यह विचारि पंडित मोहि भजहों । पाएहुँ ग्यान मगति नहिं तजहीं॥ 
दो०-काम क्रोध लोभादि मद प्रबळ मोह के धारि । 
तिन्ह महँ अति दारुन दुखद सायारूपी नारि॥ ४३॥ 
सुनु सुनि कह पुरान श्रुति संता । मोह विपिन कहूँ नारि बसंता | 
जप तप नेम जळाश्रय झारी । होइ ग्रीषम सोषइ सव नारी॥ 
काम क्रोध मद मत्सर भेका। इन्हहि हरषप्रद बरघा एका ॥ 
दुबासना कुमुद समुदाइ। तिन्ह कह सरद सदा सुखदाई ॥ 
घर्म सकल सरसीरुद्द वृंदा । होइ हिम तिन्हहि दहइ सुख मंदा॥ 
पुनि ममता जवास बहुताई । पछुहइ नारि सिसिर रितु पाई 
पाप उळूक निकर सुखकारी । नारि निविड़ रजनी अधिआरी॥ 
बुधिः न सीलं mwadi स मायी ग वनी igiti शिये कहहि वीना || 
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दो०-अवशुन सूल सूरप्रद प्रमदा सब दुख खानि । 
ताते कीन्ह निवारन सुनि में यह जिय जानि ॥४४॥ 


सुनि रघुपति के बचन सुहाए । मुनि तन पुलक नयन भरि आए॥ 
कहदु कवन प्रभु के असि रीती । सेवक पर ममता अरु प्रीती ॥ 
जे न भजहिं अस प्रभु भ्रम त्यागी। ग्यान रंक नर मंद अभागी ॥ 
पुनि सादर बोले सुनि नारद । सुनहु राम विग्यान विसारद ॥ 
संतन्ह के लच्छन रघुबीरा । कहदु नाथ भव भंजन मीरा ॥ 
सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ । जिन्ह ते में उन्ह कें वस रहऊ॥ 
घट विकार जित अनघ अकामा। अचल अकिंचन सुचि सुखघामा | 
अमितवोघ अनीह मितभोगी । सत्यसार कवि कोविद जोगी ॥ 
सावधान मानद मदीना । धीर धर्म गति परम प्रबीना ॥ 


दो०-गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह । 
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहुँ देह न गेह ॥४५॥ 


` निज गुन श्रवन सुनत सकुःचाहीं । पर गुन सुनत अधिक हरषाहीं|| 
सम सीतळ नहिं त्यागहिं नीती । सरल सुमाउ सबहि सन प्रीती॥ 
जप तप त्रत दम संजम नेमा । शुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा ॥ 
श्रद्धा छमा मयत्री दाया । मुदिता मम पद प्रीति अमाया || 
बिरति विवेक विनय विग्याना। बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
दंभ मान मद करहिं न काऊ । भूलि न देहिं कुमारग पाऊ ॥ 
वहि सुनहि सदि में छीला १०हेलु' रहिता यहि रत5छीला ॥ 


Ml noni 
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मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते। कहि न सकहिं सारद श्रुति तेते || 
छं०-कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गहे। 
अस दीनबंधु कृपाल अपने भगत गुन निज मुख कहे ॥ 
सिरु नाइ बारहिँ बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए । 
ते धन्य तुलसीदास आस विहाइ जे हरि रग रॅए॥ 
दो०-रावनारि जसु पावन गावहिँ सुनहिँ जे लोग । 
राम भगति दृढ़ पावहिं बिनु विराग जप जोग ॥४६(क)॥ 
दीप सिखा सम जुवति तन मन जनि होसि पतंग । 
भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग ॥४६(ख)॥ 


मासपारायण, बाईसवाँ विश्राम 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकल॒षविध्वंसने 
तृतीयः सोपानः समास; । 


( अरण्यकाण्ड समाप्त ) 
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सब बिधि घटत्र काज र नेर तोरें ॥ 


श्रीगणेशाय नमः 


श्रीजानकीवछ़भो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 


न्न प्न 9 84074, ००० 


चतुर्थ सोपान । 


( किष्किन्धाकाण्ड ) 


म्छोक 


कुन्देन्दीवरसुन्द्रावतिबळो विज्ञानधामाडुभो 
. शोभाह्यो वरघन्विनो श्रतिनुतो रोविप्रवृन्दप्रियो । 
मायामानुषरूपिणो रघुवरो सदमेवर्मों दितौ 
सीतान्वेषणतत्परो पथिगतौ भक्तिप्रदो तो हि नः॥ १ ॥ 
ब्रह्माम्भोधिससुद्भवं कलिमळमप्रध्वंसनं चाब्ययं 
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संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीचनं 
धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराभनामाद्धतस्‌ ॥२॥ 
सो०-सुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानि कर | 
जहँ बस संसु भवानि सो कासी सेइअ कस न॥ 
जरत सकल सुर बंद विषम गरळ जेहि पान किय। 
तेहि न भजसि मन मंद को कृपाळ संकर सरिस ॥ 


आगें चले बहुरि रघुराया | रिष्यमूक पर्वत निअराया॥ 
तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा | आवत देखि अतुल बल सींवा || 
अति सभीत कह सुनु इनुमाना । पुरुष जुगल वल रूप निधाना॥ 
घरि बड़ रूप देखु तैं जाई। कहेसु जानि जिव सयन बुझाई॥ 
पठए, बालि होहिं मन मेला। भागों तुरत तजों यह सेला॥ 
बिप्र रूप घरि कपि तहँ गयऊ। माथ नाइ पूछत अस भयऊ॥ 
को तुम्ह स्यामल गोर सरीरा। छत्री रूप फिरहु वन बीरा॥ 
कठिन भूमि कोमल पद गामी | कचन हेतु विचरहु तन स्वामी ॥ 
मृदुल मनोहर सुंदर गाता। सहत दुसह बन आतप त्राता ॥ 
की तुम्ह तीनि देव महे कोऊ। नर नारायन को तुम्ह दोऊ॥ 
दो०-जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार । 

की तुम्ह अखिङ सुवन पति लीन्ड सनु अवतार ॥ १ ॥ 
कोसळेस दसरथ के जाए! इम पितु बचन मानि बन आए 
बमः रामे डिम दीड वदित हेश नर डेम" ॥ 
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इहॉ हरी निसिचर बेदेही। ब्रिप्र फिरहिं हम खोजत तेही ॥ 
आपन चरित कहा हम गाई। कहहु विप्र निज कथा बुझाई || 
प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना | सो सुख उमा जाइ नहिं बरना॥ 
पुलकित तन मुख आव न बचना । देखत रुचिर बेष के रचना॥ 
पुनि घीरजु घरि अस्तुति कीन्ही । हरष हृदयँ निज नाथहि चीन्ही॥ 
मोर न्याउ मैं पूछा साई । तुम्ह पूछहु कस नर की नाई | 
तव माया बस फिरड भुलाना | ता ते में नहिं प्रभु पहिचाना || 
दो०-एुकु में संद मोहबस कुटिल हृदय अग्यान । 


पुनि प्रभु मोहि बिसारेड दीनबंधु भगवान ॥ २॥ | 


जद्पि नाथ वहु अवगुन मोरें। सेवक प्रभुहि परै जनि मोरें॥ 
नाथ जीव तव मायाँ मोहा। सो निस्तरइ तुम्हारेहि छोहा॥ 
ता पर में रघुबीर दोहाई। जानउे नहिं कछु भजन उपाई ॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसे। रह असोच वनइ प्रभु पोसँ॥ 
अस कहि परेउ चरन अकुलाई । निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 
तव रघुपति उठाइ उर लावा | निज लोचन जळ साचि जुड़ावा॥ 
सुनु कपि जियैँ मानसि जनि ऊना । तै मम प्रिय लछिमन ते दूना 
समद्रसी सोहि कह सव कोऊ। सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ॥ 
दो०-सो अनन्य जाके असि सति न टरइ हनुमंत । 

सें सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ ३॥ 
देखि पन छत बि अनुकूछा।८छदयहर्प्र०बीजी-सब- झळा ॥ 


-- * रामा 
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नाथ सैल पर कपिपति रहई। सो सुग्रीव दास तव अहई | 
तेहि सन नाथ प्रयत्री कीजे। दीन जानि तेहि अभय करीजे॥ 
सो सीता कर खोज कराइहि। जहँ तहँ मरकट कोटि पठाइहि॥ 
'एहि विधि सकल कथा समुझाई | लिए. ढुओ जन पीठि चढ़ाई॥ 
जब सुग्रीवँ राम कहुँ देखा। अतिसय जन्म घन्य करि छेखा॥ 
सादर मिलेउ नाइ पद माथा। मेंटेड अनुज सहित रघुनाथा 
कपि कर मन बिचार एदि रीती। करिह॒हिं बिधि मो सन ए. प्रीती॥ 
- दो०-तब हनुमंत उभय दिसि की सब कधा सुनाइ । | 
पाचक साखी देइ करि जोरी प्रीति च्ढाइ ॥ ४॥ 
कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा। छछिमन राम चरित सब भाषा॥ 
` कह सुग्रीव नयन भरि बारी। मिलिहि नाथ मिथिलेस कुमारी॥ 
मंत्रिन्ह सहित इद एक वारा | बैठ रहेउँ में करत बिचारा॥ 
गगन पंथ देखी मैं जाता।परबस परी बहुत बिळपाता॥ 
राम राम हा राम पुकारी। हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी॥ 
मागा राम तुरत तेहिं दीन्हा। पट उर लाइ सोच अति कीन्हा॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा। तजंहु सोच मन आनहु धीरा॥ 
सब प्रकार करिहउँ सेवकाई । जेहि विधि मिलिहि जानकी आई॥ 
दो०-सखा वचन सुनि हरषे छुपार्सिधु बरूसींव । 
कारन कवन बसहु बन मोहि कहहु सुग्रीव ॥ ५॥ 


नाथ बटि अर में डौ भाई प्रीति रही कख रानि नें जाई ॥ 
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मय सुत मायावी तेहि नाउँ । आवा सो प्रभु हमरें गाऊं ॥ 
अर्घ राति पुर द्वार पुकारा । वाली रिपु वल सहै न पारा ॥ 
घावा बालि देखि सो भागा । में पुनि गयउँ बंधु सँग लागा ॥ 
गिरिवर गुहाँ पेठ सो जाई । तव बालां मोहि कहा बुझाई ॥ 
परिखेसु मोहि एक पखवारा । नहिं आवों तव जानेसु मारा ॥ 
मास दिवस तहु रहेउँ खरारी। निसरी रुधिर घार तहँ भारी ॥ 
बाढि हतेसि मोहि मारिहि आई । सिला देइ तहँ चढेउँ पराई ॥ 


मंत्रिन्ह पुर देखा बिनु साई । दीन्हेउ मोहि राज बरिंआई ॥ - 


बाली ताहि मारि णह आवा । देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा ॥ 
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी। हरि लीन्देसि सर्वसु अरु नारी॥ 
ताके भय रघुवीर कृपाला । सकळ भुवन मै फिरेउँ विहाला॥ 
इह साप बस आवत नाहीं | तदपि समीत रहृउँ मन माही ॥ 
सुनि सेवक दुख दीनदयाला । फरकि उठी द्वे सुजा बिसाला॥ 
दो०~सुचु सुग्रीव सारिहउँ बालिहि एकहि बान । 
,/ रह्म रुद्र सरनागत गएँ न उबरिहिँ प्रान ॥ ६ ॥ 
जे न मित्र दुख होहि दुखारी । तिन्हहि विलोकत पातक भारी।। 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना। मित्रक दुख रज मेस समाना॥ 
जिन्ह केँ असि मति सहज न आई । ते सठ कत हठि करत मिताई॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा । गुन प्रगटे अवगुनन्दि दुरावा ॥ 


देतं लेत मैने संक ने धरैर | बल अनुमान सदी हतै वरहे | 


पाठ 7० 9९... ८ 
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बिपति काल कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एटा 
आगें कह मृदु वचन बनाई । पाछें अनहित मन कुटिलाई || 
जाकर चित अहि गति सम भाई । अस कुमित्र परिहरेहिं भलाई | 
सेवक सठ नृप कृपन कुनारी । कपटी मित्र सूल सम चारी | 
सखा सोच त्यागहु बळ मोरें । सब विधि घटव काज में तोरे | 
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । वालि महाबळ अति रनधीरा || 
दुंदुभि अस्थि ताळ देखराए । बिनु प्रयास रघुनाथ ढद्दाए || 
देखि अमित वल बाढी प्रीती । बालि बघव इन्द भइ परतीती || 
बार वार नावइ पद सीसा । प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा || 
उपजा ग्यान बचन तब बोला । नाथ कृपा मन भयउ अलोला || 
सुख संपति परिवार बड़ाई | सव परिहरि करिहड सेवका | 
ए सव राम भगति के वाधक । कहहिं संत तव पद अवराधक ॥ 
सन्रुःमित्र सुख दुख जग माहीं। माया कृत परमारथ नाहा ॥ 
चालि परम हित जासु प्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा॥ 
सपने जेहि सन होइ लराई । जागें समुझत मन सकुचाई ॥ 
अब प्रभु कृपा करहु एहि भॉती | सब तजि भजनु करों दिन राती॥ 
सुनि बिराग संजुत कपि बानी | बोळे बिहँसि रासु धनुपानी | 
जो कछु कहेहु सत्य सब सोई । सखा बचन मम मृषा न होई॥ 
नट मरकट इव सबहि नचावत । रामु खगेस वेद अस गावत ॥ 


सुग्रीव संग रघुनाथा । चळे चाप सायक गहि हाथा ॥ 
CC-0 रघुप "सुग्रीव | पटीयॉ | पजीस जाई विकट बेर पावा॥ 


घर 
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सुनत वालि क्रोधातुर धावा । गहि कर चरन नारि समुझावा ॥ 
सुनु पति जिन्हहि मिळेउ सुग्रीवा । ते द्वौ. बंधु तेज बल सांबा ॥ 

. कोसलेस सुत लछिमन रामा । कालहु जीति सकहिं संग्रामा ॥ 
दो०-कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ । 
जों कदाचि मोहि मारहिं तो पुनि होड सनाथ ॥ ७ ॥ 
अस कहि चला महा अभिमानी । तून समान सुग्रीवहि जानी ॥ 
भिरे उभौ बाली अति तर्जा । मुठिका मारि महाधुनि गर्जा ॥ 
तब सुग्रीव बिकल होइ भागा । मुष्टि प्रहार बज्र सम लागा ॥ 
में जो कहा रघुवीर कृपाछा। बंधु न होइ मोर यहद काला ॥ 
एकरूप तुम्ह भ्राता दोऊ । तेहि भ्रम तँ नहिं मारेउँ सोऊ ॥ 
कर परसा सुग्रीव सरीरा । तनु भा कुलिस गई सब पीरा ॥ 
मेळी कंठ सुमन के माला | पठवा पुनि बल देइ विसाला ॥ 
पुनि नाना बिधि भई लराई । विटप ओट देखहिं रघुराई ॥ 
दो०-बहु छल बल सुग्रीव कर हियेँ हारा भय मानि । 
. सारा बाले रास तब हृदय माझ सर तानि ॥ ८ ॥ 


परा बिकल महि सर के लागें | पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आगें॥ 
स्याम गात सिर जटा बनाएँ । अरुन नयन सर चाप चढाए, ॥ 
पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हा । सुफळ जन्म माना प्रभु चीन्द्दा 
हृदय प्रीति सुख बचन कठोरा । बोळा चितइ राम की ओरा ॥ 
५ इतु'प्मवेतरेई “शोसीई १° भरे? मोह "व्याध कीप्माई ॥ 
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में बैरी सुग्रीव. पिआरा | अवगुन कवन नाथ मोहि मारा 
अनुज वधु भगिनी सुत नारी । सुनु सठ कन्या सम ए चारी || 
इन्हहि कुदृष्टि विळोकइ जोई । ताहि वघें कछु पाप न होई ॥ 
मूढ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना॥ 
मम सुजबल आश्रित तेहि जानी। मारा चहसि अधम अभिमानी।। 
दो०-सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि। 

प्रभु अजहूँ में पापी अंतकाळ गति तोरि ॥ ९॥ 
सुनत राम अति कोमल बानी । बालि सीस परसेउ निज पानी ॥ 
अचल करों तनु राखहु प्राना। बालि कहा सुनु कृपानिधाना || 
जन्म जन्म मुनि जतनु कराह | अंत राम कहि आवत नाहीं ॥ 
जासु नाम बल संकर कासी-।.देत सवहि सम गति अविनासी ॥ 
` मम लोचन गोचर सोइ आवा।बहुरि कि प्रभु अस बनिहि बनावा॥ 
छं०-सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं । 
जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं ॥ 
मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेड राखु सरीरही । 
अस कवन सठ हठि कारि सुरतरु वारि करिहि बबूरही ॥ १ ॥ 
अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर मागऊँ । 
जेहि जोनि जन्मों कमे बस तहँ राम पद अनुरागऊँ ॥ 
| दि: मम सम बिनय बल कल्यानप्रद प्रभु लीजिऐ 
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बाइ सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिऐ॥ २ ॥ 


क्र 
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दो०-राम चरन दृढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तजु त्याग । 

सुमन साळ जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग ॥१०॥ 
राम वालिं निज धाम पठावा । नगर लोग सब व्याकुळ धावा ॥ 
नाना विधि विलाप कर तारा । छूटे केस न देह सँभारा ॥ 
तारा विकल देखि रघुराया। दीन्ह ग्यान हरि लीन्ही माया ॥ 
छिति जल पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सरीरा॥ 
प्रगट सो तनु तव आगें सोवा । जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा॥ 
उपजा ग्यान चरन तब लागी | लीन्हेसि परम भगति बरमागी॥ / 
उमा दारु जोधित की नाई । सबहि नचावत रामु गोसाई ॥ | 
तब सुग्रीवहि आयसु दीन्हा । मृतक कर्म ब्रिधिवत सब कीन्हा॥ 
राम कहा अनुजहि समुझाई | राज देहु सुग्रीवहिं जाई ॥ 
रघुपति चरन नाइ करिं माथा । चले सकल प्रेरित रघुनाथा | 
दो०-लछिमन तुरत बोलाए पुरजन बिप्र समाज । 

राजु दीन्ह' सुग्रीव कहुँ अंगद कहुँ जुबराज ॥११॥ 


उमा राम सम हित जग माहीं । गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं ॥ 
सुर नर मुनि सत्र के यह रीती। स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती॥ 
बालि त्रास व्याकुळ दिन राती | तन बहु ब्रन चितां जर छाती॥ 
सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ। अति कृपाळ रघुबीर सुभाऊ॥ 
जानतहूँ अस प्रभु परिहरहीं। काहे न बिपति जाल नर परहीं॥ 
0पुनिःव्लुमीषहिः०लीन्हयोळाई0 बहु? प्रकारः खपमीति लिखाई । 
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कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा । पुर न जाउँ दस चारि वरीसा॥ 
गत ग्रीषम बरषा रितु आई। रहिहर्डे निकट सेल पर छाई॥ 
अंगद सहित करहु तुम्ह राजू। संतत हृदय धरेहु मम काजू ॥ 
जब सुग्रीव भवन फिरि आए.। रामु प्रवर्तन गिरि पर छाए॥ 
दो०-प्रथमहिँ देवन्ह गिरि गुहा राखेउ सुचिर बनाइ । 
राम कृपानिधि कछु दिन चास करहिंरो आइ ॥१२॥ 
सुंदर बन कुसुमित अति सोमा। गुंजत मधुप निकर मधु लोमा॥ 
'कंद मूल फल पत्र सुहाए | भए बहुत जब्र ते प्रथु आए॥ 
देखि मनोहर सैल अनूपा । रहे तहँ अनुज सहित सुरभूपा॥ 
मधुकर खग मृग तनु धरि देवा। करहिं सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा॥ 
मंगळरूप भयड बन तब ते | कीन्ह निवास रमापति जब ते ॥ 
फरिक सिळा अति सुभ्र सुहाई | सुख आसीन तहाँ द्री माई ॥ 
कहत अनुज सन कथा अनेका । मगति बिरति बृपनीति बिबेका॥ 
बरघा काळ मेघ नम छाए। गरजत लागत परम सुहाण ॥ 
दो०-छछिमन देखु मोर गन नाचत वारिद पेखि । 
गुदी बिरति रत हरष जस बिष्नु भगत कहुँ देखि ॥१३॥ 
घन घमंड नभ गरजत धोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा॥ 
दामिनि दमक रह न घन माहीं । खल के प्रीति जथा थिर नाहीं॥ 
बरघर्द्ठि0 जन शिना | जानि ब्रुध विद्या पाए॥ 
बुँद अघात सहि गिरि कसे | खल के बचन संत सह जसे || 


. छा 
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छुद्र नदीं भरि चलां तोराई । जस थोरेहुँ घन खल इतराई ॥ 


भूमि परत भा ढावर पानी । जनु जीवहि माया लपरानी ॥ 
समिटि समिटि जल भरहिँ तलावा। जिमि सदरुन सजन पहिं आवा 
सरिता जळ जलनिधि महुँ जाई । होइ अचल जिमि जिव हरि पाई॥ 
दो०-हरित भूमि तन संकुल समुझि परहिँ नहिं पंथ । 

जिसि पाखंड बाद त रुस होहि सदग्रंथ ॥१४॥ 
दाढुर धुनि चहु दिसा सुहाई । वेद पढि जनु वड़ समुदाई ॥ 
नव पल्लव . भए, विटप अनेका | साधक मन जस मिळे बिबेका॥ 
अर्क जवास पात विनु भयऊ | जस सुराज खळ उद्यम गयऊ॥ 
खोजत कतहुँ मिलइ नहिं धूरी । करइ क्रोध जिमि धरमहि दूरी॥ 
ससि संपन्न सोह महि केसी । उपकारी के संपति जेसी ॥ 
निसि तम धन खद्योत विराजा | जनु दंभिन्ह कर मिलता समाजा || 
महाबृष्टि चलि फूटि किआरा । जिमि सुतंत्र भए विगरहिं नारीं॥ 
कृषी निरावहिं चतुर किताना । जिमि बुध तजहिँ मोह मद माना 
देखिअत चक्रवाक खग नाहीं। कलिहि पाइ जिमि घर्म पराहीं || 
ऊषर बरसइ तुन नहिं जामा । जिमि हरिजन हियं उपज न कामा॥ 
बिबिध जंतु संकुल महि भ्राजा | प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा ॥ 
जहँ तहँ रहे पथिक थकि नाना | जिमि इंद्रिय गन उपजे ग्याना || 
दो ०-कबहुँ प्रबळ बह मारुत जहे तहँ मेघ बिलाहि । 


` ००-०. जल्म कफत। के उवा कुछ सङ ज्ञत्राई १ १9क)॥ 
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कबहुँ दिवस महेँ निविड तम कबहुँक प्रगट पतंग । 
बिनसइ उपजइ ग्यान जिमि पाइ कुसंग सुसंग॥ ३ ५(ख)॥ 
बरषा विगत सरद रितु आई । ळछिमन देखहु परम सुहाई | 
फूले कास सकल महि छाई। जनु वरषा कृत प्रगट बुढ़ाई ॥ 
उदित अगस्ति पंथ जळ सोषा। जिमि लोभहि सोषइ संतोषा || 
सरिता सर निर्मल जळ सोहा। संत हृदय जस गत मद मोहा || 
रस रस सूख सरित सर पानी। ममता त्याग करहिं जिमि ग्यानी 
जानि सरद रितु खंजन आए, । पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए॥ 
पंक न रेनु सोह असि धरनी। नीति निपुन रप के जसि करनी॥ 
जल संकोच बिकल भई मीना । अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना ॥ 
बिनु घन निर्मळ सोइ अकासा'। हरिजन इव परिहरि सव आसा || 
कहुँ कहुँ वृष्टिसारदी थोरी । कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी॥ 
दो०-चले हरषि तजि नगर नुप तापस बनिक भिखारि । 
` निमि हरि भगति पाइ भ्रम तजहिं आश्रमी चारि ॥१६॥ 
सुखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि हरि सरन न एकउ बाघा॥ 
फूले कमल सोह सर केसा | निर्गुन ब्रह्म सगुन मएँजैसा॥ 
गुंजत मधुकर मुखर अनूपा | सुंदर खग रव नाना रूपा || 
चक्रबाक मन दुख निसि पेखी। जिमि दुर्जन पर संपति देखी ॥ 


चातक पत ल द न रोही 
सरंदतिप निति सि अपहरई | संत दरस जिमि पोर्तक टर | 
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देखि इंदु चकोर समुदाई। चितवहिं जिमि हरिजन हरिपाई॥ 
मसक दंस बीते हिम त्रासा । जिमि द्विज द्रोह किएँ कुछ नासा॥ 
दो०-भूमि जीव संकुळ रहे गए सरद रितु पाइ । 

सदगुर मिल जाहि जिमि संसय भ्रम ससुदाइ ॥१७॥ 
वरघा गत निर्मल रितु आई। सुधि न तात सीता के पाई॥ 
एक बार केसेहुँ सुधि जानौं । कालहु जीति निमिष महुँ आनों ॥ 
कतहुँ रहउ जों जीवति होई। तात जतन करि आनउँ सोई || 
सुग्रीवहुँ सुधि मोरि विसारी। पावा राज कोस पुर नारी॥ 
जेहि सायक मारा में बाली | तेहि सर हतो मूढ़ कहुँ काली ॥ 
जासु इपाँ छूटहि मद मोहा। ता कहुँ उमा कि सपनेहुँ कोहा || 
जानहिं यह चरित्र मुनि ग्यानी। जिन्ह रघुबीर चरन रति मानी॥ 
लछिमन क्रोधवंत प्रभु जाना | घनुष चढाइ गद्दे कर त्राना॥ 


दो०-तब अचुजहि ससुझावा रघुपति करुना सोंव । 
भय देखाइ लै आवहु तात सखा सुग्रीव ॥३८॥ 
इहा पवनसुत हृदये विचारा | राम काजु सुग्रीवे बिसारा॥ 


निकट जाइ चरनन्हि सिर नावा । चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा ` 


सुनि सुग्री परम भय माना। विषय मोर हरि लीन्हेउ ग्याना || 
अब मारुतसुत दूत समूहा। पठवहु जहँ तहँ बानर जूहा॥ 


महुँ 
ho C-U. प हनुमत आव न जोई । मोर भि का FUER ब्व होई | । 
तब हनुमंत बाँढाए दूता।सब कर करि सनमान बहुता॥ 
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भय अरु प्रीति नीति देखराई। चले सकल चरनन्हि सिर नाई॥ 
एहि अवसर लछिमनं पुर आए । क्रोध देखि जह तहँ कपि घाए ॥ 
दो०-धनुष चढाइ कहा तब जारि करड पुर छार । 
व्याकुळ नगर देखि तब आयड़ वालिकुमार ॥१९॥ 
चरन नाइ सिरु विनती कीन्ही । लछिमन अभय बाँह तेहि दीन्हरी॥ 
क्रोधवंत लछिमन सुनि काना | कह कपीस अति मर्ये अकुलाना॥ 
सुनु हनुमंत संग ळे तारा। करि विनती समुझाउ कुमारा ॥ 
तारा सहित जाइ हनुमाना। चरन वाद प्रथु सुजस बखाना॥ 
करि बिनती मंदिर ले आए। चरन पखारि पलग बरठाए.॥ 
तब कपीस चरनन्दिःसिरु नावा | गहि सुज छछिमन कठ छगावा॥ 
नाथ बिषय सम मद कछु नाहीं। मुनि मन मोह करइ छन माही ॥ 
सुनत बिनीत बचन सुख पावा | छछिमन तेहि बहुब्रिधि समुझावा 
पवन तनय सब कथा सुनाई। जेहि बिधि गए दूत समुदाई॥ 
दो०-इरषि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ । 
रामानुज आग करि आए जह रघुनाथ ॥२०॥ 
नाइ चरन सिरु कह कर जोरी। नाथ मोहिं कछु नाहिन खोरी॥ 
अतिसय प्रबल देव तव माया | छूटइ राम करहु जीँ दाया॥ 
विषय बस्य सुर नर सुनि स्वामी । मैं पावर पसु कपि अति कामी।। 
नारिमंयम'सर'जाहिन। नागा बोरको घ जम पमिप्ति व्हेज 
लोम पॉस जेहिं गर न बंधाया | सो नर तुम्ह समान रघुराया | 
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यह गुन साधन तं नहिं होई। तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई॥ 
तब रघुपति बोले मुसुकाई । तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई॥ 
अब सोइ जतनु करहु मन लाई । जेहि विधि सीता के सुधि पाई ॥ 
दो०-एहि बिधि होत बतकही आए बानर जूथ । 

नाना बरन सकल दिसि देखिअ कीस बर्थ ॥२१॥ 


वानर कटक उमा में देखा। सो मूरूख जो करन चहद लेखा | 
आइ राम पद नावहिं माथा। निरखि वदनु सब होहिं सनाथा॥ 
अस कपि एक न सेना माहाँ। राम कुसल जेहि पूछी नाहीं ॥ 
यह कछु नहिं प्रभु कइ अधिकाई । विस्वरूप व्यापक रघुराई ॥ | 
ठाढ़े जह तहँ आयसु पाई। कह सुग्रीव सवहि समुझाई | 
राम काजु अरु मोर निहोरा | वानर जूथ जाहु चहु ओरा॥ 
जनकसुता कहुँ खोजहु जाई | मास दिवस मर्दै आएहु भाई ॥ 
अवघि मेटि जो विनु सुचि पाएँ। आवइ बनिहि सो मोहि मराएँ, ॥ 
दो०-बचन सुनत सब बानर जहुँ तहँ चले तुरंत। 
तब सुग्रीवे बोलाए अंगद नळ हनुमंत ॥२२॥ 
सुनहु नील अंगद हनुमाना। जामवंत मतिधीर सुजाना॥ 
सकल सुमट मिलि दच्छिन जाहू । सीता सुधि पूछे सव काहू || 
मन क्रेम बचन सो जतन विचारेहु । रामचंद्र कर काजु सँवारेहु | 
भानु पीठि सेइअ उर आगी । खामिहि सर्वभाव छल त्यागी || 
CC चैजि० प्रथा' व्लेह॥।प्रस्कोष्न ५ भिएङ्चिकळभनकंभवज्सोका || 
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देह धरे कर यह फछ भाई। भजिअराम सब काम विद्दाई || 
सोइ गुनग्य सोई बड्मागी। जो रघुबीर चरन अनुरागी || 
आयसु मागि चरन सिरु नाई। चले हरषि सुमिरत रघुराई॥ 
पाछें पवन तनय सिस नावा। जानि काज प्रभु निकट बोलावा॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी | करमुद्रिका दीन्हि जन जानी || 
बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु | कहि बल विरह बेगि तुम्ह आएहु 
हनुमत जन्म सुफल करि माना | चलेउ हृदयं घरि कृपा निधाना॥ 
जद्यपि प्रभु जानत सब बाता | राजनीति राखत सुरत्राता ॥ 


| दो०-चछे सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह । 
राम काज लयलीन मन बिसरा तन कर छोह ॥२३॥ 


कतहूँ होइ निसिचर से भेटा। प्रान लेहिं एक एक चपेटा॥ 
बहु प्रकार गिरि कानन हेरहिं | कोउ मुनि मिळइ ताहि सव घेरहिं 
लागि तृषा अतिसय अङ्कुलाने। मिलइ न जल घन गहन भुलाने॥ 
मन हनुमान कीन्ह अनुमाना | मरन चहत सब विनु जल पाना॥ 
चढि गिरि सिखर चहूँ दिसि देखा | भूमि बिबर एक कौतुक पेखा 
चक्रवाक वक हंस उड़ाहीं। बहुतक खग प्रविसहिं तेहि माहीं॥ 
गिरि ते उतरि पवनसुत आवा | सब कहुँ छे सोइ बिबर देखावा॥ 

आगें के हनुमंतदि लीन्द्ा। पेठे बिबर बिलंबु न कीन्दा॥ 
दो० ठी जाइ उपबन बर सर बिगसित 
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तप पुंज ॥२४॥ 
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दूरि ते ताहि सबन्हि सिरु नावा | पूछें निज बृत्तात सुनावा ॥ 
तेहिं तब कहा करहु जल पाना । खाहु सुरस सुंदर फल नाना ॥ 


` मजनु कीन्ह मधुर फल खाए, | तासु निकट पुनि सब चलि आए 


तेहि सव आपनि कथा सुनाई । में अब जाब जहाँ रघुराई ॥ 
मूदहु नयन विवर तजि जाइ । पेहह्ु सीतहि जनि पछिताहू ॥ 
नयन मूदि पुनि देखहिं वीरा | ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा ॥ 
सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा । जाइ कमल पद नाएसि माथा || 
नाना भाँति बिनय तेहिं कीन्ही । अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही | 


दो०-बद्रीबन कहुँ सो गई प्रभु अग्या घरि सीस । 
उर धरि राम चरन जुग जे बंदत अज इस ॥ २५॥ 


'इहॉ बिचारहिँ कपि मन माहीं । बीती अवधि काज कछु नाहीं ॥ 
सब मिलि कहहिं परस्पर बाता । ब्रिनु सुधि लएँ करव का भ्राता ॥ 
कह अंगद लोचन भरि बारी । दुहुँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी ॥ 
इहाँ न सुधि सीता के पाई । उहाँ गएँ मारिहि कपिराई ॥ 
पिता बघे पर मारत मोही । राखा राम निहोर न ओही ॥ 
पुनि पुनि अंगद कह सव पाहीं | मरन भयउ कछु संसय नाही ॥ 
अंगद बचन सुनत कपि बीरा। बोलि न सकहिँ नयन वह नीरा || 
छन एक सोच मगन होइ रहे । पुनि अस बचन कहत सत्र भए॥ 
इम सीता कै सुधि लीन्हें बिना । नहिं जे जुबराज प्रबीना ॥ 
०उम क्वि नत शिशु आर जाद लै के क्प्रि- सब्र ऽर हराई ॥ 
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जामवंत अंगद दुख देखी । कहीं कथा उपदेस ब्रिसेषी | 
तात राम कहूँ नर जनि मानहु। निर्गुन त्रह्म अजित अज जानहु || 
हम सब सेवक अति बड़भागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी || 
दो०-निज इच्छा प्रभु अवतरइ सुर महि गो द्विज लागि 

सगुन उपासक संग तह रहहिं मोच्छ सब त्यागि ॥ २६॥ 
एहि बिधि कथा कहहिं बहु भाँती | गिरि कंदरों सुनी संपाती || 
बाहेर होइ देखि बहु कीसा । मोहि अहार दीन्ह जगदीसा | 
आजु सबहि कहँ भच्छन करऊ। दिन बहु चले अहार विनु मरऊं| 
कबहुँ न मिल भरि उदर अद्दारा। आजु दीन्ह विधि एकहि वारा॥ 
डरपे गीध वचन सुनि काना । अव भा मरन सत्य हम जाना | | 
कपि सब उठे गीध कहूँ देखी । जामवंत मन सोच बिसेषी | 
कह अंगद बिचारि मन माहीं । धन्य जटायू सम कोउ नाहीं ॥ 
राम काज कारन तनु त्यागी | हरि पुर गयउ परम बड़भागी || 
सुनि खग हरष सोक जुत वानी । आवा निकट कपिन्द भय मानी॥ 
तिन्हहि अभय करि पूछेसि जाई । कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥ 
सुनि संपाति बंधु के करनी । रघुपति महिमा बहुविधि बरनी॥ 
दो०-मोहि ले जाहु सिंछुतर देउँ तिलांजलि ताहि। 

बचन सहाइ करबि में पेहहु खोजहु जाहि ॥ २७॥ 


/ अनुज क्रिया करि सागर तीरा । कहि निज कथा सुन हु कापि बीरा॥ 
t t t उई 
हम हो बंध प्रथम तरेनाई | गगन गए रबि निकट उड़ाई ॥ 
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| 
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तेज न सहि सक सो फिरि आवा। में अभिमानी रवि निअरावा ॥ 
जरे पंख अति तेज अपारा] परेउँ भूमि करि घोर चिकारा ॥ 
मुनि एक नाम चंद्रमा ओही । लागी दया देखि करि मोही ॥ 
बहु प्रकार तेहिं ग्यान सुनावा । देह जनित अभिमान छड़ावा ॥ 
त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरिही । तासु नारि निसिचर पति हरिही॥ 
तासु खोज पठइहि प्रभु दूता । तिन्हहि मिलें ते होब पुनीता ॥ 
जमिहृहिं पंख करसि जनि चिता । तिन्हहि देखाइ देहेसु तें सीता ॥ 
मुनि कइ शिरा सत्य मइ आजू | सुनि मम बचन करहु प्रभु काज्‌॥ 
गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। तहे रह रावन सहज असंका ॥ 
तहँ असोक उपबन जहेँ रहई॑। सीता बेठि सोच रत अहई ॥ 


दो०-में देखडँ तुम्ह नाहीं गीघहि इष्टि अपार । 
बूढ़ भयउँ न त करतेडें कछुक सहाय तुम्हार ॥ २८॥ 


जो नाघइ सत जोजन सागर । करइ सो राम काज मति आगर॥ 
मोहि त्रिलोकि घरहु मन धीरा । राम कृपा कस भयउ सरीरा ॥ 
पापिड जा कर नाम सुमिरहीं। अति अपार भवसागर तरही ॥ 
तासु दूत तुम्ह तजि कदराई। राम हृदय घरि करहु उपाई ॥ 
अस कहि गरुड़ गीध जब गयऊ। तिन्ह के मन अति बिसमय भयऊ 
निज निज बल सब काहुँ भाषा। पार जाइ कर संसय राखा ॥ 
जरठ भयउँ अब कहइ रिछेसा । नहिं तन रहा प्रथम बल लेसा || 


Be ०0०जब्रहि)त्रिब्रिछत प्र लग्जरी तक यित रहे बळ भारी ॥ 
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दो०-बलि बॉधत प्रु बाढ़ेड सो तनु बरनि न जाइ । 
उभय घरी महेँ दीन्हीं सात प्रदच्छिन धाइ ॥ २९॥ 


अंगद कहइ जाउँ में पारा । जियँ संसय कछु फिरती बारा ॥ 
जामवंत कह तुम्ह सब लायक | पठइअ किमि सबही कर नायक॥ 
कहइ रीछपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि रहेहु बलवाना॥ 
पवन तनय बल पवन समाना । बुधि विवेक विग्यान निधाना ॥ 
कवन सो काज कठिन जग माहीं। जो नहिं होइ तात तुम्ह पाहीं ॥ 
राम काज लगि तव अवतारा । सुनतहि भयउ पर्वताकारा ॥ 
कनक बरन तन तेज बिराजा । मानहुँ अपर गिरिन्ह कर राजा॥ 
सिंहनाद करि बारहिं बारा । लीलहि नाघउँ जलनिधि खारा॥ 
सहित सहाय रावनहि मारी | आनउँ इहाँ त्रिकूट उपारी ॥ 
जामबंत में पूँछउँ तोही । उचित सिखावनु दीजहु मोही ॥ 
एतना करहु तात तुम्ह जाई । सीतहि देखि कहहु सुधि आई || 


तब निज सुज बळ राजिव नेना । कौतुक लागि संग कपि सेना ॥ 


छं०-कपि सेन संग सँघारि निसिचर रासु सीतहि आनिहे । 
श्रेलोक पावन सुजसु सुर सुनि नारदादि बखानिहें ॥ 
जो सुनत गावत कहत ससुझत परम पद्‌ नर पावई । 
९चुधीर॑गपक'पष्योजे'अंधुकिरे ° दासि सुर्छही“मोवई 9० 
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दो ०-भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारि। 
तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारि॥ ३०(क)॥ 
सो ०-नीलोत्पल तन स्यास कास कोटि सोभा अधिक । 
सुनिअ तासु गुन आम जासु नास अघ खग बघिक॥ ३० (ख)॥ 
मासपारायण, तेईसवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलछूकलिकलुषविध्वंसने 
चतुर्थः सोपानः समासः | 


( किष्किन्धाकाण्ड समाप्त ) 
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श्रवन सुजसु सुनि आयउँ प्रभु भंजन भव भीर । 
त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥ 
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शान्तं शाइवतमप्रमेयमनघं निचोणशान्तिप्रदं 
ग्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेन्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विसुम्‌। 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरणुरुं मायामनुष्यं हरिं [ 
चन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥ १ ॥ 
° नाल्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये [ 
ह. 5 ८० ५०॥५०॥७० क्षर्फंव दुत्तीह एक भवलखिलान्तरए्सा 47 
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भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निभेरां मे 

कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥ २॥ 
अतुलितबलधामं हेमशेलाभदेइं 

दनुजवनङ्कानुं ज्ञानिनासग्रगण्यम्‌ । 

सकलगुणनिधानं वानराणामधीरां 

रघुपतिप्रियभक्ते चातजातं नमामि ॥ ३॥ 
जामवंत के बचन सुहाए । सुनि हनुमंत हृदय अति भाए॥ 
. तब ळगि मोहि परिखे हु तुम्ह भाई । सहि दुख कंद मूल फल खाई॥ 
जब छगि आवों सीतहि देखी । होइहि काजु मोहि हरष बिसेषी | 
यह कहि नाइ सवन्हि कहुँ माथा । चलेउ हरषि हियँ धरि रघुनाथा 
सिंधु तीर एक भूधर सुंदर | कौतुक कूदि चढ़ेउ ता ऊपर | 
बार वार रघुवीर संभारी। तरकेउ पवनतनय बळ भारी || 
जेहिं गिरि चरन देइ हनुमंता। चलेउ सो गा पाताळ तुरंता॥ 
जिमि अमोघ रघुपति कर वाना । एही भाँति चलेउ हनुमाना ॥ 
जलनिधि रघुपति दूत विचारी | तै मेनाक दोहि भ्रमहारी ॥ 
दो०-हनूसान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम । 

राम' काजु कीन्हें बिनु मोहि कहाँ बिश्राम ॥ १ ॥ 

जात पवनसुत देवन्ह देखा | जानें कहुँ बल बुद्धि बिसेषा | 


सुरसा नाम अहिन्ह को माता । पठइन्हि आइ कही तेहि बाता॥ 
जु सुस दी th Collection. Digitize eGangotri 
आ सुरई मोई दौन्ह अहरा सुनत बचन कह घवनकुमारा ॥ 
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राम काजु करि फिरि मैं आवौं । सीता कइ सुधि प्रसुहि सुनार्वौ ॥ 
तव तव बदन पेठिइउँ आई । सत्य कहृउँ मोहि जान दे माई || 
कवनेहुँ जतन देइ नहिं जाना | ग्रससि न मोहि कहेउ इनुमाना ॥ 
जोजन भरि तेहि बदनु पसारा। कपि तनु कीन्ह दुरुन बिस्तारा॥ 
सोरह जोजन मुख तेहि ठयऊ। तुरत पवनसुत बत्तिस मयऊ ॥ 
जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा। तासु दून कपि रूप देखावा | 
सत जोजन तेहि आनन कीन्हा | अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा॥ 
बदन पइठि पुनि बाहेर आवा | मागा विदा ताहि सिरु नावा || 
मोहि सुरन्द जेहि लागि पठावा। बुधि बल मरसु तोर में पावा॥ 


दो०-राम काजु सबु करिहहु तुम्ह बळ बुद्धि निधान । 
|  आसिष देइ गई सो हरषि चलळेउ हनुमान ॥ २॥ 


निसिचरि एक सिंधु महुँ रहई। करि माया नशु के खग गहई || 
जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं। जल विलोकि तिन्ह के परिछाहीं ॥ 
गहइ छाहँँ सक सो न उड़ाई | एहि विधि सदा गगनचर खाई॥ 
सोइ छळ हनूमान कहे कीन्हा । तासु कपड कपि तुरतहिं चीन्हा॥ 
ताहि मारि मारुतसुत वीरा | वारिधि पार गयड मतिघीरा। 
तहा जाइ देखी बन सोमा | गुंजत चंचरीक मधु लोभा || 
नाना तरु फल फूल सुह्दाए। खग मुग बूंद देखि मन भाए॥ 
° सैल विसाल देखि एक आगें। ता पर घाइ चढ़ेउ भय त्याग ॥ 
उस्न कछु ऋषि के | अश्विक्ताई En प्रक्रपम्म्ने काहि जाड ॥ 
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गिरि पर चढ़ि लंका तेहि देखी। कहि न जाइ अति दुर्ग बिसेषी॥ . 
अति उतंग जलनिधि चहु पासा । कनक कोट कर परम प्रकास[| 
छं०-कनक कोट बिचित्र मनि कृत सुंदरायतना घना । 
चउहट्ट हट्ट सुबद्द बीथीं चार पुर बहु विधि वना ॥ 
गज बाजि खच्चर निकर पदचर रथ वरूथन्हि को गने.। 
बहुरूप निसिचर जूथ अतिबळ सेन बरनत नहिं बने ॥१॥ 
बन बाग उपवन वाटिका सर कूप वापीं सोहहीं । 
नर नाग सुर गंधबे कन्या रूप मुनि अन सोहहीं ॥ 
कहुँ माळ देह बिसाळ सैल समान अतिबल गजहीं । 
नाना अखारेन्ह भिरहिँ बहुविधि एक एकन्ह तजेहीं ॥२॥ 
करि जतन भट कोरिन्ह बिकट तन नगर चहुँदिसि रच्छहीं । 
कहुँ महिष मानुष धेनु खर अज खळ निसाचर भच्छहीं ॥ 
एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही । 
रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पेहहिं सही ॥३॥ 
दो०-पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह बिचार । 
अति लघु रूप धरों निसि नगर करों पइसार ॥ ३॥ 
मसक समान रूप कपि धरी | लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी॥ 
नाम लंकिनी एक निसिचरी। सो कह चलेसि मोहि निंदरी॥ 


जानेहि,नही मरम ॒ | गक सोर. मोर र र जहॉ छगि चोरा ॥ 
' मुठिका एक महा कपि इनी। रुधिर बमत घरनीं ढनमनी॥ 
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पुनि संभारि उठी सो लंका । जोरि पानि कर बिनय ससंका॥ 
जब रावनहि ब्रह्म वर दीन्हा। चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा॥ 
विकल होसि तैं कपि कें मारे। तब जानेसु निसिचर संघारे॥ 
तात मोर अति 'पुन्य बहूता। देखेड नयन राम कर दूता॥ 
दो०-तात स्वर्ग अपत्रगे सुख धरिअ तुळा एक अंग । 

तूळ न ताहि सकल मिलि जो सुख ळव सतसंग ॥ 8 ॥ 
प्रबिसि नगर कीजे सब काजा। हृदये राखि कोसलपुर राजा॥ 
गरळ सुधा रिपु करहिं मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई ॥ 
गरुड़ सुमेरु रेनु सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाही ॥ 
अति लघु रूप घरेउ हनुमाना। पेठा नगर सुमिरि भगवाना। 
मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा। देखे जह तहँ अगनित जोधा ॥ 
गयउ दसानन मंदिर माहँ । अति विचित्र कहि जात सो नाही ॥ 
सयन किएँ देखा कपि तेद्दी। मंदिर महुँ न दीखि बेदेही ॥ 
भवन एक पुनि दीख सुद्दावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा ॥ 
दो०-रामायुध अंकित ग्रह सोभा बरनि न जाइ । 

नच तुलसिका वृंद तह देखि हरष कपिराइ ॥ ५॥ 


लंका निसिचर निकर निवासा। इडा कहाँ सज्जन कर बासा ॥ 
मन महुँ तरक करें कपि लागा तेही समय बिमीषनु जागा॥ 

हा समिर br हृदय हर कपि सज्जन चीन्हा॥ 
एहि सन हठि करिह न केरिजे हती 
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ब्रिप्र रूप घरि बचन सुनाए | सुनत विभीषन उठि तहँ आए॥ 
करि प्रनाम पूँछी कुसलाई। विप्र कहहु निज कथा बुझाई ॥ 
की तुम्ह हरि दासन्ह महँ कोई । मोरे हृदय प्रीति अति होई॥ 
की तुम्ह रामु दीन अनुरागी। आयहु मोहि करन बड़भागी॥ 
दो०-तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम । 
सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन ग्राम ॥ ६॥ 
सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि महुँ जीम विचारी॥ 
तात कत्रहुँ मोहि जानि अनाथा। करिहहिं कृपा भानुकुळ नाथा॥ 
तामस तनु कछु साधन नाहीं | प्रीति न पद सरोज मन माहीं॥ 
अब मोहि भा भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिळहिं नहि संता॥ 
जों रघुबीर अनुग्रह कीन्हा। तौ तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा ॥ 
सुनहु बिमीषन प्रभु के रीती। करहिं सदा सेवक पर प्रीती ॥ 
कहहु कवन में परम कुलीना। कपि चंचल सबहीं ब्रिधि हीना 
प्रात लेइ जो नाम इमारा। तेहि दिन ताहि न मिळे अहारा॥ 
दो०-अस में अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर । 
कोन्ही कृपा सुसिरि गुन भरे विलोचन नीर ॥ ७॥ 
जानतहूँ अस स्वामि बिसारी। फिरहिं ते काहे न होहिं दुखारी ॥ 
एहि विधि कहत राम गुन ग्रामा। पावा अनिर्वाच्य बिश्रामा॥ 
युति सत्र कथा, सिक्नी: रही तेहि तिभन तइ हद्दी 
तब इनुमंत कहा सुनु भ्राता । देखी 'चहडँ जानकी माता॥ 


) कॅ. स्युम्द्रकाण्ड + ४७४ 
जुगुति विभीषन सकल सुनाई । चलेउ पवनसुत बिदा कराई ॥ 
करि सोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ। बन असोक सीता रह जहवाँ ॥ 
देखि मनहिं महुँ कीन्ह प्रनामा। वैठेदिं बीति जात निसि जामा || 
कुस तनु सीस जटा एक बेनी । जपति हृदये रघुपति गुन श्रेनी॥ 
दो०-निज पद नयन दिएँ मन राम पद कमर लीन । 

परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥ ८ ॥ 
तरु पल्लव महुँ रहा छुकाई । करइ विचार करों का भाई ॥ 
तेहि अवसर रावनु तहँ आवा । संग नारि वहु किए बनावा ॥ 
बहु बिधि खळ सीतहि समुझावा। साम दान भय मेद देखावा ॥ 


कह रावनु सुनु सुमुखि सयानी । मंदोदरी आदि सव रानी ॥ : 


तव अनुचरीं करउँ पन मोरा । एक बार विलोकु मम ओरा || 
तृन घरि ओट कहति वैदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही || 
सुनु दसमुख खद्योत ग्रकासा । कबहुँ कि नलिनी करइ बिकासा॥ 
अस मन समुझु कहति जानकी । खल सुधि नहिं रघुबीर वान की || 
सठ सूनें हरि आनेहि मोही । अधम निल लाज नहिं तोही ॥ 
दो०-आएुहि सुनि खद्योत सम रामहि भाजु समान । 
परुष बचन सुनि काढ़ि असि बोळा अति खिसिआन॥ ९॥ 
सीता तें मम कृत अपमाना | करिहउँ तव सिर कठिन कृपाना| 
नाहि त सपदि मानु सम वानी। सुमुखि होति न त जीवन हानी || 
स्वमिससेऽशमि' सम सुदर५०परसु'पुज कशिकरसम दक्र 


“कप काटे हे 
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सो भुज कंठ कि तव असि घोरा । सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा॥ 
चंद्रहास हरू मम परितापं । रघुपति बिरह अनल संजातं || 
सीतल निसित वहसि वर धारा । कह सीता हरु मम दुख भारा || 
सुनत बचन पुनि मारन घावा | मयतनयाँ कहि नीति बुझावा | 
कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोळाई। सीतहि बहु विधि त्रासहु जाई 
मास दिवस महुँ कहा न माना । तौ में मारब्रि काढि पाना | 
दो०-भवन गयउ दसकंधर इहो पिंखाचिनि वृंद । 
सीतहि त्रास देखावहिं धरहिं रूप वहु मंद ॥१०॥ 
त्रिजटा नाम राच्छसी एका । राम चरन रति निपुन विवेका || 
सबन्हौ बोलि सुनाएसि सपना । सीतहि सेइ करहु हित अपना | 
सपने वानर लंका जारी | जातुधान सेना सव मारी॥ 
खर आरूढ नगन दससीसा । मुंडित सिर खंडित सुज बीसा॥ 
एहि विधि सो दच्छिन दिसि जाई । लंका मनहुँ विभीषन पाई ॥ 
नगर फिरी रघुबीर दोहाई । तब प्रभु सीता बोलि पठाई ॥ 
यह सपना में कहउँ पुकारी । होइहि सत्य गए दिन चारी ॥ 
तासु बचन सुनि ते सब डरीं | जनकसुता के चरनन्हि परीं ॥ 


दो०-जहँ तहेँ गई सकल तब सीता कर मन सोच । 
मास दिवस यीतें मोहि मारिहि निसिचर पोच ॥१ १॥ 


त्रिजटा सन बोलीं कर जोरी | मातु बिपति संगिनि तै मोरी ॥ 
ती क उ हिवि 


फक 


कै सुन्द्रकाण्ड क ४७५ 
आनि काठ रचु चिता बनाई । मातु अनल पुनि देहि छगाई॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी । सुने को श्रवन सूळ सम बानी || 
सुनत बचन पद गहि समुझाएसि । प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसि 
निसि न अनल मिल सुनु सुकुमारी।अस कहि सो निज भवन सिधारी 
कह सीता विधि भा प्रतिकूला । मिलिहि न पावक मिटिहि नसूला 
देखिअत प्रगट गगन अंगारा । अवनि न आवत एकउ तारा ॥ 
पावकमय ससि स्वत न आगी। मानहुँ मोहिं जानि हतभागी ॥ 
सुनहि बिनय मम विटप असोका । सत्य नाम करु हरु मम सोका॥ 
नूतन किसलय अनल समाना । देहि अगिनि जनि करहि निदाना 
देखि परम विरद्दाक्ुल सीता । सो छन कपिहि कलप सम बीता || 


सो०-कपि करि हृदय विचार दीन्हि मुद्रिका डारि तब । 
जनु असोक अंगार दोन्ह हरषि उडि कर गहेउ ॥१२॥ 


तब देखी मुद्रिका मनोहर । राम नाम अंकित अति सुंदर ॥ 
चकित चितव मुदरी पहिचानी । हरण विषाद हदय अकुलानी || 
जीति को सकइ अजय रघुराई । माया तें असि रचि नहिं जाई॥ 
सीता मन विचार कर नाना । मधुर बचन बोलेउ हनुमाना ॥ 
रामचंद्र गुन बरनें लागा। सुनतहिँ सीता कर दुख भागा ॥ 
लागीं सुनें श्रवन मन लाई । आदिहु तें सब कथा सुनाई ॥ 
श्रवनामृत जेहि कथा सुहाई । कही सो प्रगट होति किन माई ॥ 
तर्वहिनभ्त निकट थीर्छ विं फिरि बैठी मे विसिमंथे भिम" 
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राम दूत में मातु जानकी । सत्य सपथ करुनानिधान की | _ 
यह मुद्रिका मातु मैं आनी । दीन्हि राम तुम्ह कहुँ सहिदानी || 
_ नर बानरहि संग कहु केसे | कही कथा भइ संगति जैसे | 
दो०-कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिस्वास । 
जाना मन क्रस बचन यह कृपासिंधु कर दास ॥१३॥ 


हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी । सजल नयन पुलकावछि बाढी || 
बूड़त विरह जलधि हनुमाना | भयहु तात मो कहुँ जलजाना || . 
अब कहु कुसळ जाउँ बलिहारी | अनुज सहित सुख भवन खरारी॥ 
कोमलचित कृपाल रघुराई । कपि केहि हेतु घरी निठुराई | 
सहज बानि सेवक सुखदायक | कबहुँक सुरति करत रघुनायक || 
कबहुँ नयन मम सीतळ ताता। होइहहिं निरखि स्याम मृदु गाता 
बचनुन आव नयन भरे वारी । अहह नाथ हों निप बिसारी | 
देखि परम बिरहाकुल सीता । बोला कपि मृदु बचन बिनीता॥ 
मातु कुसळ प्रभु अनुज समेता | तव दुख दुखी सुकृपा निकेता ॥ 
जनि जननी मानहु जिये ऊना। तुम्ह ते प्रेसु राम कें दूना ॥ 
दो०-रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी धरि धीर । 

अस कहि कपि गद्गद्‌ भयउ भरे बिळोचन नीर ॥१४॥ | 
कहेउ राम वियोग तव सीता । मो कहुँ सकल भए विपरीता ॥ | 
नव तरु किसलय मनहुँ सानू | काळ निसा सम निसि ससि मानू॥ | 
कुमरियकरिविने'तं बॅमसस्सि वारिदे शमु भरिसा ॥ 
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जे हित रहे करत तेइ पीरा । उरग खास सम त्रिविध समीरा॥ 
कहेहू तें कछु दुख घटि होई । काहि कहौं यह जान न कोई ॥ 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं॥ 
प्रभु संदेसु सुनत वेदेह्दी । मगन प्रेम तन सुधि नहिंतेही ॥ 
कह कपि हृदय धीर धरु माता। सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥ 
उर आनहु रघुपति प्रभुताई । सुनि मम बचन तजहु कदराई॥ 
दो०-निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु । 

जननी हृदये धीर धरू जरे निसाचर जानु ॥३५॥ 
जों रघुबीर होति सुधि पाई । करते नहिं बिळंबु रघुराई ॥ 
राम बान रवि उएँ जानकी । तम वरूथ कहु जातुघान की॥ 
अबहिं मातु में जाउँ छवाई। प्रभु आयसु नहिं राम दोहाई॥ 
कछुक दिवस जननी घरु धीरा । कपिन्ह सहित अइहहिं रघुबीरा॥ 
निसिचर मारि तोहि छे जैहहिं। तिहुँ पुर नारदादि जसु गेहहिं 
हैं सुत कपि सव तुम्हि समाना । जातुधान अति भट बलवाना ॥ 
मोरें हृदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा 
कनक भूधराकार सरीरा। समर भयंकर अतिंबळ बीरा॥ 
सीता मन भरोस तब भयऊ। पुनि लघु रूप पवनसुत छूयऊ॥ 


दो०-सुनु माता साखाखग नहिं बल बुद्धि बिसाल । 
००-०. अभ्नुपश्र तो पस" सरुईडि। खाई” फम छघु "खाका ७4१ 
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मन संतोष खुनत कपि बानी । भगति प्रताप तेज बल सानी ॥ 
आसिष दीन्हि राम प्रिय जाना । होहु तात बल सील निधाना॥ 
अजर अमर गुननिधि सुत होहू । करहुँ बहुत रघुनायक छोहू || 
करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना । निर्भर प्रेम मगन हनुमाना ॥ 
बार बार नाएसि पद सीसा | बोळा बचन जोरि कर कीसा | 
अब कृतकृत्य मयउँ मैं माता । आसिष तव अमोघ बिख्याता॥ 
सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा | लागि देखि सुंदर फल रूखा ॥ : 
सुनु सुत कराह विपिन रखवारी । परम सुभट रजनीचर भारी || 
तिन्हकर भय माता मोदि नाहीं । जो तुम्ह सुख मानहु मन माहीं॥ 
दो०-देखि बुद्धि बळ निपुन कपि कहेड जानकी जाहु । 
रघुपति चरन हृदयँ घरि तात मधुर फल खाहु ॥१७॥ 
चलेउ नाइ सिरु पैठेउ वागा । फल खाएसि तरु तोरें छागा॥ 
रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मारेसि कछु जाइ पुकारे॥ 
नाथ एक आवा कपि भारी | तेहिं असोक वाटिका उजारी || 
खाएसि फल अरु बिटप उपारे। रच्छक मदि मर्दि महि डारे || 
सुनि रावन पठए भट नाना । तिन्हहि देखि गर्जउ हनुमाना॥ 
सब रजनीचर कपि संघारे | गए पुकारत कछु अधमारे॥ 
पुनि पठयउ तेहिं अच्छकुमारा। चला संग ले सुभट अपारा ॥ 
आवत देखि बिटप गहि तर्जा । ताहि निपाति महाधुनि गर्जा॥ 
दो०-कछु मारेसि कछु मदेसि कछु मिलएसि-धरि धूरि। 
००कछ्ु चुनि/ आई युके प्रसु "मकर बर” भूरि ॥४४॥ 
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सुनि सुत बध लंकेस रिसाना | पठएसि मेघनाद बळवाना ॥ 
मारसि जनि सुत बाँधेसु ताही । देखिअ कपिहि कहाँ कर आही॥ . 
चला इंद्रजित अतुलित जोधा । बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥ 
कपि देखा दारुन भट आवा | कटकटाइ गर्जा अरु घावा ॥ 
अति विसाळ तरु एक उपारा । बिरथ कीन्ह लंकेस कुमारा ॥ 
रहे महाभट ताके संगा । गहि गहि कपि मर्दइ निज अंगा॥ 
तिंन्हहि निपाति ताहि सन वाजा । भिरे जुगल मानहुँ गजराजा॥ 
मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई | ताहि एक छन मुरुछा आई ॥ 
उठि बंहोरि कीन्हिसि बहु माया। जीति न जाइ प्रमंजन जाया || 
दो०-ब्रह्म अस्त्र तेहि साँधा कपि मन कीन्ह बिचार । 

जों न ब्रह्मसर मानउँ महिमा मिटइ अपार ॥१९॥ 
ब्रह्मचान कपि कहुँ तेहिं मारा । परतिहुँ बार कटकु संघारा॥ 
तेहि देखा कपि मुरुछित भयऊ। नागपास बाँघेसि ले गयऊ॥ 
जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भव बंधन काटहिं नर ग्यानी॥ 
तासु दूत कि बंध तरु आवा । प्रभु कारज लगि कपिहिं बघावा 
कपि बंधन सुनि निसिचर घाए। कौतुक लागि समाँ सब आए ॥ 
दसमुख सभा दीखि कपि जाई । कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई॥ 
कर जोरें सुर दिसिप बिनीता । कुटि विलोकत सकल सभीता॥ 
देखि प्रताप न कपि मन संका । जिमि अहिगन महुँ गरुड़ असंका 
दो०-कपिहि बिलोकि दसानन बिहसा कहि दुबोद । 

00-0. -दु्शचधःुरंतिः किह मि उफ हदय जिभ्माळूव२०॥ 
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कह ल॑केस कवन तैं कीसा । केहि के वळ घालेहि वन खीसा | 
की घौं भवन सुनेहि नहिं मोही । देखउँ अति असंक सठ तोही॥ 
मारे निसिचर केहि अपराधा । कहु सठ तोहि न प्रान कह बाषा॥ 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बढ बिरचति माया| ` 
जाके धळ विरेचि हरि ईसा । पाळत खुजत हरत दससीसा || 
जा बळ सीस धरत सहसानन । अंडकोस समेत गिरि कानन | 
घरइ जो विविध देह सुरत्राता । तुम्ह से सठन्ह सिखावनु दाता॥ 
हर कोदंड कठिन जेहिं भंजा। तेहि समेत नरप दळ मद गंजा॥ 
खर दूषन त्रिसिरा अरु वाळी । वघे सकल अतुलित वलसाली॥ 
दो०-जाके बळ लवलेस तें जितेहु चराचर झारि । 
तासु दूत में जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि ॥२१॥ 
जानउँ मैं तुम्हारि प्रभुताई । सहसबाहु सन परी लराई॥ 
समर बालि सन करि जसु पावा। सुनि कपि वचन व्रिहसिं बिहरावा 
खायउँ फल प्रभु लागी भूँखा । कपि सुभाव तें तोरेउ रूखा | 
सब कें देह परम प्रिय स्वामी । मारहिं मोहि कुमारग गामी || 
जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे । तेहि पर बाँधिउँ तनये तुम्हारे॥ 
मोहि न कछु बाँधे कइ लाजा । कीन्ह चहउँ निज प्रभु कर काज 
बिनती करउँ जोरि कर रावनं । सुनहु मान तजि मोर तिखावन| 
देखहु तुम्ह निज कुलहि बिचारी। भ्रम तजि भजहु भगत मय हारी 


) “ दावी इ९आत' पोई ईरा हर अधुर”वरीचरखाई ॥ 
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तासों बयरु कबहु नहिं कीजे। मोरे कहें जानकी दीजै॥ 
दो०-प्रनतपाल रघुनायक करुनासिंधु खरारि। 

गएँ सरन ग्रभु राखिहे तव अपराध बिसारि ॥२२॥ 
राम चरन पकज उर घरहू। लका अंचल राजु तुम्ह करहू ॥ 
रिषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका । तेहि ससि महुँ जनि होहु कलंका॥ 
राम नाम बिनु गिरा न सोहा देखु विचारि त्यागि मद मोहा ॥ 
बसन हीन नहिं सोह सुरारी। सब भूषन भूषित बर नारी | 
राम बिसुख संपति प्रभुताई | जाइ. रही पाई बिनु पाई ॥ 


सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं । बरषि गएँ पुनि तबहिं सुखाहीं॥ 


सुनु दसकंठ कहउँ पन रोपी | ब्रिमुख राम त्राता नहिं कोपी | 


। - संकर सहस बिष्नु अज तोही। सकहिं न राखि राम कर द्रोही ॥ 


दो०-मोहमूल बहु सूल प्रद त्यागहु तम अभिमान । 
भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान ॥२३॥ 


जदपि कही कपि अति हित वानी। भगति विबेक बिरति नय सानी॥ 


बोळा विहंसि महा अभिमानी | मिला हमहि कपि गुर बड़ ग्यानी 


मृत्यु निकट आई खळ तोही | लागेसि अघम सिखावन मोही ॥ 
उलटा होइहि कह हनुमाना । मतिश्रम तोर प्रगट में जाना॥ 
सुनि कपि बचन बहुत खिसिआना । बेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना॥ 
सुनत निसाचर मारन धाए। सचिवन्ह सहित बिमीषनु आए ॥ 
नाइ-शीक'करि विमथणबहूतीप।मीकि' बिशेधव्मण्मास्मवदूक्षा। 


गु० रा० १६-- 


४८२ # रामचरितमानस + 
आन दंड कछु करिअ गोताई। सवहीं कदा मंत्र भल भाई॥ 
सुनत विहसि बोला दसकंधर। अंग भंग करि पठइअ बंदर | 
दो०-कपि के ममता पूँछ पर सवहि कहँ ससुझाइ । 

तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाइ.॥ २४॥ 
पूँछ हीन बानर तहँ जाइहिं। तव सठ निज नाथहि लइ आइहि 
जिन्ह के कीन्हिसि बहुत बड़ाई। देखउँ में तिन्ह के प्रभुताई ॥ 
बचन सुनत कपि मन मुसुकाना। भइ सहाय सारद में जाना॥ 
जातुधान सुनि रावन वचना। लागे रचें मूढ़ सोइ रचना॥ 
रहा न नगर बसन घत तेला | बाढी पूँछ कीन्द कपि खेला || 
कौतुक कहँ आए पुरवासी। मारहिं चरन करहि बहु हाँसी ॥ 
बाजहिँ ढोल देहि सव तारी।नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी॥ 
पावक जरत देखि हुनुमंता। भयड परम लघु रूप तुरंता॥ 
निबुकि चढ़ेउ कपि कनक अटारीं। भई समीत निसाचर नाराँ॥ 
दो०-हरि प्रेरित तेहि अवसर चले सरत उनचास । 

_ अद्ृहास करि गर्जा कपि बढि काग अकास ॥ २५ ॥ 
देह बिसाळ परम हरुआई | मंदिर तें मंदिर चढ़ धाई॥ 
जर्‌इ नगर भा लोग विद्दाला। झपट लपट बहु कोटि कराला॥ 
तात मातु हा सुनिअ पुकारा। एहिं अवसर को इमहि उवारा॥ 
हम जो कहा यह कपि नहिं होई। वानर रूप घरें सुर कोई॥ 
साधु भवब्यए०ककर०माळछु॥ऐसा मर्द म्रत्मनाथःकर जेस | 
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जारा नगरु निमिष एक माहीं। एक विभीषन कर गृह नाहीं ॥ 
ता कर दूत अनल जेहिं सिरिजा | जरा न सो तेहि कारन गिरिजा || 
उलटे पळटि लंका सब जारी | कूदि परा पुनि सिंधु मझारी || 
दो०-पूँछ बुझाइ खोइ श्रम धरि लघु रूप बहोरि। 

जनकसुता के आगं ठाढ़ भयड कर जोरि॥२६॥ 
मातु मोहि दीजे कछु चीन्दा। जेसे रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ 
चूड़ामनि उतारि तब दयऊ। हरष समेत पवनसुत छयऊ॥ 
कहेहु तात अस मोर प्रनामा। सव प्रकार प्रभु पूरनकामा॥ 
दीन दयाळ विरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी॥ 
तात सक्रसुत कथा सुनायहु | बान प्रताप प्रभुहि समुझाएहु॥ 
मास दिवस महुँ नाथु न आवा । तौ पुनि मोहि जिअत नहिं पावा|| 
कहु कपि केहि विधिं राखो प्राना । तुम्हहू तात कहत अब जाना॥ 
तोहि देखि सीतलि भइ छाती । पुनि मो कहूँ सोइ दिनु सो राती ॥ 
दो०-जनकसुतहि समुझाइ करि बहु विधि धीरज दीन्ह। 
चरन कमल सिर्‌ नाइ कपि गवनु राम पहि कोन्ह॥ २७॥ 
चलत महाधुनि गर्जसि भारी | गर्भ खबहिं सुनि निसिचर नारी॥ 
नाघि सिंधु एहि पारहि आवा। सबद किलिकिला कपिन्ह सुनावा॥ 
हरषे सत्र बिलोकि हनुमाना। नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना ॥ 
सुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। कीन्देसि रामचंद्र कर काजा॥ 
-(सिछि.बकलअसि'भेटधु्िरी [संिपरिंणमीनि०पीवःजिि्ारी || 
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चले हरषि रघुनायक पासा | पूँछत कहत नवल इतिहासा। 
तब मधुबन भीतर सब आए। अंगद संमत मधु फल खाए॥ 
रखवारे जव बरजन छागे। मुष्टि प्रहार हनत सव भागे॥ 
दो०-जाइ पुकारे ते सब बन उज्ञार जुबराज। 

सुनि सुग्रीव रष कपि करि आए प्रभु काज ॥ २८॥ 
जो न होति सीता सुधि पाई। मधुवन के फल सकहिं कि खाई || 
एहि विधि मन ब्रिचार कर राजा। आइ गए कपि सहित समाजा॥ 
आइ सबन्हि नावा पद सीसा। मिलेउ सबन्दि अति प्रेम कपीसा॥ 
पूँछी कुसळ कुसल पद देखी। राम कृपाँ भा काजु विसेषी॥ 
नाथ काजु कीन्हेउ हनुमाना। राखे सकल कपिन्ह के प्राना॥ 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ । कपिन्ह सहित रघुपति पहि चलेऊ . 
राम कपिन्द जब आवत देखा | किए काजु मन हरप विसेषा॥ 
फटिक सिला बेठे द्वौ भाई। परे सकल कपि चरनन्दि जाई || 
दो०-प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुना पुंज । 

पूँछी कुसल नाथ अब कुसल देखि पद कंज ॥ २९॥ 

जामवंत कह. सुनु रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया || 

ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर | सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर॥ 
सोइ विजई बिनई गुन सागर। तासु सुजसु त्रैलोक उजागर ॥ 
प्रभु की कृपा भयउ सबु काजू। जन्म हमार सुफल भा आजू ॥ 
नाह फालसत/क्रीत्दि जोन्करजी सहस हुँ मुक्त व/जाइ० सकती ॥ 


® १ 
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पवनतनय के चरित सुहाए। जामवंत रधुपतिहि सुनाए॥ 
सुनत कृपानिधि मन अति भाए | पुनि हनुमान हरषि हिवँ लाए ॥ 
कहहु तात केहि भाँति जानकी | रहति करति रच्छा खप्रान की ॥ 
दो०-नाम पाइरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 

लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्रान केहि बाट ॥ ३०॥ 
चळत मोहि चूड़ामनि दीन्ही। रघुपति हृदये लाइ सोइ लीन्ही 
नाथ जुगल लोचन भरि वारी | वचन कहे कछु जनककुमारी॥ 
अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। दीन बंधु प्रनतारति हरना॥ 
मन क्रम वचन चरन अनुरागी । केहिं अपराध नाथ हों त्यागी ॥ 
अवगुन एक मोर में माना। बिछुरत प्रान न कीन्ह पयाना || 
नाथ सो नयनन्हि को अपराधा | निसरत प्रान करहिं हठि वाघा 
विरह अगिनि तनु तूल समीरा । स्वास जरइ छन माहि सरीरा॥ 
नयन खवहिँ जछ निज हित लागी। जरैं न पाव देह विरहागी ॥ 
सीता के अति विपति बिसाला | बिनहिं कहे भलि दीनदयाळा।। 


दो ०-निमिष निमिष करुनानिधि जाहि कलप सम बीति। 

बेगि चलिअ प्रभु आनिअ भुज वळ खळ दळ जीति॥ ३१ ॥ 
सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना | भरि आए जळ राजिव नयना॥ 
बचन काय मन मम गति जाही । सपने हुँ बूझिअ विपति कि ताही 


मंत विपति प्रभु सोई 
उ amwadi सि APSE हाह ताकी 
प्रभु जातुघान जानकी 
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सुनु कपि तोहि समान उपकारी। नहिं कोउ सुर नर मुनि तनुधारी 
प्रति उपकार करौं का तोरा । सनमुख होइ न सकत मन मोरा| 
सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं। देखेउँ करि विचार मन माहीं॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता। लोचन नीर पुलक अति गाता 
दो०-सुनि प्रभु बचन बिलोकि सुख गात हरषि हनुमंत। 

चरन परेड प्रेमाकुछ त्राहि त्राहि भगवंत ॥ ३२॥ 
बार वार प्रभु चहइ उठावा। प्रेम मगन तेहि उठव न भावा | 
प्रभु कर पंकर्ज कपि के सीसा। सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा || 
सावधान मन करि पुनि संकर | लागे कहन कथा अति सुंदर 
कपि उठाइ प्रभु हृदयँ लगावा। कर गहि परम निकट वेठावा॥ 
कहु कपि रावन पालित लंका । केहि विधि दह्देउ दुर्ग अति बंका 
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। बोला वचन विगत अभिमाना ॥ 
साखामुग के बडि मनुसाई।साखा तें साखा पर जाई॥ 
नाघि सिंधु हाटकपुर जारा | निसिचर गन बघि बिपिन उजारा॥ 
सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछू मोरि प्रभुताई ॥ 
दो०-ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल । 

तव प्रभाते बइवानरुहि जारि सकइ खलु तूळ ॥ ३३॥ 


नाथ भगति अतिसुखदायनी। देहु कृपा करि अनपायनी॥ 
सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी | एवमस्तु त्र कहेउ भवानी॥ 
उमी राम सात जेहिग्भान। | तांहि म्म दतजि)्सवव्मजनाना। 


ल्न I, ss SE अर ~~ 


भ खुन्द्रकाण्ड # ४८७ 
यह संबाद जासु उर आवा | रघुपति चरन भगति सोइ पावा॥ 
सुनि प्रभु वचन कहहिं कपि बूंदा जय जय जय कृपाल सुख कंदा॥ 
तब रघुपतिं कपिपतिहि बोलावा | कहा चलें कर करहु बनावा || 
अब विळंबु केहि कारन कीजे। तुरत कपिन्ह कहुँ आयसु दीजे ॥ 
कौतुक देखि सुमन बहु वरपी | नभ तै भवन चले सुर इरषी॥ 


दो०-कपिपति वेगि बोलाए आए जूथप जूथ । 
नाना वरन अतुल बळ बानर भालु वरूथ ॥ ३४॥ 


प्रभु पद पंकज नावहिं सीसा। गर्जहिं भाछ महाबळ कीसा || 
देखी राम सकल कपि सेना। चितइ कृपा करि राजिव नैना || 
राम कृपा बल पाइ कपिंदा। भए पच्छजुत मनहुँ गिरिंदा॥ 
हरषि राम तव कीन्ह पयाना। सगुन भए सुंदर सुभ नाना ॥ ' 
जासु सकल मंगलमय कीती। तासु पयान सगुन यह नीती || 
प्रभु पयान जाना वेदेहीं। फरकि वाम अँग जनु कहि देहीं || 
जोइ जोइ सगुन जानकिहि होई । असगुन भयउ रावनहि सोई || 
चला कटकु को वरनें पारा | गर्जहिं बानर भाछ अपारा | 
नख आयुध गिरि पादपधारी। चले गगन महि इच्छाचारी॥ 
केहरिनाद भाछ कपि करहीं। डगमगाहिं दिग्गज चिकरहीं॥ 


छं०-चिक्करहि दिग्गज डोलि महि गिरि छोल सागर खरभरे । 
००-प्रमश्श्थ साला गंध सुर | भुक्षि नश किर्र” दुस ॥ धी 


४८८ # रामचरितमानस + 
कटकटर्हि सकैट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह घावहीं । 
जय रास प्रबळ प्रताप कोसलनाथ गुन गन गावहीं ॥ 
सहि सक न भार उदार अहिपति वार बारहिं मोहई । 
गह दसन पुनि पुनि कमठ एए कठोर सो किसि सोहइ ॥ 
रघुबीर रुचिर प्रयान ग्रस्थिति जानि परम सुहावनी। 
जनु कमठ खपर सर्पराज सो लिखत अबिचल पावनी ॥ 
दो०-णुहि बिधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर । 
जह तहँ लागे खान फल भालु बिपुल कपि बीर ॥ ३५॥ 
उहाँ निसाचर रहहिं ससंका। जत्र तें जारि गयउ कपि लंका ॥ 
निज निज गहुँ सब करहिं विचारा। नहिं निसिचर कुल केर उवारा॥ 
जासु दूत बल बरनि न जाई। तेहि आएँ पुर कवन भलाई | 
_ दूतिन्द सन सुनि पुरजन बानी | मंदोदरी अधिक अकुलानी॥ 
रहसि जोरि कर पति पग लागी । बोली वचन नीति रस पागी॥ 
कंत करष हरि सन परिहरहू । मोर कहा अति हित हियं धरहू ॥ 
समुझत जासु दूत कइ करनी | जबहिं गर्भ रजनीचर घरनी। ` 
तासु नारि निज सचिव बोलाई | पठवहु कंत जो चहहु भळाई॥ | 
तव कुल कमल विपिन हुखदाई | सीता सीत निसा सम आई॥ 
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हें। हित न तुम्हार संभु अज कीन्हें॥ 
दो०-राम बान अहि गन सरिस निकर निसाचर भेक । 
००जब छडी मता नत छी जहर गहहुतजि छ ॥ 


क - Pe 
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श्रवन सुनी सठ ता करि बानी । विहसा जगत विदित अभिमानी॥ 
सभय सुभाउ नारि कर साचा | मंगळ महुँ भय मन अति काचा॥ 
जों आवइ मर्कट कटकाई। जिअहिं बिचारे निसिचर खाई ॥ 
कंपहिं लोकप जाकीं त्रासा। तासु नारि सभीत बड़ि हासा॥ 
अस कहि विहसि ताहि उर लाई । चलेउ सभाँ ममता अधिकाई॥ 
मंदोदरी हृद्ये कर चिंता | भयउ कंत पर विधि बिपरीता॥ 
बैठेउ समाँ खवरि असि पाई। सिंधु पार सेना सब आई ॥ 
बूझेसि सचिव उचित मत कहहू । ते सब हँसे मष्ट करि रहहू ॥ 
जितेहु सुरासुर तव श्रम नाहीं। नर वानर केहि लेखे माहीं ॥ 


दो०-सचिव बेद शुर तीनि जों प्रिय बोळहिं भय आस । 

राज धर्म तन तीनि कर होइ वेगिहीं नास ॥३७॥ 
सोइ रावन कहुँ बनी सद्दाई। अस्तुति करहिं सुनाइ सुनाई॥ 
अवसर जानि विभीषनु आवा | भ्राता चरन सीसु तेहि नावा | 
पुनि सिरु नाइ बैठ निज आसन | बोला बचन पाइ अनुसासन || 
जो कृपाल पूँछिहु मोहि बाता। मति अनुरूप कइउँ हित ताता || 


जो. आपन चाहे कल्याना । सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना 


सो परनारि लिलार गोसाई। तजउ चउथि के चंद कि नाई ॥ 


चौदह यी पति होई। भूतद्रोह Dig (ति y नहि सोई । | 


शुन सागर नागर नर जोऊ। अलप लोम भळ कइइ न कोऊ॥ 
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दो०-कास क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पथ । 

सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहिँ जेहि संत ॥३८॥ 
तात राम नहिं नर भूपाला। भुवनेस्वर कांलहु कर काळा॥ 
ब्रह्म अनामय अज भगबंता। व्यापक अजित अनादि अनंता॥ 
गो द्विज धेनु देव हितकारी। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी॥ 
जन रंजन भंजन खल ब्राता। वेद धर्म रच्छक सुनु भ्राता | 
ताहि बयरु तजि नाइअ माथा। प्रनतारति भंजन रघुनाथा ॥ 
देहु नाथ प्रभु कहुँ वैदेही। भजहु राम बिनु हेतु सनेही॥ 
सरन गएप्रभु ताहु न त्यागा। ब्रिस्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा ॥ 
जासु नाम त्रय ताप नसावन। सोइ प्रभु प्रगट समुझु जिये रावन॥ 
दो०-बार बार पद्‌ लागडं बिनय करउँ दससीस । 

परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस ॥३९(क)॥ 

सुनि पुळस्ति निज सिष्य सन कहि पठई यह बात। 

तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाइ सुअवसरु तात ॥३९(ख)॥ 
माल्यवत अति सचिव सयाना। तासु बचन सुनि अति सुख माना 
तात अनुज तब नीति यिभूषन। सो उर धरहु जो कहत बिभीषन। 
रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहाँ ह कोऊ॥ 
माल्यवंत गृह गयउ बहोरी। कह बिभीषनु पुनि कर जोरी॥ 
सुमति कुमति सब के उर रहीं । नाथ पुरान निगम अस कही | 
जह सुसत्तिब्ढ पति सयान महं कुमति तँ विफति/जिदाना॥ 
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तव उर कुमति बसी बिपरीता। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता॥ 
काळराति निसिचर कुल केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥ 
दो०-तात चरन गहि सागडँ राखहु मोर हुळार। 

सीता देहु राम कहुँ अहित न होइ तुम्हार ॥४०॥ 
बुध पुरान श्रुति संमत बानी। कही विभीषन नीति बखानी || 
सुनत दसानन उठा रिसाई। खळ तोहि निकट मृत्यु अब आई॥ 
जिअसि सदा सठ मोर जिआवा। रिपु कर पच्छ मूढ तोहि भावा॥ 
कहसि न खल अस को जग माहीं । भुज बल जाहि जिता मैं नाहीं॥ 
सम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । सठ मिळ जाइ तिन्हहि कहु नीती 
अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा। अनुज गहे पद बारहिं बारा ॥ 
उमा सत कइ इहइ वड़ाई। मंद करत जो करइ भलाई | 
तुम्ह पितु सरिस मलेहिं मोदि मारा । रामु भजे हित नाथ तुम्हारा ॥ 
सचिव संग ले नभ पथ गयऊ। सबहि सुनाइ कहत अस भयऊ|| 
दो०-रासु सत्यसंकल्प प्रभु सभा काळबस तोरि। 

में रघुबीर सरन अब जाउँ देहु जनि खोरि ॥४१॥ 
` अस कहि चला विमीषनु जबहीं। आयूहीन भए सब तबहीं॥ 
साधु अवग्या तुरत भवानी | कर कल्यान अखिल के हानी ॥ 
रावन जबहिं बिभीषन स्यागा। भयउ बिभव विनु तबहिं अभागा 


३२४५ हरि रधुनायक पाहीं | करत मनोरथ बहु मन्‌ माही | 
देखिहउँ जाई चरन जळजाता | अरुन ई 


| 
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जे पद परसि तरी रिषिनारी। दंडक कानन पावनकारी॥ 
जे पद जनकसुता उर लाए। कपट कुरंग संग धर घाए॥ 
. हर उर सर सरोज पद जेई। अहोभाग्य में देखिहउँ तेई॥ 
दो०-जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरतु रहे मन लाइ । 

ते पर्‌ आजु बिलोकिहडँ इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥४२॥ 
एदि बिधि करत सप्रेम बिचारा | आयउ संपदि सिंधु एहि पारा | 
कपिन्ह बिभीषनु आवत देखा | जाना कोड रिपु दूत विसेषा || 
ताहि राखि कपीस पहिं आए | समाचार सब ताहि सुनाए॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। आवा मिलन दसानन भाई || 
कह प्रभु सखा बूझिऐ काहा | कहइ कपीस सुनहु नरनाहा॥ 
जानि न जाइ निसाचर माया | कामरूप केहि कारन आया | 
मेद हमार लेन सठ आवा | राखिअ बाँधि मोहि अस भावा ॥ 
सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी | मम पन सरनागंत भयहारी || 
` सुनि प्रभु बचन हरष हनुमाना। सरनागत बच्छल भगवाना ॥ 
दो ०-सरनागत कहुँ जे तजहिं निज अनहित अनुमानि । 

ते नर पावर पापमय तिन्हृहि बिछोकत हानि ॥४३॥ 
कोटि विप्र बध लागहिँ जाहू। आएँ सरन तजउँ नहिं ताहू ॥ 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं | जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ 
पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि भाव न काऊ॥ 


जो पे दुश्हद्य सोइ | होई, । सरर मत मुख /आब कि व्योई क। 
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निर्मळ मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा || 
भेद छेन पठवा दससीसा। तबहुँ न कछु भय हानि कपीसा॥ 
जग महु सखा निसाचर जेते | छछिमनु हनइ निमिष महुँ तेते 
जा सभीत आवा सरनाईं। रखिइउँ ताहि प्रान की नाई || 
दो०-उभय भाँति तेहि आनहु हँसि कह कृपानिकेत । 

जय कृपाळ कहि कपि चले अंगद हनू समेत ॥४४॥ 
सादर तेहि आगें करि बानर। चले जहाँ रघुपति करुनाकर॥ 
दूरिह ते देखे द्वौ भ्राता। नयनानंद दान के दाता ॥ 
बहुरि राम छतिधाम बिलोकी | रहेउ ठडुकि एकटक पल रोकी 
सुज प्रलंब कंजारुन लोचन | स्यामल गात प्रनत भय मोचन॥ 
सिंघ कंध आयत उर सोहा | आनन अमित मदन मन मोहा॥ 
नयन नीर पुलकित अति गाता । मन धरि धीर कही मृदु बाता॥ 
नाथ दसाय्रंन कर मे भ्राता । निसिचर बंस जनम सुर त्राता ॥ 
सहज पापप्रिय तामस देहा | जथा उळूकहि तम पर नेहा॥ 
दो०-श्रवन सुजसु सुनि आयउँ प्रभु भंजन भव भीर । 

त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥४५॥ 


अस कहि करत दंडवत देखा। तुरत उठे प्रभु हरष बिसेषा | 
दान बचन सुनि प्रभु मन भावा । भुज बिसाल गहि हृदय लगावा॥ 
अनुज सहित मिलि ढिग बेठारी । बोले वचन, भगत भयहारी॥ 

CC-0 लैस सादितं परिवार Collect D कुठाइर यास तुम्हारा ॥ 


| 
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खळ मंडलीं बसहु दिनु राती। सखा धरम निबहइ केहि भाँती॥ 
मैं जानउँ तुम्हारे सब रीती | अति नय निपुन न भाव अनीती॥ 
बरु भळ बास नरक कर ताता | दुष्ट संग जनि देइ विधाता ॥ 
अब पद देखि कुसळ रघुराया | जों तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया॥ 
दो०-तब छगि कुसळ न जीव कहुँ सपनेहुँ मन बिश्राम । 

जब लगि भजत न राम कहुँ सोक घाम तजि काम ॥३६॥ 
तब लगि हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ 
जब लगि उर न वसत रघुनाथा | घरें चाप सायक कटि भाथा॥ 


ममता तरुन तमी अँधिआरी | राग द्वेष उळूक सुखकारी॥. 


तब लगि वसति जीव मन माहीं [जब लगि प्रभु प्रताप रबि नाहीं 
अब में कुसल मिटे भय भारे । देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥ 
| तुम्ह कृपाळ जा पर अनुकूला। ताहि न व्याप त्रिविध भव सूळा 
मैं निसिचर अति अधम सुभाऊ। सुभ आचरन कीन्ह नहिं काऊ 
जासु रूप मुनि ध्यान न आवा। तेहि प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा 
दो ०-अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज । 
देखेउँ नयन बिरंचि सिव सेव्य जुगल पद कंज ॥४७॥ 
सुनहु सखा निज कहउँ सुभाऊ। जान भुसुंडि संभु गिरिजा ॥ 
' जो नर होइ चराचर द्रोही। आवे सभय सरन तकि मोही ॥ 
` तजि मद्‌ मोह कपट छळ नाना। करडँ सद्य तेहि साधु समाना॥ 


जननी जनक बंधू सुत RCTS भजा सुढद सदिस 
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सब के ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बरि डोरी॥ 
समद्रसी इच्छा कछु नाहां। हरष सोक भय नहिं मन माहीं॥ 
अस सजन मम उर बस केसें। लोभी हृदये वसइ घनु जेसें ॥ 
तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरें। धरउँ देह नहिं आन निहोरें॥ 
दो०-सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम । 

ते नर ग्रान समान मम जिन्ह क द्विज पद प्रेस ॥४८॥ 


सुनु लंकेस सकल गुन तोरें। ताते तुम्ह अतिसय प्रिय मोरें॥ 
राम बचन सुनि वानर जेथा । सकल कहहिं जय कृपा बरूथा || 
सुनत विभीषनु प्रभु के बानी । नहिं अघात श्रवनामृत जानी॥ | 
पद अंबुज गहि बारहिं बारा । हृदय समात न प्रेस अपारा॥ 
सुनहु देव सचराचर स्वामी। प्रनतपाल उर अंतरजामी॥ 
उर कछु प्रथम वासना रद्दी। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही॥ 
अब कृपाल निज भगति पावनी। देहु सदा सिव मन भावनी ॥ 
एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा। मागा तुरत सिंधु कर नीरा ॥ 
जदपि सखा तव इच्छा नाहीं। मोर दरसु अमोघ जग माही॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन बृष्टि नम मई अपारा ॥ 
दो०-राचन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचड । 
जरत बिभीषचु राखेउ दीन्हेड राजु अखंड ॥४९(क)॥ 
जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिएँ दस साथ । 
~~ “हाई खपरद बिरमेपिनीह संचि दीन्दि रधनीथी४९्‌(ख)॥ 
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अस प्रभु छाडि भजहिं जे आना | ते नर पसु विनु पूँछ बिषाना॥ . 
निज जन जानि ताहि अपनावा | प्रभु सुभाव कपि कुछ मन भावा 
युनि सर्वेग्य सर्व उर वासी।सर्वरूप सव रहित उदासी ॥ 
बोले बचन नीति प्रतिपालक । कारन मनुज दनुज कुल घालक।। 
सुनु कपीस लंकापति वीरा। केहिविधि तरिअ जळघि गंभीरा॥ 
संकुल मकर उरग झष जाती | अति अगाध दुस्तर सब भाँती।। 
कह ळकेस. सुनहु रघुनायक। कोटि सिंधु सोषक तव सायक।। 
जद्यपि तदपि नीति असि गाई | बिनय करिअ सागर सन जाई 
दो०-प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि उपाय बिचारि। 
बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि घारि॥५०॥ 
सखा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिअ देव जों होइ सहाई || 
मंत्र न यह लछिमन मन भावा | राम बचन सुनि अति दुख पावा॥ 
नाथ देव कर कवन भरोसा । सोषिअ सिंधु करिअ मन रोसा॥ 
कादर मन: कहुँ एक अधारा। देव दैव आळसी पुकारा॥ 
सुनत बिहसि बोळे रघुबीरा। ऐसेहि करव धरहु मन धीरा ॥ 
अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई | सिंधु समीप गए रघुराई ॥ 
प्रथम अनाम कीन्ह सिरु नाई। बैठे पुमि तट दर्भ डसाई || 
' जन्रहि विभीषन प्रभु पहिं आए। पाछें रावन दूत पठाए॥ 
` दो०-सकलू चरित तिन्ह देखे धरें कपट कपि देह । 


ट्के. पुन हृदय सराइ सरनागत पर तेह.॥४१॥:. 
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प्रगट बखानहिं राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥ 
रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने | सकळ वाँधि कपीस पहि आने ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु सव वानर । अंग भंग करि पठवहु निसिंचर || 
सुनि सुग्रीव वचन कपि धाए। बाँधि कटक चहु पास फिराए॥ 
बहु प्रकार मारन कपि लागे । दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥ 
जो हमार हर नासा काना | तेहि कोसलाधीस के आना | 
सुनि लछिमन सब्‌ निकट वोळाए। दया लागि हँति तुरत छोडाए॥ 
रावन कर दीजहु यह पाती | लछिमन बचन वाचु कुलघाती॥ 
दो०-कहेहु सुखागर मूढ़ सन ममं संदेसु उदार । 
सीता देइ मिलहु न त आवा कालु तुम्हार ॥५२॥ 
तुरत नाइ लछिमन पद माथा | चले दूत बरनत गुन गाथा ॥ 
कहत राम जसु लंकॉ आए। रावन चरन सीस तिन्ह नाए॥ 
बिहसि दसानन पूँछी वाता | कहसि न सुक आपनि कुसलाता ॥ 
पुनि कहु खबरि विभीषन केरी। जाहि मृत्यु आई अति नेरी ॥ 
करत राज लंका सठ त्यागी | होइहि जव कर कीट अभागी || 
पुनि कहु भाळ कोस कटकाई। कठिन काल प्रेरित चरि आई॥ 
जिन्ह के जीवन कर रखवारा | भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा || 
कहु तपसिन्ह के वात बहोरी। जिन्ह के हृदये त्रास अति मोरी || 


दोट्ट्की भड सेट कि फिरि गए भनन सुत्छु सतिम 
कसि न द्र तेज बळ बहुत चकित चित तोर ॥५३॥ 
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नाथ कृपा करि पूँछेहु जेसें।मानहु कहा क्रोध तजि तैसेँ ॥ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा । जातहिं राम तिलक तेहि सारा || 
रावन दूत हमहि सुनि काना | कपिन्ह वॉधि दीन्हे दुख नाना॥ 
श्रवन नासिका कारे लागे। राम सपथ दीन्हें हम त्यागे ॥ 
पूछिहु नाथ राम कटकाई | बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥ 
नाना वरन भाछ कपि धारी | बिकटानन बिसाल भयकारी || 
जेहिं पुर दहेउ हृतेउ सुत तोरा । सकल कपिन्ह महँ तेहि बछ थोरा 
` अमित नाम भट कठिन कराला | अमित नाग बल विपुळ बिसाला॥ 
दो०-द्विबिद मयंद नील नल अंगद गद बिकटासि । 
दधिसुख केहरि निसठ सठ जामचंत बलरासि ॥५४॥ 
ए कपि सत्र सुग्रीव समाना । इन्द सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥ 
राम कृपा अतुलित बळ तिन्ह्हीं | तून समान त्रैलोकहि गनहीं॥ 
अस में सुना श्रवन दसकंधर | पदुम अठारह जूथप बंदर ॥ 
नाथ कटक महँ सो कपि नाहीं । जो न तुम्हहि जीते रन माही ॥ 
परम क्रोध मीजहिं सब हाथा। आयसु पे न देहिं रघुनाथा॥ 
सोषहिं सिंधु सहित झष ब्याला | पूरहिं न त भरि कुधर विसाला || 
मदि गर्द मिलवहिं दससीसा। ऐसेइ वचन कहहिं सब कीसा ॥ 
गंजहिं तर्जहिं सहज असंका । मानहुँ ग्रसन चहत ह॒हिं लंका ॥ 
दो ०-सहज सूर कपि भाछ सब पुनि सिर पर प्रभु राम । 
00-एाक्रनुकारूकक्ोडि। कह “नीति एकिः पज्र ॥५%॥ 
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राम तेज बल बुधि ब्रिपुलाई । सेष सहस सत सकहिं न गाई || 
सक सर एक सोषि सत सागर | तव भ्रातहि पूँछेउ नय नागर || 
तासु बचन सुनि सागर पाहीं | मागत पंथ कृपा मन माहीं॥ 
सुनत बचन विहसा दससीसा। जों असि मति सहाय कृत कीसा॥ 
सहज भीरु कर बचन हढाई | सागर सन ठानी मचलाई॥ 
मूढ सुधा का करसि बड़ाई।रिपु बल बुद्धि थाह में पाई ॥ 
सचिव सभीत विभीषन जाकें। विजय विभूति कहाँ जग ताकें|| 
सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी। समय विचारि पत्रिका काढी॥ 
रामानुज दीन्ही यह पाती। नाथ बचाइ जुड़ावहु छाती ॥ 
बिहसि बाम कर लीन्ही रावन | सचिव बोलि सठ लाग बचावन॥ 


दो०-बातन्ह सनहि रिझाइ सठ जनि घालसि कुळ खीस । 

राम बिरोध न उबरसि सरन बिष्नु अज हैस ॥५६(क)॥ 

की तजि मान अनुज इव प्रभु पद पंकज मूंग । 

होहि कि राम सरानल खल कुळ सहित पतंग ॥ ५६(ख)॥ 
सुनत सभय मन मुख मुसुकाई। कहत दसानन सबहि सुनाई ॥ 
भूमि परा कर गहत अकासा। लघु तापस कर बाग बिलासा॥ 
कह सुक नाथ सत्य सब बानी । समुझहु छाडि प्रकृति अभिमानी॥ 
` सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम सन तजहु विरोधा॥ 


in रजुवीर सभाऊ h द्यपि अखिल वळ लोक है कर राऊ ॥ 
। उर अपराध न एकउ घरिही॥ 
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जनकसुता रघुनाथहि दीजे। एतना कहा मोर प्रभु कीजे | 
जब तेहिं कहा देन वेदेही। चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही | 
नाइः चरन सिरु चला सो तहाँ। कृपासिंधु रघुनायक जहाँ॥ 
करि प्रनामु निज कथा सुनाई । राम कृपाँ आपनि गति पाई॥ 
रिषि अगस्ति. कीं साप भवानी । राछस भयउ रहा मुनि ग्यानी | 
बंदि राम पद बारहिं वारा | मुनि निज आश्रम कहुँ परु धारा | 


दो०-बिनय न मानत जलघि जड़ गए तीनि दिन बीति। 
बोले राम सकोप तव भय विनु होइ न प्रीति ॥५७ ॥ 
छछिमन बान सरासन आनू। सोधों वारिधि विसिख कुसानू | 
सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती | सहज कुपन सन सुंदर नीती। | 
ममता रत सन ग्यान कहानी। अति लोभी सन बिरति बखानी॥ 
क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा | ऊसर बीज बएँ फल जथा॥ 
अस कहि रघुपति चाप चढावा | यह मत लछिमन के मन भावा ॥ 
संघानेउ प्रभु बिसिख कराला | उठी उदधि उर अंतर ज्वाला॥ 
मकर उरग झष गन अकुलाने । जरत जंतु जलनिधि जब जाने॥ 
कनक थार भरि मनि गन नाना | विप्र रूप आयउ तजि माना॥ 

दो०-करेहिं पइ कदरी फरइ कोटि जतन कोउ सींच 
बिनय न भान खगेस सुनु डारेहि पह नव नीच ॥५८ ॥ 
सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे। छमहु नाथ सब अवगुन मेरे॥ 


गगन समीर अनल जल भाजी (इह क नाय सहन-जड़ करनी ॥ 


# सुन्द्रकाण्ड ॐ ५०१ 
तव प्रेरित मायाँ उपजाए। सृष्टि हेतु सव ग्रंथनि गाए ॥ 
प्रभु आयसु जेहि कहं जसं अहई | सो तेहि भाँति रहें सुख लहई || 
प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही | मरजादा पुनि तुग्इरी कीन्ही | 
ढोल गवॉर सूद्र पसु नारी | सकल ताइना के अधिकारी | 
प्रभु प्रताप मैं जाव सुखाई | उतरिहदि कटकु न मोरि बड़ाई ॥ 
प्रभु अग्या अपेल श्रुति गाई करों सो बेगि जो तुम्हहि सोहाई॥ 
दो०-सुनत बिनीत बचन अति कह कृपाळ सुसुकाइ । 

जेहि बिधि उतरे कपि कटकु तात सो कहहु उपाइ ॥५९॥ 
नाथ नीळ नल कपि द्वौ भाई | लरिकाई रिषि आतिष पाई || 
तिन्ह के परस किएँ गिरि भारे | तरिहि जलधि प्रताप तुम्हारे 
में पुनि उर घरि प्रभु प्रभुताई। करिहउँ वळ अनुमान सहाई 
एहि विधि नाथ पयोधि बँधाइअ | जेहिं यह सुजसु लोक तिहुँ गाइअ 
एहिं सर मम उत्तर तट बासी | हतहु नाथ खल नर अघ रासी || 
सुनि कृपाल सागर मन पीरा। तुरतहिं हरी राम रनधीरा॥ 
देखि राम बल पौरुष भारी। हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी || 
सकल चरित कहि प्रभुहि सुनावा । चरन बंदि पाथोधि सिघावा || 
छं०-निज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ । 

यह चरित कलि मलहर जथामति दास तुलसी गायऊ ॥ 
सुख भवन संसय समन दवन बिषाद्‌ रघुपति गुन गना । 


--तजिसिकिछे आसि भरीस गोवी सुनाई सतत सठ मनी कां 


५०२ बे रामचरितमानस + 
दो ०-सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान | 
सादर सुनहि ते तरहिं भव सिंधु बिना जळ जान ॥६०॥ 
मासपारायण, चोबीसवाँ विश्राम 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलषविष्वंसने 
पञ्चमः सोपानः समासः | 


( तुन्द्रकाण्ड समाप्त ) 
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श्रीगणेशाय नमः 


श्रीजानकीवल्लभो विजयते 
श्रीरामचरितमानस 


षष्ठ सोपान 


( लंकाकाण्ड ) 


श्लोक 


रासं कामारिसेव्य॑ सवभ्यहरणं कालमत्तेमसिंहं 
योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निगुणं निर्विकारस्‌। 
मायातीतं . सुरेश खळवधनिरतं बरह्मवृन्दैकदेवं 
वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवसुर्वीदरूपस्‌॥ ३ ॥ / 
शङ्खेन्द्वाभमतीवसुन्दरत शादूँकचम | 
कर्किब्यार्टकिरकिभूर्चिणर्धरै' Collection रङ्गी रियः rl 
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काशीदां कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्गुमं 
नोमीड्यं गिरिजापति गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम्‌ ॥ २॥ 
यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुलेभस्‌ । 
खलानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः शां तनोतु मे॥ शा 
दो०-रूव निमेष परमानु जुग बरष कलप सर चंड । 
भजसि न मन तेहि राम को काळु जासु कोदंड ॥ 
सो०-सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ। 
अब बिलंबु केहि काम करहु सेतु उतरे कटकु ॥ 
|] सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरि कह । 
नाथ नाम तव सेतु नर चढि भव सागर तरहिं ॥ 


यह लघु जळघि तरत कति बारा | अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा 
प्रभु प्रताप बड़वानल भारी | सोषेउ प्रथम पयोनिधि बारी॥ 
तव रिपुनारि रुदन जलधारा | भरेउ बहोरि भयउ तेहिं खारा | 
सुनि अति उकुति पवन सुत केरी | हरषे कपि रघुपति तन हेरी॥ 
जामवंत बोले दोउ भाई। नल नीळहि सब कथा सुनाई ॥ 
राम प्रताप सुमिरि मन माहीँ। करहु सेतु प्रयास कछु नाहीं ॥ 
बोलि लिए कपि निकर बहोरी | सकल सुनहु विनती कछु मोरी ॥ 
| राम चरन पंकज उर धरहू। कौतुक एक भा कपि करहू ॥ 
'घावहु मकट विकट बरूथा । आनहु विटप गिरिन्ह के जूथा 
सुनि कपि, सलल महले करिहूहाफबबन्घुबीए-ग्रताप्रव्समृह्दाणी। 


ई 


`, 
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दो०-अति उतंग गिरि पादप लीलहिं लेहिं उठाइ । 
आनि देहि नळ नीरूहि रचहि ते सेतु बनाइ ॥ १ ॥ 


सेल बिसाछ आनि कपि देहीं। कंदुक इव नळ नील ते लेहीं | 
देखि सेतु अति सुंदर रचना। बिहसि कृपानिधि बोले वचना ॥ 
परम रम्य उत्तम यह धरनी। महिमा अमित जाइ नहिं बरनी || 
करिहउं इहां संभु थापना । मोरे हृदर्ये परम कलपना ॥ 
सुनि कपीस बहु दूत पठाए। मुनिवर सकल बोलि ले आए॥ 
लिंग थापि विधिवत करि पूजा। सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥ | 
सिव द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा॥ 
संकर विमुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥ 
दो०-संकरप्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास। 

ते नर करहि कळपभरि घोर नरक महुँ बास ॥ २७ 
जे रामेखर दरसनु करिहहिं। ते तनु तजि मम लोक सिघरिहहिं 
जो गंगाजळ आनि चढाइहि। सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहिं.| 
होइ अकाम जो छल तजि सेइहि। भरति मोरि तेहि संकर देइहि॥ 
मम कृत सेतु जो दरसनु करिही। सो विनु श्रम भवसागर तरिही ॥ 
राम बचन सब के जिय भाए । मुनिवर निज निज आश्रम आए॥ 
गिरिजा रघुपति के यह रीती। संतत करहिं प्रनत पर प्रीती ॥ 
बाधा सेत नील नल नागर। राम कृपा है भयउ उजागर 


बू अहि नाह नुर जज by ते मतर 
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महिमा यह न जलधि कइ बरनी। पाहन गुन न कपिन्ह कइ करनी॥ 

दो०-श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान। | 

ते मति मंद जे राम तजि भजहि जाइ प्रभु आन ॥ ३॥ 
बाँधि सेछु अति सुदृढ़ बनावा | देखि कृपानिधि के मन भावा || 
चली सेन कछु वरनि न जाई | गर्जहिं मर्कट भट समुदाई॥ 

: सेहुबंध ढिग चढि रघुराई। चितव कृपाल सिंधु बहुताई॥ 
देखन कहुँ प्रभु करुना कंदा। प्रगट भए सव जलचर वृंदा ॥ 
मकर नक्र नाना झष ब्याला। सत जोजन तन परम विसाला || 
अइसेउ एक तिन्हहि जे खाहीं। एकन्ह के डर तेपि डेराहीं | 
प्रभुहि विलोकहिं टरहिं न टारे। मन हरषित सब भए सुखारे॥ 
तिन्हकीं ओट न देखिअ वारी। मगन भए. हरि रूप निहारी ॥ 
चला कटकु प्रभु आयसु पाई | को कहि सक कपिंदल विपुलाई|। 
दो०-सेतुबंध भइ भीर अति कपि नभ पंथ उडाहि । 

अपर जळचरन्हि ऊपर चढि चढ़ि पारहि जाहि ॥ ४॥ 
अस कोशुक बिलोकि द्वौ भाई | विहसि चले कृपाळ रघुराई ॥ 
सेन सहित उतरे रघुवीरा | कहि न जाइ कपि जूथप भीरा ॥ 
सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कपिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा 
खाहु जाइ फळ मूल सुहाए। सुनत भाछ कपि जहँँ तहँ घाए 
सब तरु फरे राम हित छागी । रितु अरु कुरितु काळ गति त्यागी॥ 

खाहिँअशुरक्रलनिय्स-हाबहिं)छंका०सम्भुस सिर चाहि. . 
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जह कहुँ फिरत निसाचर पावहिं। घेरि सकल बहु नाच नचावहिं॥ 
दसनन्दि काटि नासिका काना । कहि प्रभु सुजसु देहिं तब जाना॥ 
जिन्ह कर नासा कान निपाता | तिन्ह रावनहिं कही सव बाता॥ 
सुनत श्रवन वारिधि बंघाना। दसमुख बोलि उठा अकुछाना॥ 
दो०-बाँध्यो बननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारीस । 

सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस ॥ ५॥ ` 
निज त्रिकलता विचारि बहोरी। बिहँसि गयउ ग्रह करि भय भोरी॥ 
मंदोदरीं सुन्यो प्रभु आयो। कौतुकही पाथोधि वँघायो ॥ 
कर गहि पतिहि भवन निज आनी | बोली परम मनोहर वानी ॥ | 
चरन नाइ सिरु अंचछ रोपा। सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा || ( 
नाथ बयरु कीजे ताही सों। बुधि वळ सकिअ जीति जाही सों॥ 
तुम्हि रघुपतिहि अंतर केसा। खल खद्योत दिनकरहि जैसा॥ 
अतिबल मधु केटम जेहिं मारे। महाबीर दितिसुत संघारे ॥. 
जेहिं बलि बॉथि सहसभुज मारा | सोइ अवतरेउ हरन महि भारा ॥ 
तासु विरोध न कीजिअ नाथा | काळ करम जिव जाके हाथा॥ 
दो०-रामहि सोंपि जानकी नाइ कमळ पद साथ । 

सुत कहुँ राज समर्पि बन जाइ भजिअ रघुनाथ ॥६॥ 
नाथ दीनदयाल रघुराई। बाघउ सनमुख गएँ न खाई॥ 


चाहिअ करन सो सब करि वीते। तुम्ह सुर असुर चराचर जीते ॥ 
एभि गम दानः शचि Di जदह मपु लि 0 | 
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तासु भजनु कीजिअ तहुँ भर्ता। जो. कर्ता पालक संहर्ता 
सोइ रघुवीर प्रनत अनुरागी। भजहु नाथ ममता सब त्यागी || 
मुनिवर जतनु करहिं जेहि लागी | भूप राजु तजि होहिं विरागी | 
सोइ कोसलाधीस रघुराया। आयउ करन तोहि पर दाया | 
जौँ पिय मानहु मोर सिंखावन। सुजसु होइ तिहुँ पुर अति पावन 
दो०-अस कहि नयन नीर भरि गहि पद्‌ कंपित गात । 

नाथ भजहु रघुनाथहि अचल होइ अहिवात ॥ ७॥ 
तब रावन मयसुता उठाई। कहे लाग खळ निज प्रभुताई | 
सुनु तें प्रिया वृथा भय माना | जग जोधा को मोहि समाना ॥ 
बरुन कुवेर पवन जम काला। भुज बल जितेउँ सकल दिगपाला 
देव दनुज नर सब बस मोरें। कवन हेतु उपजा भय तोरें॥ 


नाना बिधि तेहि कहेसि बुझाई। सभाँ बहोरि वेठ सो जाई॥ 


मंदोदरी हदये अस जाना। काळ बस्य उपजा अभिमाना || 
समाँ आइ मंत्रिन्ह तेहिं बूझा। करव कवन यिधि रिपु सैं जूझा॥ 
कहहिं सचिव सुनु निसिचर नाहा । बार बार प्रभु पूछहु काहा॥ 
कहहु कवन भय करिअ ब्रिचारा । नर कपि भाछ अहार हमारा ॥ 
दो०-सब के बचन श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि । 
नीति बिरोध न करिअ प्रभु मंत्रिन्ह सति अति थोरि॥ ८॥ 
कहहिं सचिव सठ ठङुरसोद्दाती। नाथ न पूर आव एहि भाँती॥ 
चासिष्ि जाधि पक्त जीभा सु चडितसबअहुँ खु गाना 


ॐ लंकाकाण्ड # ५११ 
छुधा न रही तुम्हहि तत्र काहू | जारत नगरु कस न घरि खाहू ॥ 
सुनत नीक आगें दुख पावा | सचिवन अस मत म्रभुद्दिसुनावा॥ 
जेहिं वारीस बैँधायउ हेला। उतरेउ सेन समेत सुबेला॥ 
सो भनु मनुज खाच इम भाई | वचन कहहिं सब गाळ फुलाई ॥ 
तात वचन मम सुनु अति आदर | जनि मन गुनहु मोहि करि कादर 
प्रिय वानी जे सुनहिं जे कहहीं। ऐसे नर निकाय जग अहहीं || 
बचन परम हित सुनत कठोरे | सुनहिं जे कहहिं ते नर प्रभु थोरै॥ 
प्रथम बसीठ पठ सुनु नीती। सीता देइ करहु पुनि प्रीती॥ 
दो०-नारि पाइ फिरि जाहि जो तौ न बढ़ाइअ रारि। 

नाहि त सन्सुख समर महि तात करिअ हडि मारि ॥ ९ ॥ 


यह मत जों मानहु प्रभु मोरा | उभय प्रकार सुजसु जग तोरा ॥ 
सुत सन कह दसकंठ रिसाई। असि मति सठ केहिं तोहि सिखाई ” 
अबहीं ते उर संसय होई । बेनुमूल सुत भयहु घमोई॥ 
सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा । चला भवन कहि बचन कठोरा॥ 
हित मत तोहि न लागत केसे । काल वित्रस कहुँ भेषज जैसें ॥ 

संध्या समय जानि दससीसा। भवन चलेउ निरखत भुज बीसा 
लंका सिखर उपर आगारा। अति विचित्र तह होइ अखारा || 
बैठ जाइ तेहि मंदिर रावन। लागे किंनर गुन गन गावन॥ 


बाजीहे ताई"५ख॥ 84 कम 20 करों अपिडरा प्रेनीशी | 


५१२ # रामचरितमानस + 

दो०-सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ बिळास । 
परम प्रबळ रिपु सीस पर्‌ तद्यपि सोच न त्रास ॥१०॥ 
इहाँ सुवेल सेल रघुबीरा | उतरे सेन सहित अति भीरा ॥ 
सिखर एक उतंग अति देखी । परम रम्य सम सुभ्र विसेषी ॥ 
तहं तरु किसल्य सुमन सुहाए । लछिमन रचि निज हाथ डसाए|| 
' ता पर रुचिर मृदुळ मृगछाला | तेहि आसन आसीन कृपाला || 
प्रभु कृत सीस कपीस उछंगा । वाम दहिन दिसि चाप निषंगा || 
ढुहुँ कर कमळ सुधारत वाना | कह छंकेस मंत्र लगि काना ॥ 
बड़मागी अंगद हनुमाना । चरन कमल चापत बिधि नाना ॥ 
प्रभु पाछे लछिमन वीरासन । कटि निषंग कर बान सरासन || 

दो०-एहि बिधि कृपा रूप गुन धाम रामु आसीन । 
धन्य ते नर एहिं ध्यान जे रहत सदा छयलीन॥११ (क १॥ - 
पूरब दिसा बिलोकि प्रभु देखा उदित मयंक । 

कहत सबहि देखहु ससिहि खगपति सरिस असंक॥१ १ (क)॥ 
पूरव दिसि गिरि गुहा निवासी । परम प्रताप तेज बल रासी | 
मत्त नाग तम कुम बिदारी । ससि केसरी गगन बन चारी ॥ 
विधुरे नम मुकुताहलू तारा । निसि सुंदरी केर सिंगारा ॥ 
' कह प्रभ ससि महुँ मेचकताई । कहहु काह निज निज मति भाई॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई | ससि महुँ प्रगट भूमि के झाई ॥ 
मारेड हु “सलिहि कह कोई म फी? ख्मामढाए Ri 
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कोउकह जब बिधि रति मुख कीन्हा | सार भाग ससि कर हरि लीन्हा 
छिद्र सो प्रगट इंदु उर माहीं। तेहि मग देखिअ नभ परिछाहीं॥ 
प्रभु कह गरल बंधु ससि केरा | अति प्रिय निज उर दीन्हबसेरा॥ 
बिष संजुत कर निकर पसारी | जारत बिरहवंत नर नारी ॥ . 
दो०-कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास । 
तव मूरति विधु उर बसति सोइ खामता अभास ॥१२ (क)॥ 


नवाह्वपारायण, सातवा विश्राम 


पचन तनय के बचन सुनि बिहँसे रामु सुजान। | 
दच्छिन दिसि अवलोकि प्रभु बोळे कृपानिधान ॥१२(ख)॥ 


देखु विभीषन दच्छिन आसा | घन घमंड दामिनी विलासा ॥ 
` मधुर मधुर गरजइ घन घोरा। होइ बृष्टि जनि उपल कठोरा ॥ 
कहत विभीषन सुनहु कृपाला | होइ न तड़ित न वारिद माला || 
लंका सिखर उपर आगारा। तहँ दसकंघर देख अखारा॥ 
छत्र मेघडंवर सिर धारी | सोइःजनु जलद घरा अति कारी।| 
मंदोदरी श्रवन तारंका। सोइ प्रभु जनु दामिनी दमंका ॥ 
वाजहिं ताळ मृदंग अनूपा। सोइ रव मधुर सुनहु सुरभूपा॥ 
प्रभु सुसुकान समुझि अभिमाना । चाप चढाइ. बान संघाना ॥ 


हा 
0 | ath Colle कीड gitized by eGangotri 
सब के देखते ० जान ॥ १३ (क) ॥ 


गु ° रा ७० र्‌ ०-७ २ 
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अस कौतुक करि राम सर ग्रबिसेउ आइ निषंग । 
रावन सभा ससंक सब देखि महा रसभंग ॥१३(ख)॥ 


कंप न भूमि न मरुत ब्रिसेषा। अस्त्र सत्तर कछु नयन न देखा | 
सोचहिँ सव निज हृदय मझारी। असुन भयउ भयंकर भारी | 
दसमुख देखि सभा भय पाई । विहसि बचन कह जुगुति वनाई 
सिर्‌ गिरे संतत सुभ जाही। मुकुट परे कस असगुन ताही | 
सयन करहु निज निज णह जाई | गवने भवन सकल सिर नाई॥ 
मंदोदरी सोच उर बसेऊ। जव ते श्रवनपूर महि ख़सेऊ || 
सजल नयन कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रानपति विनती मोरी॥ 
कंत राम विरोध परिहरहू। जानि मनुज जनि हठ मन धरहू॥ 
दो०-विस्वरूप रघुबंस मनि करहु बचन विस्त्रासु । 

लोक कल्पना बेद कर अंग अंग प्रति जासु ॥ १४॥ 
पद पाताल सीस अज धामा। अपर लोक अँग अग विश्रामा || 
भृकुटि बिलास भयंकर काला | नयन दिवाकर कच घन माला || 
जासु घान अस्विनीकुमारा। निसि अरु दिवस निमेष अपारा॥ 
श्रवन दिसा दस वेद वखानी। मारुत स्वास निगम निज वानी॥ 
अधर लोम जम दसन कराला | माया हास वाहु दिगपाला॥ 
आनन अनल अंबुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय समीहा ॥ 
रोम राजि अष्टादस भारा | अस्थि सेल सरिता नस जारा॥ 


लदर उदग्र, भुप्गो०॥जात्रापतजापतराप्रस का बहु, कल्पना ॥ 
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दो०-अइकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त सेहाचं । 
सचुज बास सचराचर रूप राम भगवान ॥ १५ (क) ॥ 
अस बिचारि सुनु प्रानपति प्रभु सन बयरु बिहाइ । 
प्रीति करहु रघुवीर पद मम अहिवात न जाइ॥ १५ (ख)॥ 


बिहँसा नारि वचन सुनि काना | अहो मोह महिमा वलवाना || 
नारि सुभाउ सत्य सब कहहीं | अवगुन आठ सदा उर रहहीं॥ 
आहस अडत चपलता माया। भय अविवेक असौच अदाया || 
रेपु कर रूप सकल तें गावा । अति विसाल भय मोहि सुनावा॥ 
सो सव प्रिया सहज बस मोरे'। समुझि परा प्रसाद अत्र तोरे ॥ 
जानिउ प्रिया तोरि चतुराई। एहि विधि कहहु मोरि प्रभुताई॥ 
तव वतकही गूढ़ मृगलोचनि | समुझत सुखद सुनत भयमोचनि 
मंदोदरि मन महुँ अस ठयऊ | पियहि काळ वस मतिम्रम भयऊ 
दो०-एहि बिधि करत बिनोद बहु प्रात प्रगट दसकंघ । 

सहज असंक ळ॑कपति सभाँ गयउ मद अंध ॥ १ ६ (क) ॥ 
सो०-फूलइ फरइ न वेत जदपि सुधा बरषहि जलद । 
सूरुख हृदये न चेत जों गुर सिलहिं बिरंचि सम | १६ (ख)॥ 
इहो प्रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई ॥ 
कहु वेगि का करिअ उपाई। जामवंत कह पद सिरु नाई | 
सुनु सबग्य सकल उर वासी | बुधि बळ तेज धर्म सनु रासी।। 
मंत्र कहउँ निज मति अनुसीरा दूत पठाइअ वालिकुमारा || 


र 
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नीक मंत्र सब के मन माना। अंगद सन कह कृपानिधाना || 
बालितनय बुधि बल गुन घामा। लंका जाहु तात मम कामा | 
बहुत बुझाइ तुम्हहि का कहऊँ। परम चतुर में जानत अहऊँ॥ 
काजु हमार तासु हित होई । रिपु सन करेहु बतकही सोई | 
सो०-प्रशु अग्या धरि सीस चरन बंदि अंगद उठेउ । 

सोइ गुन सागर इस राम कृपा जा पर करहु ॥१७(क)॥ 
स्वयंसिद्ध सब काज नाथ सोहि आदरु दियउ । 

अस बिचारि जुबराज तन पुलकित इरषित हियउ ॥१ ७(ख)॥ 
बंदि चरन उर धरि प्रभुताई । अंगद चलेउ सत्रहिं सिरु नाई॥ 
प्रभु प्रताप उर सहज असंका | रन बाँकुरा वालिसुत बंका ॥ 
पुर पेठत रावन कर वेटा। खेळत रहा सो होइ गै भेटा॥ 
बातहिं वात करष बढि आई । जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई॥ 
तेहिं अंगद कहुँ लात उठाई | गहि पंद परकेउ भूमि मवाई॥ 
निसिचर निकर देखि भट भारी । जहेँ तहँ चले न सकहिं पुकारी॥ 
एक एक सन मरमु न कहहीं। समुझि तासु बघ चुप करि रहहीं॥ 
भयउ कोलाहल नगर मझारी। आवा कपि लंका जेहिं जारी॥ 
अब धों कहा करिहि करतारा। अति सभीत सब करहि विचारा॥ 
बिनु पूछें मरु देहिं दिखाई। जेहि विलोक सोइ जाइ सुखाई ॥ 
दो०-गयड सभा दरवार तब सुमिरि राम पद कंज । 


सिंह ठवनि इत उत चितव धीर बीर बळ पुंज ॥१८॥ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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तुरत निसाचर एक षठावा। समाचार रावनहि जनावा || 
सुनत बिहँसि बोळा दससीसा। आनहु बोलि कहाँ कर कीसा || 
आयसु पाइ दूत बहु घाए। कपिकुंजरहि बोलि ले आए॥ 
अंगद दीख दसानन वैसें। सहित प्रान कजलगिरि जैसें ॥ 
भुजा त्रिटप सिर संग समाना। रोमावली लता जनु नाना | 
मुख नासिका नयन अरु काना | गिरि कंदरा खोह अनुमाना || 
गयउ समां मन नेकु न मुरा। वालितनय अतिबल बाकुरा॥ 
उठे सभासद कपि कहुँ देखी | रावन उर भा क्रोध विसेषी ॥ 
दो०-जथा मत्त गज जूथ सहुँ पंचानन चरि जाइ । 

राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभाँ सिरु नाइ ॥ १९॥ 
कह दसकंठ कवन तें वंदर। मैं रघुवीर दूत दसकंधर॥ 
मम जनकहि तोहि रही मिताई। तव हित कारन आयडेँ भाई ॥ 
उत्तम कुछ पुलस्ति कर नाती । सिव बिरंचि पूजेहु बहु भाती ॥ 
बर पायहु कीन्हेहु सब काजा | जीतेहु लोकपाल सब राजा ॥ 
रप अभिमान मोह वस किंबा। हरि आनिहु सीता जगदंबा ॥ 
अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा | सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा | 
दसन गहहु तून कठ कुठारी | परिजन सहित संग निज नारी॥ 
सादर जनकसुता करि आगों। एहि बिधि चलहु सकल भयत्यारें 


दो ०-अनतपाल रघुबंसमनि त्राहि त्राहि अब मोहि । 
cc छु ॥९९॥०॥. Digi तोहि Gangotr 
आरत मिरु असय करि कहि ९ 
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रे कपिपोत बोळ संभारी।मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी॥ 
कहु निज नाम जनक कर भाई | केहि नातें मानिऐ. मिताई॥ 
अंगद नाम वालि कर वेटा। तासों कबहुँ भई ही भेटा॥ 
अंगद बचन सुनत सकुचाना। रहा वालि वानर में जाना॥ 
अंगद तहीँ वालिं कर वाळक | उपजेहु वंस अनल कुल घालक।। 
गर्भ न गयहु व्यर्थं तुम्ह जायहु | निज मुख तापस दूत कहायहु ॥ 
अव कहु कुसल बालि कहूँ अहई । विहँसि बचन तव अंगद कहई || 
दिन दस गए वालि पहिँ जाई । बूझेहु कुसळ सखा उर लाई || 
राम विरोध कुसल जसि होई। सो सव तोहि सुनाइहिं सोई ॥ 
सुनु सठ भेद होइ मन ताकें। श्रीरघुवीर हृदय नहिं जाके ॥ 
दो०-हम कुछ घालक सत्य तुम्ह कुछ पालक दससीस । 
अंघउ बधिर न अस कहहिं नयन कान तव बीस ॥२१॥ 


सिव विरंचि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई || 
तासु दूत होइ हम कुल बोरा | अइसिहुँ मति उर बिहर न तोरा॥ 
सुनि कठोर वानी कपि केरी। कहत दसानन नयन तरेरी॥ 
खल तव कठिन वचन सब सहऊे। नीति धर्म में जानत अहऊँ॥ 
कह कपि धर्मसीलता तोरी | हमहुँ सुनी कृत पर त्रिय चोरी | 
देखी नयन दूत रखवारी। बूड़ि न मरहु धर्म ब्रतघारी॥ 
कान नाक निनु भरिनि निहारी | छमा कीन्हि तुम्ह धर्म बिचारी || 
घर्मचीलता”कबि""बग "गी वावी" दु हह बिम 
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दो०-जनि जल्पसि जइ जंतु कपि सठ बिलोकु सस वाह । 
लोकपाल बळ विपुल ससि असन हे के 
उर सांस असन हतु सब राहु॥२२(क)॥ 
पुनि नभ सर सम कर निकर कमळन्हि पर करि बास । 
सोभत भयउ मराळ इव संभु सहित कैलास ॥ २ २(ख)॥ 


तुम्हरे कटक माझ छुनु अंगद | मो सन भिरिहि कवन जोधा बद 
तव प्रभु नारि विरह वलहीना। अनुज तासु दुख दुखी मलीना॥ 
एद सुव कूलद्धम दोऊ।अनुजहमार भीरु अति सोऊ ॥ 
जामवत मंत्री अति वूढा। सो कि होइ अब समरारूढा ॥ 
सिल्पि कम जानहिं नल नीला | है कपि एक महा बलसीला ॥ 
आवा प्रथम नगरु जेहिं जारा | सुनत बचन कह बालिकुमारा || 
सत्य बचन कहु निसिचर नाहा। साँचेहुँ कीस कीन्ह पुर दाहा || 
रावन नगर अल्प कपि दहई | सुनि अस बचन सत्य को कहई॥ 
जो अति सुमट सराहेहु रावन। सो सुग्रीव केर लघु धावन || 
चछ बहुत सो बीर न होई । पठवा खवरि लेन हम सोई | 
दो०-सत्य नगरु कपि जारेउ बिनु प्रभु आयसु पाइ । 
फिरि न गयउ सुग्रीव पहि तेहि भय रहा छुकाइ ॥२३(क)॥ 
सत्य कहद दसकंठ सब सोहि न सुनि कछु कोह । 
कोउ न हमारे कटक अस तो सन लरत जो सोह ॥२३(ख)॥ 
गीति बिरोध समान र सन करिअ नीति असि द्विः} ०॥। 
सुरपतिः i igtti2ed HE 
ह भल क कहइ कोउ ताहि॥२३(ग)॥ 
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जद्यपि रूघुता राम कहुँ तोहि बधे बढ़ दोष । 
तदपि कठिन दसकठ सुनु छत्र जाति कर रोष ॥२३(घ)॥ 
बक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेउ रिएु कीस । 
प्रतिउत्तर सड्सिन्ह मनहु काढत भट दससीस ॥२३(ङ)॥ 
हँसि बोलेड दसमोळि तब कपि कर बड़ शुन एक । 

जो प्रतिपालइ तासु हित करइ उपाय अनेक ॥२३(च)॥ 


घन्य कीस जो निज प्रभु काजा। जहँ तह नाचइ परिहरि लाजा || 

नाचि कूदि करि लोग रिझाई। पति हित करइ धर्म निपुनाई | 

अंगद स्वामिभक्त तव जाती | प्रभु गुन कस न कहसि एहिं भाती 
में गुन गाहक परम सुजाना। तव कटु रटनि करउँ नहिं काना॥ 
कह कपि तव गुन गाहकताई। सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ॥ 

बन विधंसि सुत वधि पुर जारा | तदपि न तेहिं कछु कृत अपकारा 

सोइ विचारि तव प्रकृति सुहाई। दसकंधर में कीन्हि ढिठाई॥ 

देखे आइ जो कछु कपि,माषा | तुम्हरें लाज न रोष न माखा॥ . 
जों अभि मति पितु खाए कीसा । कहि अस वचन हुँसा दससीसा॥ 

पिंतहि खाइ खातेउँ पुनि तोही। अबहीं समुझि परा कछु मोही ॥ 

बालि विमल जस भाजन जानी | हते न तोहि अधम अभिमानी॥ 
कहु रावन रावन जग केते। मैं निज श्रवन सुने सुनु जेते॥ 

बलिंहि जितन एक गयउ पताला | राखेउ बाँधि सिसुन्ह हयसाला|| 
सेलर जलिक भरेर नर देती क दह 
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एक बहोरि सहसभुज देखा | घाइ धरा जिमि जंतु विसेषा || 
कौतुक लागि भवन छै आवा | सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा | 
दो०-एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालि की काँ ख। 

इन्ह महुँ रावन तैं कवन सत्य बदहि तजि माख॥ २४॥ 
` सुनु सठ सोइ रावन वळसीला । हरगिरि जान जासु भुज लीळा || 
जान उमापति जासु सुराई। पूजेउँ जेहि सिर सुमन चढ़ाई | 
सिर सरोज निज करन्हि उतारी । पूजेउँ अमित वार त्रिपुरारी ॥ 
सुज विक्रम जानृहिं दिगपाला | सठ अजहूँ जिन्ह कें उर साला | | 
जानहिं दिग्गज उर कठिनाई | जब जब भिरडँ जाइ बरिआई॥ 
जिन्ह के दसन कराल न फूटे। उर लागत मूलक इव टूटे॥ 
जासु चलत डोलति इमि धरनी | चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी॥ 
सोइ रावन जग विदित प्रतापी | सुनेहि न श्रवन अळीक प्रलापी ॥ 
दो०-तेहि रावन कहुँ रघु कहसि नर कर करसि बखान । 
रेकपि बर्बर खबै खल अब जाना तव ग्यान ॥२ पा 
सुनि अंगद सकोप कह वानी | बोछ सँमारि अधम अभिमानी।। 
पहसत्राहु डुज गहन, अपारा | दहन अनल सम जासु कुठारा | 
जासु रर खर धारा।वूड़े नप अगनित बहु बारा | 
तासु गव जेहि देखत भागा | सो नर क्यों दससीस अभागा॥ 


सतन ब रे, सय, वेग] पुली, काम जद्ी, पृत्ति अंग्रा॥ 
पसु सुरधेनु कल्पतरु रूखा। अन्न दान अरु रस पीयूषा || 
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बेनतेय खग अहि सहसानन। चितामनि पुनि उपल दसानन॥ 
सुनु मतिमंद लोक बेकुंडा । लाभ कि रघुपति भगति अकुंठा॥ 
दो०-सेन सहित तव मान मथि बन उजारि पुर जारि। 

कस रे सठ हनुमान कपि गयउ जो तचः सुत मारि ॥२६॥ 
सुनु रावन परिहरि चतुराई। भजसि न कृपासिंधु रघुराई 
जों खल भएसि राम कर द्रोही | ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही ॥ 
मूढ़ बृथा जनि मारसि गाला | राम बयर अस होइहि हाला ॥ 
तव सिर निकर कपिन्ह के आगें | परिहहिं धरनि “राम सर लागें | 
ते तव सिर कंदुक सम नाना। खेलिहहिं भाळ कीस चौगाना ॥ 
जत्रहिं समर कोपिहि रघु नायक । छुटिहहिं अति कराल बहु सायक 
तव कि चलिहि अस गाल तुम्हारा । अस विचारि भजु राम उदारा 
सुनत वचन रावन परजरा। जरत मद्दानळ जनु घृत परा॥ 
दो०-कुंभकरन अस बंधु सम सुत प्रसिद्ध सक्रारि । 

मोर पराक्रम नहिं सुनेहि जितेउँ चराचर झारि ॥२७॥ 
सठ साखामृग जोरि सहाई। बाँधा सिंधु इहइ प्रभुताई॥ 
नाघहिं खग अनेक वारीसा। सूर न होहि ते सुनु सब कीसा॥ 
सम भुज सागर बल जल पूर।। जहे वूड़े बहु सुर नर सूरा॥ 
बीस पयोधि अगाध अपारा | को अस वीर जो पाइहि पारा॥ 
दिगपालन्द मैं नीर भरावा | भूप सुजस खल मोहि सुनावा॥ 


३ है, 8 t 
जि समर हसन थी) धति पुगि पा 
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तो बसीठ पठवत केहि काजा | रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा 
हरगिरि मथन निरखु मम वाहू | पुनि सङ कपि निज प्रभृहि सराहू 
दो०-सूर कवन रावन सरिस स्वकर कारि जेहिं सीस । 

हुने अनर अति हरष बहु बार साखि गौरीस ॥२८॥ 
जरत विलोकेर्ड जत्रहिं कपाळा | विधि के लिखे अंक निज भाळा | 
नर के कर आपन वध वाँची। हसेउँ जानि विधि गिरा असाँची॥ 
सोउ मन समुझि त्रास नहिं मोरे | लिखा विरंचि जरठ' मति भोरे ॥ 
आन वीर बल सठ मम आगें | पुनि पुनि कहसि लाजपति त्यागें 
कह अंगद सलज जग माहीं। रावन तोहि समान कोउ नाही | 
लाजवंत तव सहज सुभाऊ। निज मुख निज गुन कहसि न काऊ 
सिर अरु सेल कथा चित रही। ताते बार वीस ते कही || 
सो भुजत्रल राखेहु उर घाली। जीतेहु सहसबाहु वलि बाली ॥ 
सुनु मतिमंद देहि अव पूरा | कारे सीस कि होइअ यूरा || 
इद्रजालि कहुँ कहिअ न वीरा | काटइ निज कर सकल सरीरा || 
दो०-जरहि पतंग मोह वस भार बहहि खर बंद । 

ते नहिं सूर कहावहिं समुझि देखु मतिमंद ॥२९॥ 
अव जनि वतबढ़ाव खल करही | सुनु मम बचन मान परिहरही || 
दसमुख में न वसीठीं आयउँ। अस विचारि रघुवीर पठायउँ॥ 
बाह हाल एड तरि प जप पे सक्ाहा ॥ 
मन महूँ समुझि वचन प्रभु केरे। सहेउँ कठोर बचन सठ तेरै॥ 
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नाहिं त करि मुख भंजन तोरा। ले जातेउँ सीतहि वरजोरा॥ 
जानेउँ तव बल अधम सुरारी। सूनें हरि आनिहि परनारी ॥ 
तें निसिचर पति गर्व बहूता। में रघुपति सेवक कर दूता॥ 
जौँ न राम अपमानहि डरऊँ। तोहि देखत अस कोतुक करऊँ || 
दो ०-तोहि पटकि महि सेन हति चोपट करि तव गाउँ । 
तव जुबतिन्ह समेत सठ जनकसुतहि कै जाउँ ॥३०॥ 

जों अस करों तदपि न बड़ाई। मुएहि बघे नहिं कछु मनुसाई ॥ 
कोल कामबस कृपिन बिमूढ़ा। अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥ 
सदा रोगबस संतत क्रोधी । बिष्नु विमुख श्रुति संत विरोधी॥ 
तनु पोषक निंदक अघ खानी | जीवत सव सम चौदह प्रानी॥ 
अस ब्रिचारि खल बधउँ न तोही। अव जनि रिस उपजावसि मोही 
सुनि सकोप कह निसिचर नाथा। अधर दसन दसि मीजत हाथा॥ 
रे कपिं अधम मरन अव चहसी। छोटे बदन बात बडि कहसी || 
कडु जल्पसि जड़ कपि बल जाके । बल प्रताप बुथि तेज न ताके || 
दो ०-अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता बनबास । 

सो दुख अरु जुबती बिरह पुनि निसि दिन मम त्रास ३१ (क)॥ 

जिन्ह के बल कर गर्ब तोहि अइसे मनुज अनेक । 

खाहि निसाचर दिवस निसि मूढ़ समुझ तजि टेक॥ ३१ (ख)॥ 
जब तेहि कीन्हि राम के निंदा। क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा || 
इरि हर निदि शुनेईजी कीना [हीइ पाप गोबात समासा | 
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केटकटान कपिङुंजर भारी | दुहु भुजदंड तमकि महि मारी | 
डोळत धरनि सभासद खसे। चले भाजि भय मारुत ग्रसे || 
गिरत सँभारि उठा दसकंघर। भूतळ परे मुकुट अति सुंदर ॥ 
कछु तहि ले निज सिरन्हि सँवारे | कछु अंगद प्रभु पास पतारे || 
आवत मुकुट देखि कपि भागे । दिनहीं लूकपरन बिधि लागे | | 
की रावन करि कोप चलाए। कुलिस चारि आवत अति घाए॥ 
कह प्रभु हसि जनि हृदये डेराहू । ळूक न असनि केतु नहिं राहू ॥ 
ए किरीट दसकंधर केरे। आवत वालितनय के प्रेरे॥ 
दो०-तरकि पवनसुत कर गहे आनि धरे प्रभु पास । 

कोतुक देखहि भाळु कपि दिनकर सरिस प्रकास॥ ३२(क)॥ 

उहाँ सकोपि दसानन सब सन कहत रिसाइ । 

धरहु कपिहि धरि मारहु सुनि अंगद सुसुकाइ ॥३२ (ख)॥ 
एहि बघि बेगि सुभट सब घावहु। खाहु भाछ कपि जहेँ जहेँ पाबहु 
मकंटहीन करहु महि जाई | जिअत घरहु तापस द्वौ भाई | 
पुनि सकोप बोलेउ जुवराजा | गाल बजावत तोहि न लाजा || 
मरु गर काटि निलज कुल्घाती । बल विछोकि विहरति नहि छाती 
रे त्रिय चोर कुमारग गामी | खल मल रासि मंदमति कामी! | 
सन्यपात जब्पसि दुवांदा। भएसि कालबस खल मनुजादा 
याको -फुछ,, पावद्िंगो | भिजे छात्र भार जिपेटन्हि:<छासें || 
रासु मनुज वोळत असि बानी | गिरहिँ न तव रसना अभिमानी॥ 
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गिरिहहिँ रसना संसय नाहां। सिरन्हि समेत समर महि माहीं॥ 


सो०-सो नर क्यों दसकघ वालि बध्यो जेहि एक सर। 
बीसहुँ लोचन अंध धिग तव जन्म कुजाति जड़ ॥३३(क)॥ 
तव सोनित कीं प्यास तृषित राम सायक निक.रं । 
तजडं तोहि तेहि त्रास कटुजल्पक निसिचर अघम॥ ३३(ख)॥ 


में तव दसन तोरिबे लायक | आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक| 
असि रिस होति दसउ मुख तोरों | लंका गहि समुद्र महँ बोरों॥ 
गूलरि फल तमान तव लंका। बसहु मध्य तुम्ह जंतु असंका | 
में बानर फल खात न वारा। आयसु दीन्ह न राम उदारा || 
जुगुति सुनत रावन मुसुकाई | मूढ़ सिखिहि कहुँ बहुत झुठाई || 
बालि न कत्रहुँ गाळ अस मारा | मिछि तपसिन्ह तें भएसि लवारा॥ 
साँचेहुँ मै लबार भुज बीहा। जीं न उपारिउँ तव दस जीहा॥ 
समुझि राम प्रताप कपि कोपा | सभा माझ पन करि पद रोपा॥ 
जौँ मम चरन सकसि सउ टारी। फिरहिं रामु सीता मैं हारी॥ 
सुनहु सुभट सब कह दससीसा | पद गहि धरनि पछारहु कीसा॥ 
इंद्रजीत आदिक वळवाना। हरषि उठे जहेँ तहँ भट नाना॥ 
झपटहिं करि वळ बिपुल उपाई | पद न टरइ बैउहिं सिरु नाई॥ . 
पुनि उठि झपरहिं सुर आराती | टरइ न कीस चरन एहि भाती ॥ 


पुरुष कुजीगी' जिँमि उसि महि विटप मीट सेकदि ठास | 
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. दो०-कोरिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हरषाइ । 
.झपटहिं टरे न कपि चरन पुनि बेठहिं सिर नाइ ॥३३(क)॥ 
भूमि न छाइत कपि चरन देखत रिपु मद भाग । 

कोटि बिघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥ ३४(ख)॥ 


कपि बल देखि सकल हियँ हारे | उठा आपु कपि कें परचारे || 
गहत चरन कह वालिकुमारा। मम पद गहे न तोर उबारा ॥ 
गहसि न राम चरन सठ जाई। सुनत फिरा मन अति सकुचाई|| 
भयड तेजहत श्री सब गई। मध्य दिवस जिमि ससि सोहइ || 
सिंघासन बैठेउ सिर नाई। मानहुँ संपति सकळ गँवाई || 
जगदातमा प्रानपति रामा | तांसु विमुख किमि लह बिश्रामा॥ 
उमा राम की भरकुटि विळासा। | होइ विख पुनि पावइ नासा॥ 
तृनते कुलिस कुलिस तृन करई । तासु दूत पन कहु किमि टर्‌ई॥ 
पुनि कपि कही नीति बिधि नाना । मान न ताहि कालु निअराना || 


रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो । यह कहि चल्यो वालि नृप-जायो ` 


हतौ न खेत खेलाइ खेळाई। तोहि अबहिं का करों वड़ाई || 
प्रथमहिँ तासु तनय कपि मारा सो सुनि रावन भयड इसारा | 
जातुधान अंगद पन देखी। भय व्याकुल सब भएबिसेषी | 


दो रेड बक घरषि हरषि कपि बाजितनस बुज, ६ Gangotri 
पुळक सरीर नयन जळ गहे राम पद्‌ कंज ॥ ३५(क)॥ 
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साँझ जानि दुसकंघर भवन गयड बिलखाड । 

मंदोद्रीं रावनहि बहुरि कहा समुझाइ ॥३५(ख)॥ 
कंत समुझि मन तजहु कुमतिही | सोह न समर तुम्हहि रघुपतिही॥ 
रामानुज लघु रेख खचाई। सोड नहिं नाघेहु असि मनुसाई॥| 
पिय तुम्ह ताहि जितब संग्रामा। जाके दूत केर यह कामा॥ 
कौतुक सिंधु नाधि तव ळंका। आयउ कपि केहरी असंका॥ 
रखवारे हति बिपिन उजारा। देखत तोहि अच्छ तेहिं मारा | 
जारि सकल पुर कीन्हेसि छारा | कहाँ रहा बल गत तुम्हारा ॥ 
अब पति मृषा गाल जनि मारहु । मोर कहा कछु हृदय बिचारहु || 
पति रघुपतिहि पति जनि मानहु।अग जग नाथ अतुळ बल जानहु 
बान प्रताप जान मारीचा। तासु कहा नहिं मानेहि नीचा। 
जनक सर्भा अगनित भूपाला । रहे तुम्हउ बळ अतुल त्रिसाला॥ 
भंजि धनुष जानकी बिआही | तत्र संग्राम जितेहु किन ताही | 
सुरपति सुत जानइ बल थोरा | राखा जिअत आँखि गहि फोरा॥ 
सूपनखा के गति तुम्ह देखी | तदपि हृदये नहिं लाज बिसेषी॥ 
दो०-बधि बिराध खर दूषनहि लोला हत्यो कबंध । 

बालि एक सर मारयो तेहि जानहु दसकंध ॥३६॥ 
जेहिं जलनाथ वॅधायउ हेला | उतरे प्रभु दळ सहित सुबेला॥ 
कारुनीक दिनकर कुछ केतू। दूत पठायउ तव हित हेतू॥ 
सभी भाई जेहि" तय सेथी० करिवसथ महुँ' कुगर्पतिसथा॥ 


क लेकाकाण्ड ३ ५२९, 
अंगद ` हनुमत अनुचर जाके | रन बाँकुरे बीर अति बोके ॥ 
तेहि कहँ पिय पुनि पुनि नर कहहू । मुधा मान ममता मद बहहू | 
अहह कत कृत राम विरोधा। काळ विवस मन उपज न बोघा || 
काळ दंड गहि काहु न मारा। हरइ धर्म बल बुद्धि विचारा ॥ 
निकट काल जेहि आवत साई । तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाई ॥ 
दो०-दुइ सुत मरे दहेड पुर अजहुँ पूर पिय देहु । 

कृपासिंधु रघुनाथ भजि नाथ बिमल जसु लेहु ॥३७॥ 
नारि बचन सुनि विसिख समाना। सभा गयउ उठि होत विहाना॥ 
बैठ जाइ सिंघासन फूली।.अति अभिमान त्रास सब भूळी ॥ 
. इहा राम अंगद॒हि बोलावा । आइ चरन पंकज सिरु नावा॥ 
अति आदर समीप बेठारी। बोळे बिहँसि कृपाळ खरारी॥ 
बालितनय कोतुक अति मोही । तात सत्य कहु पूछडँ तोही॥ 
रावनु जातुधान कुछ टीका । भुजबल अतुल जासु जग लीका॥ 
` तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाए, | कहहु तात कवनी बिधि पाए॥ 
सुनु सर्वग्य प्रनत सुखकारी। मुकुट न होहिं भूप गुन चारी॥ 
साम दान अरु दंड विभेदा। नूप उर बसहिं नाथ कह बेदा॥ 
नीति धर्म के चरन सुहाए | अस जिये जानि नाथ पहि आए॥ 


दो०-धर्महीन प्रभु पद बिसुख काळ बिबस दससीस 
CC aan मर । Math ne 0७4 RRR 


हे परिहार गुन आए सुनहु कोसलाधीस ॥३८(क)॥ 
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परम चतुरता श्रवन सुनि बिहँसे रासु उदार । 

समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बालिकुमार ॥ ३८ (ख)॥ 
रिपु के समाचार जब पाए। राम सचिव सब निकट बोलाए || 
लंका बाँके चारि दुआरा। केहि विधि लागिअ करहु विचारा | 
तव कपीस रिच्छेस विभीषन । सुमिरि हृदये दिनकर कुल भूषन ॥ 
करि बिचार तिन्ह मंत्र दृढ़ावा | चारि अनी कपि कटकु वनावा || 
जथाजोग सेनापति कीन्हे | जूथप सकल बोलि तव लीन्हे | 
प्रभु प्रताप कहि सव समुझाए। सुनि कपि सिंघनाद करि धाए॥ 
हरघित राम चरन सिर नावहिं। गहि गिरि सिखर वीर सब घावहिं॥ 
गर्जहिं तर्जहिं भाछ कपीसा।जय रघुबीर कोसलाधीसा॥ 
जानत परम दुर्ग अति लंका। प्रभु प्रताप कपि चले असंका || 
घटाटोप करि चहुँ दिसि घेरी। मुखहिं निसान बजावहिं भेरी॥ 


दो०-जयति राम जय लछिमन जय कपीस सुग्रीव । 
राजेहि सिंघनाद कपि भाछ महा बल सींव ॥३९॥ 
लंका भयउ कोलाहल भारी | सुना दसानन अति अहँकारी ॥ 
देखहु बनरन्ह केरि ढिठाई। विहसि निसाचर सेन बोलाई 
आए कौस काल के प्रेरे। छुधावंत सव निसिचर मेरे॥ 
अस कहि अट्टहास सठ कीन्हा | णह बैठें अहार बिधि दीन्हा ॥ 
सुभटसकळ चारिहु दिसि जाहू | घरि घरि भाल कीस सब खाहू | | 


मिनी धत ल 
उर्मारावनहि अस 'अभिभीना जिमि रिम खग सूत उर्भाना । 
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चले निसाचर आयसु मागी | गहि कर मिंडिपाल वर साँगी॥ 
तोमर मुद्गर परसु प्रचंडा। सूल कृपान परिघ गिरि खंडा || 
जिमि अरुनोपल निकर निहारी | धावहिं सठ खग मांस अहारी || 
चोंच भंग दुख तिन्हृहि न सूझा | तिमि धाए मनुजाद अबूझा || 
दो०-नानायुध सर चाप घर जातुधान बल वीर । 

कोट कँगूरन्हि चढ़ि गए कोटि कोटि रन धीर ॥४०॥ 
कोट केंगूरन्दि सोहहिं केसे | मेरु के सुंगनिं जनु घन वैसे || 
वाजहिं ढोल निसान जुझाऊ। सुनि धुनि होइ भटन्हि मन चाऊ| 
वाजहिं भेरि नफीरि अपारा। सुनि कादर उर जाहि दरारा | | 
देखिन् जाइ कपिन्ह के ठट्टा। अति बिसाल तनु भाळ सुभट्टा ॥ 
धावहिं गनहिँ न अवघट घाटा। पर्वत फोरि करहिं गहि बाटा॥ 
कटकटाहिं कोटिन्ह भट गर्जहिं। दसन ओठ काटहिं अति तर्जहिँ॥ 
उत रावन इत राम दोहाई । जयति जयति जय परी लराई॥ 
निसिचर सिखर समूह ढह्वावहिँ । कूदि धरहि कपि फेरि चलाब हिं ॥ 
छँ०-घरि कुधरि खंड प्रचंड मकंट भालु गढ़ पर डारहाँ 
झपटहि चरन गहि पटकि महि भजि चळत बहुरि पचारहीं॥ 
अति तरल तरून प्रताप तरपि तमकि गढ़ .चढ़ि चढ़ि गए। 
कपि भाळ चढ़ि मंदिरन्ह जहेँ तहुँ राम जसु गावत भए ॥ 


दोर () )१ पकै, निसिचर, गृहि तति कपि. चले, एज... 
ऊपर आपु हेर भट गिरहि धरनि पर आइ ॥४१॥ 
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राम प्रताप प्रवल कपि जूथा । मर्दहिं निसिचर सुभट बरूथा || 
चढ़े दुर्ग पुनि जहँ तहँ वानर | जय रघुवीर प्रताप दिवाकर॥ 
चले निसाचर निकर पराई | प्रबल पवन जिमि घन समुदाई || 
हाहाकार भयउ पुर भारी | रोवहिं बालक आतुर नारी॥ 
सब मिलि देहिं रावनहि गारी | राज करत एहिं मृत्यु हँकारी | 
निज दल बिचल सुनी तेहि काना | फेरि सुभट लंकेस रिसाना | 
जो रन विसुख सुना में काना । सो मैं हतव कराल कृपाना॥ 
सबंसु खाइ भोग करि नाना। समर भूमि भए बल्लम प्राना | 
उग्र वचन सुनि सकळ डेराने | चले क्रोध करि सुभट लजाने॥ 
सन्सुख मरन बीर के सोमा | तब तिन्ह तजा प्रान कर लोमा ॥ 


दो०-बहु आयुध धर सुभर सब भिरहिं पचारि पचारि। 
व्याकुळ किए भालु कपि परिघ त्रिसूलन्हि मारि॥४२॥ 


भय आतुर कपि भागन छागे | जद्यपि उमा जीतिहहिं आगे || 
| कोउ कह कहुँ अंगद हनुमंता | कहँ नल नील दुविद वलवंता | 
_ निज दल विकल सुना हनुमाना। पच्छिम द्वार रहा बळवाना॥ 
 मेषनाद तहे करइ लराई। टूट न द्वार परम कठिनाई ॥ 


र पवनतनय मन भा अति क्रोधा। गर्जेउ प्रबळ काळ सम जोधा॥ 
कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा। गहि गिरि मेघनाद कहुँ धावा ॥ 
` भंजेड रथ सारथी ह 
दुर्सर सूतं a ल वा ताहि bles मारेसि छाता ॥ 

दुसरे सूतं £ र जाना ।स्यंदन घालि तुरत ग्रह आना॥ 
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दो०-अंगद सुना पवनसुत गढ़ पर गयड अकेळ । 
रन यॉकुरा वालिसुत तरकि चढ़ेउ कपि खेल ॥४३॥ 
जुद्ध विरुद्ध क्रुद्ध द्वौ बंदर। राम प्रताप सुमिरि उर अंतर ॥ 
रावन भवन चढ़े द्वौ धाई। करहिं कोसलाधीस दोहाई॥ 
कळस सहित गहि भवनु ढहावा। देखि निसाचरपति भय पावा | 
नारि वृंद कर पीटहिं छाती। अब दुइ कपि आए उतपाती || 
कपिलीला करि तिन्हहि डेरावहिं | रामचंद्र कर सुजसु सुनावहि || 
पुनि कर गहि कंचन के खंभा। कहेन्हि करिअ उतपात अरंभा ॥ 
गजि परे रिपु कटक मझारी।लागे मर्द सुज बल भारी॥ 
काहुहि ळात चपेटन्हि केहू। भजहु न रामहि सो फल लेहू ॥ 
दो०-एुक एक सों मदेहिं तोरि चलावहि मुंड । 
रावन आग परहिते जनु फूरहि दघि कुंड ॥४४॥ 
महा महा मुखिआ जेपावहिं। ते पद गहि प्रभु पास चलावहिं ॥ 
कहइ विभीषनु तिन्ह के नामा । देहिं राम तिन्हहू निज घामा॥ 
खल मनुजाद द्विजामिष भोगी। पावहि गति जो जाचत जोगी॥ 
उमा राम मृदुचित करुनाकर। वयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर 
देहिं परम गति सो जियँ जानी । अस कृपाळ को कहहु भवानी ॥ 
अस प्रभु सुनि न भजहिं भ्रम त्यागी | नर मतिमंद ते परम अभागी॥ 
अंगढ हरु, ५ मदगे नहे र कनके 
द्वौ कपि सोहहिं केसें। मथहिं सिंधु दुइ मंद्र जैसें | 
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दो०-सुज वल रिपु दळ दळमलि देखि दिवस कर अंत । 
कूदे जुगल बिगत श्रम आए जहुँ भगवंत ॥४५॥ 


प्रभु पद कमळ सीस तिन्ह नाए। देखि सुभट रघुपति मन भाए | 
राम कृपा करि जुगल निहारे। भए बिगतश्रम परम सुखारे | 
गए जानि अंगद हनुमाना। फिरे भाछ मर्कट भट नाना| 
जातुधान प्रदोष बल पाई। धाए करि दससीस दोहाई|॥ 
निसिचर अनी देखि कपि फिरे। जहुँ तहँ कटकटाइ मट मिरे || 
द्वौ दल प्रबळ पचारि पचारी। लरत सुभट नहिं मानहिं हारी | 
महावीर निसिचर सब कारे। नाना ब्रन वलीसुख भारे॥ 
सबल जुगल दळ सम बल जोधा | कौतुक करत ळरत करि क्रोधा | 
प्राबिट सरद पयोद घनेरे। लरत मनहुँ मारुत के प्रेरे॥ 
अनिप अकंपन अरु अति काया । बिचलत सेन कीन्हि इन्ह माया॥ 
भयउ निमिष महेँ अति अँधिआरा। बृष्टि होइ रुधिरोपल छारा॥ 
दो०-देखि निबिड तम दसहुँ दिसि कपि दल भयउ खभार। 
एकहि एक न देखई जहँ तहुँ करहि पुकार ॥४६॥ 
सकल मरमु रघुनायक जाना | लिए बोलि अंगद हनुमाना॥ 
समाचार सब काइ समुझाए | सुनत कोपि कपिकुंजर घाए॥ 
पुनि कृपाल हँसि चाप चढावा । पावक सायक सपदि चलावा || 
भयउ प्रकास कतहु तम नाहीं | ग्यान उदय जिमि संसय जाहीं॥ 


माड वले पाई पकाश पीए रप: शिण | 
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हनूमान अंगद रन गाजे। हाँक सुनत रजनीचर भाजे॥ 
भागत भट पटकहिँ धरि घरनी। करहिं भाछ कपि अद्भुत करनी॥ 
गहि पद डारहिँ सागर माहीं। मकर उरग झष घरि धरि खाही | 
दो०-कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराइ । 

गर्जहिं भाळ बलीमुख रिपु दळ बळ बिचलाइ ॥४७॥ 
निसा जानिकपि चारिउ अनी । आए. जहाँ कोसला धनी ॥ 
राम कृपा करि चितवा सबही। भए विगतश्रम वानर तबही ॥ 
उहाँ दसानन सचिव हँकारे । सब सन कहेसि सुभट जे मारे || 
आधा कटकु कपिन्ह संघारा | कहहु बेगि का करिअ विचारा || 
माल्यवंत अति जरठ निसाचर। रावन मातु पिता मंत्री बर॥ 
बोला बचन नीति अति पावन । सुनहु तात कछु मोर सिखावन॥ 
जब ते तुम्ह सीता हरि आनी। असुन होहिं न जाहिं बखानी ॥ 
बेद पुरान जासु जसु गायो । राम विमुख काहुँ न सुख पायो | 
दो०-हिरन्याच्छ भ्राता सहित मधु केटभ बळवान । 

जेहि मारे सोइ अवतरेउ कृपासिंधु भगवान ॥४८(क)॥ 

मासपारायण, पचीसचाँ विश्राम 
कालरूप खल बन दहन गुनागार घनबोध । 
सिव बिरंचि जेहि सेवहिं तासों कवन बिरोध ॥४८(ख)॥ 
परिहरि, वयर, देहू, वैदेही। जड़ इतिवि 


ताके बचन बान सम लागे | करिआ मुह करि जाहि अभागे॥ 
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बूढ़ भएसि न त मरतेउँ तोही। अव जनि नयन देखावसि मोही॥ 
तेहि अपने मन अस अनुमाना । वध्यो चहत एहिं कृपानिधाना | 
सो उठि गयउ कहत दुबादा। तव सकोप व्रोळेड घननादा || 
कौतुक प्रात देखिअहु मोरा । करिहउँ बहुत कहा का थोरा॥ 
सुनि सुत वचन भरोसा आवा | प्रीति समेत अक ब्रेठावा | 
करत बिचार भयउ भिनुसारा। लागे कपि पुनि चहू दुआरा | 
कोपि कपिन्ह दुर्घट गढ़ घेरा। नगर कोळाइळ भयउ घनेरा॥ 
बित्रिघायुध धर निसिचर धाए। गढ़ ते पर्वत सिखर ढहाए॥ 
छं०-ढाहे महीधर सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले। 
चहरात जिमि पबिपात गर्जत जनु प्रळय के वादळे ॥ 
मर्कट बिकट भट जुटत करत न लरत तन जजेर भए। 
गहि सेल तेहि गढ़ पर चलावहिं जहँँ सो तहँ निसिचर इए। 
दो०-मेघनाद्‌ सुनि श्रचन अस गढ़ पुनि छका आइ । . 
उतरथो बीर दुर्ग त सन्सुख चल्यो बजाइ ॥४९॥ 


कहुँ कोसळाधीस द्रौ श्राता। धन्वी सकल लोक विख्याता | 
कहँ नल नील. दुत्रिद सुग्रीवा। अंगद. हनूमंत बल सांवा | 
कहाँ विमीषनु भ्राताद्रोही । आजु सत्रहिं हठि मारउँ ओही॥ 
अस कहि कठिन वान संघाने । अतिसय क्रोध श्रवन लगि ताने ॥ 


सर समूह सो छाड लागा | जनु सपच्छ धावहिं हु नागा ॥ 
जह है परे h Collection. Di होई सके तै otri 
आह बानर | सन्मुख अवसर 
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जँ तहँ भागि चले कपि रीछा | विसरी सबहि जुद्ध के ईछा | 
सो कपि भाळ न रन महेँ देखा । कीन्देसि जेहि न प्रान अवसेषा ॥ 
दो०-दस दस सर सव सारेसि परे भूमि कपि बीर । 

सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बल धीर ॥५०॥ 
देखि पवनसुत कटक विहाला | क्रोधवंत जनु धायउ काला || 
महासैल एक तुरत उपारा। अति रिस मेघनाद पर डारा॥ 
आवत देखि गयउ नभ सोई। रथ सारथी तुरग सब खोई ॥ 
वार वार पचार हनुमाना। निकट न आव मरमु सो जाना || 
रघुपति निकट गयउ घननादा। नाना भाँति करेसि दुर्वादा ॥ 
अस्त्र सत्र आयुध सव डारे। कौतुकही प्रभु काटि निवारे॥ 
देखि प्रताप मूढ़ खिसिआना। करे लाग माया विधि नाना ॥ 
जिमि कोउ करे गरुड़ से खेला | डरपावे गहि स्वल्प सपेला || 


दो०-जासु प्रवल माया बस सिव बिरंचि बड़ छोट । 
ताहि दिखावइ निसिचर निज माया मति खोट ॥५१॥ 


नम चढि बरष विपुल अंगारा। महि ते प्रगट होहिं जलधारा ॥ 
नाना भाँति पिसाच पिसाची। मारु काढु धुनि बोलहिं नाची || 
बिष्टा पूय रुधिर कच हाड़ा। बरषइ कबहुँ उपल बहु छाड़ा। 
बरषि धूरि कीन्देसि अंधिआरा। सूझ न आपन हाथ पसारा॥ 
कपि अङुलाने माया देखें।सब कर मरन वना एहि लेखेँ | 
कौतुक देखि शर्त मुर्सुकनि 407 सभीदै“सचर्छि किनि || 
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एक बान काटी सब माया। जिमिदिनकर हर तिमिर निकाया 

कृपादृष्टि कपि भाछ विलोके | भए प्रवल रन रहहि न रोके || 

दो०-आयसु मागि राम पहि अंगद्रादि कपि साथ । 
लछिमन चले क्रुद्ध होइ बान सरासन हाथ ॥५२॥ 


छतज नयन उर बाहु बिसाला । हिमगिरि निम तनु कछु एक लाला 
इहा दसानन सुभट पठाए।नाना अस्त्र सस्त्र गहि धाए॥ 
भूधर नख व्रिटपायुध धारी। घाए कपि जय राम पुकारी॥ 
भिरे सकल जोरिहि सन जोरी। इत उत जय इच्छा नहिं थोरी॥ 
मुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह काटहिं। कपि जयसील मारि पुनि डारहि 
मारु मारु धरु धरु धरु मारू। सीस तोरि गहि भुजा उपारू॥ 
असि रव पूरि रही नव खंडा। धावहिं जहँ तहँ रुंड प्रचंडा॥. 
देखहिं कौतुक नम सुर वृंदा । कबहुँक विसमय कबहुँ अनंदा॥ 
दो०-रुधिर गाडू भरि भरि जम्यो ऊपर घूरि उड़ाइ । 
जनु अगार रासिन्ह पर सुतक धूम रह्यो छाइ ॥५३॥ 
घायल वीर विराजहिं केसे | कुसुमित किंसुक के तरु जेसे॥ 
लछिमन मेघनाद दौ जोधा। भिरहिं परसपर करि अति क्रोधा ॥ 
एकहि एक सकइ नहिं जीती निसिचर छल बल करइ अनीती॥ 
क्रोधवंत तव भयउ अनता। भंजेड रथ सारथी तुरंता॥ 
नाना विधि प्रहार कर सेषा | राच्छत भयउ प्रान अवसेषा॥ 
उगकासुत चिम सनुसाजा। लंका अगर हरिहिसम आना ॥ 
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बीरघातिनी छाड़िसि साँगी। तेज पुंज लछिमन उर लागी | 
मुर्छा भई सक्ति के लागें। तव चलि गयउ निकठ भय त्यागें।। 


दो०-मेघनाद सम कोरि सत जोधा रहे उठाइ। 
जगदाधार सेष किमि उठे चले खिसिआइ ॥५४॥ 


सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू। जारइ भुवन चारि दस आसू॥ 
सक संग्राम जीति को ताही। सेवहिं सुर नर अग जग जाही || 
यह कौतूहल जानइ सोई।जा पर कृपा राम के होई ॥ 
संध्या भइ फिरि द्वौ बाहनी। लगे सँभारन निज निज अनी ॥ 
व्यापक ब्रह्म अजित सुवनेस्वर। लछिमन कहाँ बूझि करुनाकर॥ 
तब लगि ले आयउ हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अति दुख माना॥ 
जामवंत कह वेद सुघेना। लंका रह्‌इ को पठई लेना॥ 
घरि लघु रूप गयउ हनुमंता। आनेड भवन समेत तुरंता॥ 
दो०-राम पदारबिंद सिर नायउ आइ सुषेन। 
कहा नाम गिरि औषधी जाहु पचनसुत लेन ॥५५॥ 


राम चरन सरसिज उर राखी। चला प्रभंजनसुत बल भाषी | 
उहाँ दूत एक मरमु जनावा। रावनु कालनेमि ग्रह आवा || 
दसमुख कहा मरमु तेहिं सुना | पुनि पुनि काळनेमि सिरु घुना ॥ 
देखत तुम्हद्दि नगरु जेहिं जारा। तासु पंथ को रोकन पारा | 
भजि रघुपति करु हित आपना । छाँड्हु नाथ मृषा जल्पना ॥ 
नी चज सु "दिर “थामी येः रोखुरछीचेरमीमिरॉमो || 
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मैं तँ मोर मूढ़ता त्यागू। महा मोह निसि सूतत जागू | 

काल ब्याल कर भच्छक जोई। सपनेहुँ समर कि जीतिअ सोई || 

दो०-सुनि दसकठ रिसान अति तेहि मन कीन्ह बिचार । 
राम दूत कर मरौं बरु यह खल रत सरू भार ॥५६॥ 


अस कहि चला रचिसि मग माया | सर मंदिर वर वाग बनाया | 
मारुतसुत देखा सुभ आश्रम। मुनिहि बूझि जल पियों जाइ श्रम 
राच्छस कपट वेष तहँ सोहा | मायापति दूतहि चह मोहा | 
जाइ पवनसुत नायउ माथा। लाग सो कहे राम गुन गाथा॥ 
होइ महा रन रावन रामहिं। जितिहहिं राम न संसय या महि | 
इहा भएँ में देखउँ भाई। ग्यानदृष्टि वल मोहि अधिकाई | 
मागा जल तेहि दीन्ह कमंडल। कह कपि नहिं अघाउँ थोरे जल॥ 
सर मजन करि आतुर आवहु। दिच्छा देउँ ग्यान जेहिं पावहु | 
दो०-सर पैठत कपि पद गहा मकरी तब अकुळान । 
सारी सो धरि दिव्य तनु चली गगन चढि जान ॥५७॥ 
कपि तव दरस भइउँ निष्पापा। मिरा तात मुनिवर कर सापा॥ 
मुनि न होइ यह निसिचर घोरा। मानहु सत्य बचन कपि मोरा॥ 
अस कहि गई अपछरा जत्रहीं। निसिचर निकट गयउ कपि तबहीं 
कह कपि मुनि शुरदछिना लेहू। पाछें हमहि मंत्र तुम्ह देहू ॥ 
सिर लंगूर लपेटि पछारा। निज तनु प्रगटेसि मरती बारा॥ | 
खुस हाम, कृदि, छाड़ेति पाता 0 अनि मत हक हुनुमाना 
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देखा सैल न औषध चीन्हा । सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ॥ 
गहि गिरि निसि नभ धावत भयऊ। अवर्धपुरी ऊपर कपि गयऊ ॥ 
दो ०-देखा भरत बिसाळ अति निसिचर मन अनुमानि । 

बिनु फर सायक सारेउ चाप श्रवन ठगि तानि ॥५८॥ 
परेउ मुरुछि महि लागत सायक। सुमिरत राम राम रघुनायक || 
सुनि प्रिय बचन भरत तव धाए। कपि समीप अति आतुर आए॥ 
विकल विलोकि कीस उर लावा। जागत नहिं बहु भाँति जगावा॥ 
सुख मलीन मन भए दुखारी । कहत वचन भरि लोचन वारी ॥ 
जेहि बिधि राम विसुख मोहि कीन्हा | तेहिं पुनि यह दारुन दुख दीन्हा 
जों मोरें मन बच अरु काया | प्रीति राम पद कमल अमाया | 
तौ कपि होउ विगत श्रम सूळा। जों मो पर रुपति अनुकूला 
सुनत वचन उठि वेट कपीसा। कहि जय जयति कोसलाधीसा ॥ 
सो ०-लीन्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तनु लोचन सजल । 

प्रीति न हृदय समाइ सुमिरि राम रघुकुल तिलक ॥५९॥ 
तात कुसल कहु सुखनिधान की | सहित अनुज अरु मातु जानकी 
कपि सब चरित समास बखाने। भए दुखी मन महूँ पछिताने ॥ 
अहह देव में कत जग जायउँ। प्रभु के एकहु काज न आयउँ || 
जानि कुअवसरु मन धरि धीरा । पुनि कपिं सन बोळे बलबीरा ॥ 
तात गहरु होइहि तोहि जाता। काजु नसाइहि होत प्रभाता | 
छद्‌ ०मप्र" मकर लोक सेता हि ०, सानिका ॥ 


५४२ क रामचरितमानस * 
शुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मोरें भार चलिहि किर्मि बाना 
` रामं प्रभाव विचारि बहोरी। वंदि चरन कह कपि कर जोरी॥ 
` दो०-तव प्रताप उर राखि प्रभु जेहडँ नाथ तुरंत । 

अस कहि आयसु पाइ पद बंदि चलेड हनुमंत॥ ६० (क)॥ 

भरत वाहु बल सील शुन प्रभु पद प्रीति अपार । 

सन महुँ जात सराहत पुनि पुनि पवनकुमार ॥ ६०(ख)॥ 
उहाँ राम लछिमनहि निहांरी। बोले बचन मनुज अनुसारी || 
अर्घ राति गइ कपि नहिं आयउ | राम उठाइ अनुज उर ळायउ || 
सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ | वंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ ॥ 
मम हित लागि तजेहु पितु माता। सहेहु विपिन हिम आतप वाता 
सो अनुराग कहाँ अब भाई। उठहु न सुनि मम वच विकलाई 
जौँ जनतेउँ बन बंधु विछोहू । पिता बचन मनतेउँ नहिं ओहू॥ 
सुत वित नारि भवन परिवारा | होहिं जाहि जग वारहिं वारा ॥ 
अस बिचारि जिये जागहु ताता । मिळइ न जगत सहोदर भ्राता ॥ 
जथा पंख विनु खग अति दीना | मनि विनु फनि करिवर कर हीना 
अस ममजिवन वंधु बिनु तोही । जौँ जड़ दैव जिआवे मोही॥ 
जैहऊँ अवध कोन सुहु लाई। नारि हेतु प्रिय भाइ गँवाई॥ 
बरु अपजस सहतेऊ जग माहाँ। नारि हानि बिसेष छति नाहीं ॥ 
अव अपलोकु सोकु सुत तोरा | सहिद्दि निठुर कठोर उर मोरा || 
निज, जननी परक कृ ए, तास/लुरह/ प्रात क्षक्षासा ॥ 
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सोंपेसि मोहि तुम्हद्दि गहि पानी । सब विधि सुखद परम हित जानी 
उतरु काह देहउँ तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावहु भाई॥ 
बहु विधि सोचत सोच विमोचन । चत सलिल राजिव दळ लोचन 
उमा एक अखंड रघुराई । नर गति भगत कृपाल देखाई ॥ 
सो०-प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकछ भए वानर निकर । 

आइ गयउ हनुमान जिसि करुना महेँ बीर रस ॥६१॥ 
.हरषि राम भेटेउ हनुमाना । अति कृतग्य प्रभु परम सुजाना॥ 
तुरत वैद तब कीन्हि उपाई | उठि बैठे छछिमन हरषाई॥ 
हृदय लाइ. प्रभु भेंठेउ भ्राता । हरषे सकल भाछ कपि ब्राता॥ 
कपि पुनि वेद्‌ तहाँ पहुँचावा। जेहि विधि तबहिं ताहि लइ आवा 
यद्द वृत्तांत दसानन सुनेऊ। अति विषाद पुनि पुनि सिर घुनेऊ 
व्याकुळ कुंमकरन पहिं आवा । त्रिविध जतन करि ताहिं जगावा॥ 
जागा निसिचर देखिअ कैसा । मानहुँ का देह धरि वैसा॥ 
' कुभकरन वूझा कहु भाई। काहे तव सुख रहे सुखाई॥ 
कथा कही सव तेहि अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि आनी॥ 
तात कपिन्ह सव निसिचर मारे। महा महा जोधा संघारे॥ 
दुमुंख सुररिपु मनुज अहारी | भट अतिकाय अकंपन भारी ॥ 
अपर महोदर आदिक बीरा। परे समर महि सब रनधीरा ॥ 


दो०-सुनि दसकंधर वचन तब छुंभकरन बिलखान । 
00-0 जरा रि प्रति: अष्ट! ल7 चाहत कल्यान॥॥&२॥ 
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भळन कीन्ह तैं निसिचर नाहा। अव मोहिं आइ जगाएहि काहा॥ 
अजहूँ तात त्यागि अमिमाना। भजहु राम होइहि कल्याना ॥ 
हैं दससीस मनुज रघुनायक। जाके हनूमान से पायक॥ 
अहह बंधु तैं कीन्ह खोटाई। प्रथमहि मोहि न सुनाएहि आई। 
कीन्हेहु प्रभु विरोध तेहि देवक | सिव विरंचि सुर जाके सेवक॥ 
नारद मुनि मोहि ग्यान जो कहा । कहतेउ तोहि समय निरबहा॥ 
अब मरि अंक मेंदु मोहिं भाई | लोचन सुफळ करों में जाई | 
व्याम गात सरसीरुह लोचन । देखो जाइ ताप त्रय मोचन॥ 
दो०-राम रूप गुन सुमिरत मगन भयड छन एक । 

रावन मागेंड कोटि घट सद अरु महिष अनेक ॥ ६३॥ 
महिष खाइ करि मदिरा पाना | गजा बज्राधात समाना॥ 
कुंभकरन दुर्मद रन रंगा। चला दुर्ग तजि सेन न संगा | 
देखि बिमीषनु आगें आयउ | परेउ चरन निज नाम सुनायउ॥ 
अनुजउठाइ हृदयँ तेहि लायो । रघुपति भक्त जानि मन मायो॥ 
तात लात रावन मोहि मारा। कहत परम हित मंत्र विचारा | 
तेहि गलानि रघुपति पहि आयउँ। देखि दीन प्रभु के मन भायउँ॥ 
सुनु सुत भयउ कालबस रावन | सो कि मान अब परम सिखावन 
धन्य धन्य तें धन्य विभीषन | मयहु तात निसिचर कुल भूषन॥ 
बंधु बंस तें कीन्ह उजागर | भजेहु राम सोमा सुख सागर ॥ 
दो०-बचन कर्म मन कपट तजि भजेहु राम रनधीर । 
0C-0जहु'मिनपरसूंझ मीदि'भर्यरँजशषस बीर छ” ३४ ॥ 
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बंधु बचन सुनि चला विमीषन । आय जहे त्रैलोक विभूषन ॥ 
नाथ भूधराकार सरीरा । कुंभकरन आवत रनधीरा ॥ 
एतना कपिन्ह सुना जव काना । किळकिलाइ घाए बलवाना ॥ 
लिए उठाइ विटप अरु भूधर | कटकटाइ डारहिं ता उपर ॥ 
कोटि कोटि गिरि सिंखर प्रहारा। करहिं भाछ कपि एक एक बारा॥ 
मुरो न मनु तनु टरथो न टारथो।जिमि गज अर्क फळनि को मारथो 
तब मारुतसुत सुठिका हन्यो। परयो धरनि व्याकुल सिर घुन्यो 
पुनि उठि तेहि मारेउ हनुमंता । घुमित भूतळ परेउ तुरंता ॥ 
पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसि ।जहूँ तहँ पटकि पटकि भट डारेसि 
चली वलीमुख सेन पराई । अति भय त्रसित न कोड समुहाई|| 
दो०-अंगदादि कपि सुरुछित करि समेत सुग्रीव । 

काँख दाबि कपिराज कहुँ चा असित बल सींच ॥६५॥ 


उमा करत रघुपति नरळीला | खेळत गरुड़ जिमि अहिगन मीला॥ 
भूकुटि भंग जो कालहि खाई । ताहि कि सोहइ ऐसि लराई ॥ 
जग पावनि कीरति बिस्तरिह॒हिं । गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहिं॥ 
सुरुछा गइ मारुत सुत जागा । सुग्रीवहि तब खोजन लागा ॥ 
सुग्रीवहु के मुरुछा बीती । निबुकि गयउ तेहि मृतक प्रतीती 
कारेसि दसन नासिका काना । गरजि अकास चलेउ तेहिं जाना ॥ 
गहेउ चरन गहि भूमि पछारा। अति लात्रचँ उठि पुनि तेहि मारा ॥ 
पुनिआयङघकुपहिंघल्वाना/ जयतति अयतित्भव/कफनिकाना॥ 
गु० रा० १८००: 
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नाक कान काटे जिये जानी । फिरा क्रोध करि भइ मन ग्ढानी॥ 
सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा देखत कपि दल उपजी त्रासा॥| 
दो०-जय जय जय रघुबंस मनि घाण कपि दे हृह. 

एकहि बार तासु पर छाडेन्हि गिरि तरु जूह ॥६६॥ 
कुभकरन रन रंग विरुद्धा | सन्मुख चला काल. जनु क्रुद्धा | 
कोटि कोटि कपि घरि धरि खाई । जनु टीड़ी गिरि गुहाँ समाई || 
कोटिन्ह गहिं सरीर सन मर्दा । कोटिन्ह मीजि मिळव महि गदा | 
सुख नासा श्रवनन्हि कीं बाटा | निसरि पराहि भाछ कपि ठाटा| 
रन मद मत्त निसाचर दो । बिख ग्रसिहि जनु एदि विधि अपा 
मुरे सुभट सब फिरहिं न फेरे | सूझ न नयन सुनहिं नहिं डेरे ॥ 
कुंभकरन कपि फौज विडारी। सुनि थाई रजनीचर धारी | 
. देखी राम विकल कटकाई । रिपु अनीक नाना ब्रिधि आई ॥ 
दो०-सुचु सुग्रीव बिभीषन अनुज सँभारेहु सैन । 

में देखउँ खळ वल दलहि बोले राजिवनेन ॥६७॥ 
कर सारंग साजि कटि भाथा । अरि दल दलन चले रघुनाथा ॥ 
प्रथम कीन्दि प्रभु धनुष टँकोरा। रिपु दळ बधिर भयउ सुनि सोरा॥ 
सत्यसंघ छाड़े सर लच्छा | कालसर्प जनु चले सपच्छा॥ 
जहे तहँ चळे बिपुल नाराचा । लगे कटन भर विकट पिसाचा॥ 
कटहिं चरन उर सिर भुजदंडा | बहुतक वीर होहिं सत खंडा ॥ 


घु्मि0बुमिक्समच्महिःरद॥१०सहि शंआरिमुभठयुन्पिलरहीं ॥ 
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लागत वान जलद जिमि गाजहिं।वहुतक देखि कठिन सर भाजहिँ॥ 
रुंड प्रचंड सुंड बिनु धावहिं। धरु धरु मारु मारु घुनि गावहिं ॥ 
दो०-छन सहुँ प्रभु के सायकन्हि काटे विकट पिसाच । 

पुनि रघुवीर निषंग महुँ प्रबिसे सब नाराच ॥६८॥ 


कुमकरन मन दीख बिचारी । हति छन माझ निसाचर घारी॥ 
भा अति क्रुद्ध महाबल वीरा | कियो मृगनायक नाद गँँभीरा ॥ 
कोपि महीधर लेइ उपारी | डारइ जहेँ मर्कट भट भारी॥ 
आवत देखि सेल प्रभु भारे । सरन्दि काटि रज सम करि डा रे॥ 
पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक | छाँड़े अति कराल वहु सायक || 
तनु महुँ प्रिति निसरि सर जाही । जिमि दामिनि घन माझ समाहीं 
सोनित स्वत सोह तन कारे । जनु कजल गिरि गेरु पनारे || 
विकल विलोकि भाछ कपि धाए | विहँसा जबहिं निकट कपि आए॥ 
दो०-महानाद्‌ करि गर्जा कोटि कोरि गहि कीस । 

महि पटकइ गजराज इव सपथ करइ दससीस ॥६९॥ 


भागे भाछ वलीमुख जूथा । बृकु बिलोकि जिमि मेष बरूथा || 
चले भागि कपि भाङ भवानी। विकल पुकारत आरत बानी ॥ 
यह निसिचर दुकाळ सम अहई | कपि कुछ देस परन अव चहई॥ 
कृपा वारिधर राम खरारी । पाहि पाहि प्रनतारति हारी ॥ 
सकरन वचन सुनत भगवाना। चले सुधारि सरासन वाना ॥ 
रमि” सेन मिथि "वाली १/अछे सकी र्भेट बलिसिि'॥ 
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खैंचिं धनुष संर सत संधाने | छूटे तीर सरीर समाने॥ 
लागत सर धावा रिस भरा । कुधर डगमगत डोळति घरा॥ 
लीन्ह एक तेहिं सैल उपाटी । रबुकुछतिलक सुजा सोइ काटी॥ 
घावा बाम बाहु गिरि धारी। प्रभु सोउ भुजा काटि महि पारी ॥ 
काटे भुजा सोह खल कैसा। पच्छद्दीन मंदर गिरि जेसा॥ 
उग्र बिलोकनि प्रभुहि बिलोका | ग्रसन चहत मानहुँ त्रेलोका ॥ 
दो०-करि चिक्कार घोर अति धावा बद्चु पसारि । 
गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति पुकारि ॥७०॥ 


समय देव करुनानिधि जान्यो। श्रवन प्रजंत सरासनु तान्यो ॥ 
बिसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ। तदपि महाबल भूमि न परेऊ॥ 
सरन्हि भरा मुख सन्मुख घावा । काळ चोन सजीव जनु आवा॥ 
तब प्रभु कोपि तीब्र सर लीन्हा | घर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा॥ 
सो सिर परेउ दसानन आगें | विकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागे . 
धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा। तब प्रभु काटि कीन्ह दुइ खंडा॥ 
परे भूमि जिमि नम तें भूधर। हेठ दाबि कपि भाळ निसाचर॥ 
तासु तेज प्रभु बदन समाना। सुर मुनि सबहिं अचंभव माना 
सुर दुंदुभीं बजावहिं हरषहिं । अस्तुति करहि सुमन बहु बरषहिं॥ 
करि विनती सुर सकल सिधाए,। तेही समय देवरिषि आए॥ 
गगनोपरि हरि गुन गन गाए। रुचिर बीररस प्रभु मन भाए॥ 
नी एत लेले कहिं सनिं ९ शत समरं ्महि/सोभसऽव्मए॥ 
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छं०-संग्राम भूमि बिराज रघुपति अतुळ बळ कोसळ घनी-। 
श्रम बिंदु सुख राजीव लोचन अरुन तन सोनित कनी ॥ 
शुज जुगल फेरत सर सरासन भाळु कपि चहु दिसि बने । 
कह दास तुलसी कहि न सक छवि सेष जेहि आनन घने॥ - 
दो०-निसिचर अधम मळाकर ताहि दोन्ह निजः घाम । 
गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजहिं श्रीराम ॥७१॥ 
दिन कें अंत फिरां द्वौ अनी। समर भई सुमटन्ह श्रम घनी ॥ 
राम कृपा कपि दल बल वाढा जिमि तुन पाइ लाग अति डाढा॥ 
छीजहिं निसिचर दिनु अरु राती | निज मुख कहें सुकृत जेहि भाँती॥ 
वहु विलाप दसकंधर करई। बंधु सीस पुनि पुनि उर घरई || 
रोवहिँ नारि हृदय दृति पानी । तासु तेज वळ बिपुल बखानी || 
मेघनाद तेहि अवसर आयउ | कहि बहु कथा पिता समुझायउ॥ 
देखेहु कालि मोरि मनुसाई। अबहिं बहुत का करौं बड़ाई | 
इष्टदेव सें बल रथ पायउँ। सो बळ तातन तोहि देखायडे ॥ 
एहि बिधि जल्पत भयउ विहाना । चहुँ दुआर लागे कपि नाना ॥ 
इत कपि भाछ काळ सम वीरा | उत रजनीचर अति रनधीरा ॥ 
लरहिं सुभट निज निज जय हेतू । वरनि न जाइ समर खगकेतू ॥ 
दो०-मेघनाद्‌ ` मायामय रथ चढि गयड अकास । 
गर्जेड अट्टहास करि भड कपि कटकहि त्रास ॥७२॥ 


(सक्ति “सूछतबबारि/ज्षपभा+ अस्त्र पक्ष कुंलिसयुयप्मांना || 
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डारइ परसु परिघ पाघाना। लागेउ वृष्टि करै वहु वाना॥ 
दस दिसि रहे वान नभ छाई। मानहुँ मघा मेघ झरि छाई॥ 
घरु घर मारु सुनिअ छुनि काना। जो मारइ तेहि कोउ न जाना ॥ 
गहि गिरि तरु अकास कपि धावहि । देखहिं तेहि न दुखित फिरि आवहिं॥ 
अवघट घाट वाट गिरि कंदर | भाया बल कीन्हेति सर पंजर॥ 
जाहि कहाँ व्याकुळ भए बंदर | सुरपति बंदि परे जनु मंदर॥ 
मारुतसुत अंगद नळ नीला | कीन्देसि विकल सकल वलसीला।। 
पुनि छछिमन सुग्रीव विभीषन । सरन्हि मारि कीन्देसि जजर तन || 
पुनि रघुपति से जूझे लागा | सर छॉड॒इ होइ लागहिं नागा ॥ 
व्याल पास वस भए खरारी। खबस अनंत एक अधिकारी ॥ 
नट इव कपट चरित कर नाना | सदा स्वतंत्र एक भगवाना॥ 
रन सोमा ठगि प्रसुहि बँधायो। नागपास देवन्ह भय पायो॥ 
' दो०-गिरिंजा जासु नाम जपि सुनि काटहिं भव पास । 

सो कि बंध तर आवइ ब्यापक बिस्व निवास ॥७३॥ 
चरित राम के सगुन भवानी । तकि न जाहि बुद्धि बल वानी ॥ 
अस विचारि जे तग्य बिरागी | रामहिं मजहिं तक सत्र त्यागी॥ 
व्याकुळ कटकु कीन्ह घननादा। पुनि मा प्रगट कहइ दुर्वादा॥ 
जामवंत कह खळ रहु ठाढ़ा। सुनि करि ताहिक्रोध अति बाढ़ा ॥ 
बूढ़ जानि सठ छाँडेउँ तोही। छागेसि अधम पचारे मोही॥ 
असविहि-तररत्रिसूरं "सरू पी? -जॉमयंल कर गहि/सेइःघाबो॥ 
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मारिसि मेघनाद के छाती । परा भूमि घुर्मित सुरघाती ॥ 
पुनि रिसान गहि चरन फिरायो। महि पछारि निज बल देखरायो | 
वर प्रसाद सो मरइ न मारा | तत्र गहि पद लंका पर डारा॥ 
इहा देवरिषि गरुड़ पठायो। राम समीप सपदि सो आयो ॥ 


दो ०-खगपति सब घरि खाए माया नाग वरूथ । 
साया बिगत भए सब हरषे वानर जूथ ॥७४ (क)॥ 
गहि रिरि पादप उपर नख घाए कीस रिसाइ । 
चले तमीचर बिकलतर गढ़ पर चढ़े पराइ ॥७४(ख)॥ | 


मेघनाद के सुरछा जागी। पितहि विलोकि लाज अति लागी 
तुरत गयउ गिरित्र कंदरा। करों अजय मख अस मन धरा॥ 
इहा विभीषन मंत्र बिचारा । सुनहु नाथ वल अतुल उदारा || 
मेघनाद मख करइ अपावन। खल मायावी देव सतावन | - 
जो प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि | नाथ वेगि पुनि जीति न जाइहि॥ 
सुनि रघुपति अतिसय सुख माना। बोले भंगदादि कपि नाना | 
लछिमन संग जाहु सव भाई। करहु बिधंस जग्य कर जाई || 
तुम्ह लछिमन मारेहु रन ओही | देखि सभय सुर दुख अति मोही || 
मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई। जेहिं छीजे निसिचर सुनु भाई॥ 
जामवंत सुग्रीव विभीषन। सेन समेत रहेहु तीनिउ जन॥ 


ख दोन्ह सन किति कि साहि सहना 
परमः रबर पीर 9 इव गिरा गभीरा॥ 
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जौं तेहि आजु वधे बिनु आवो । तौ रघुपति सेवक न कहावौं॥ 
जों सत संकर करहिं सहाई। तदपि हतउँ रघुबीर दोहाई | 
दो०-रघुपति चरन नाइ सिरु चलेउड तुरंत अनंत। 
अंगद नील मयंद नळ संग सुभट हनुमंत ॥७५॥ 
जाइ कपिन्ह सो देखा बैसा। आहुति देत रुधिर अरु मैँसा॥ 
कीन्ह कपिन्ह सब जग्य विघंसा। जब न उठइ तब करहिं प्रसंसा || 
तदपि न उठइ धरेन्हि कच जाई । लातन्हि हति हति चले पराई | 
ले त्रिसूळ धावा कपि भागे। आए जहेँ रामानुज आगे॥ 
आवा परम क्रोध कर मारा। गर्ज घोर रव बारहिं बारा ॥ 
कोपि मरुतसुत अंगद धाए। हति त्रिसूल उर धरनि गिराए॥ 
प्रयु कहुँ छाँडेसि सूल प्रचंडा। सर हति कृत अनंत जुग खंडा | 
उठि बहोरि मारुति जुबराजा। हतहिं कोपि तेहि घाउ न बाजा ॥ 
फिरे बीर रिपु मरइ न मारा | तब धावा करि घोर चिकारा || 
आवत देखि क्रुद्ध जनु काला | लछिमन छाडे बिसिख कराला ॥ 
देखेसि आवत पबि सम वाना। तुरत भयड खल अंतरधाना॥ 
बिविध बेष धरि करइ लराई | कबहुँक प्रगट कबहुँ दुरि जाई ॥ 
देखि अजय रिपु डरपे कीसा | परम क्रुद्ध तब भयउ अहीसा ॥ 
लछिमन मन अस मंत्र हढ़ावा। एहि पापिहि में बहुत खेळावा ॥ ` 
सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा। सर संधान कीन्ह करि दापा ॥ 
छाडा बस प्माश०एरब्लासा॥-सस्ती बार कप ३) सविस्थासां॥ 
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दो०-रामानुज कहूँ रासु कहँ अस कहि छॉडेसि ग्रान । 
धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान ॥७६॥ 
बिनु प्रयास हनुमान उठायो। लंका द्वार राखि पुनि आयो॥ 
तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा। चढि विमान आए नभ सर्वा || 
बरषि सुमन दुंदुभीं बजावहिं। श्रीरघुनाथ विमल जसु गावहिं 
जय अनंत जय जगदाधारा। तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निखारा॥ 
अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए। लछिमन कृपासिंधु पहि आए 
सुत वध सुना दसानन जत्रहीं। सुरुछित भयउ परेउ महि तब्रहीं|| 
मंदोदरी रुदन कर भारी। उर ताडून वहु भाँति पुकारी || 
नगर लोग सव व्याकुल सोचा | सकल कहहिं दसकंधर पोचा॥ 


दो०-तब दुसकंठ बिबिधि बिधि ससुझाई सब नारि । 
नस्वर रूप जगत सब देखहु हृदये विचारि ॥७७॥ 


तिन्दृद्दि ग्यान उपदेसा रावन। आपुन मंद कथा सुभ पावन ॥ . 


पर उपदेस कुसल बहुतेरे।जे आचरहिं ते नर न घनेरे। 
निसा सिरानि भयउ भिनुसारा। लगे भाछ कपि चारिहुँ द्वारा॥ 
सुभट बोलाइ दसानन वोला। रन सन्सुख जा कर मन डोला|| 
सो अबहीं बरु जाउ पराई। संजुग बिसुख भएँ न भलाई॥ 


निज युज बल में वयरु बढ़ावा। देहउँ उतरु जो रिपु चढि आवा॥ 


अस कहि मरुत बेग रथ साजा। बाजे सकळ जुसाऊ बाजा॥ 


न 0. ean सेब अतुल ath बी जिते जल की आधो नली 
अतुखिति वः केल के आंधी चली॥ 


ं 


| ५५४ # रामचरितमानस # 
 असगुन अमित होहिं तेहि काला। गनइ न सुज वळ गर्व बिसाला 
| छं०-अति गने रानइ न सगुन असगुन स्रवहि आयुध हाथ ते । 
भट गिरत रथ ते बाजि गज चिक्करत भाजहिं साथ ते ॥ 
| गोमाय गीध कराळ खर रच स्वान बोलहिं अति घने । 
जनु काळदूत उलूक बोलहि बचन परम भयावने ॥ | 
दो०-ताहिं कि संपति सगुन सुभ सपनेहुँ मन बिश्राम। _ 
भूत द्रोह रत मोहबस राम बिसुख रति काम ॥७८॥ 
चलेउ निसाचर कटकु अपारा। चतुरंगिनी अनी बहु धारा | 
विविधि भाँति बाहन रथ जाना | विपुल वरन पताक ध्वज नाना| 
चले मत्त गज जूथ घनेरे। प्राविट जलद मरुत जनु प्ररे | 
बरन बरन विरदेत निकाया। समर सूर जानहिं बहु माया॥ 
अति बिचित्र बाहिनी शिराजी। वीर बसंत सेन जनु साजी॥ 
चलत कटक दिगर्सिधुर डगहों। छुभित पयोधि कुधर डगमगहां। 
उठी रेनु रबि गयउ छपाई। मरुत थकित बसुधा अकुलाई | 
पनव निसान घोर रव वाजहिं। प्रलय समय के धन जनु गाजहिं॥ 
भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई 
केहरि नाद वीर सत्र करही | निज निज बल पौरुष उच्चरहीं| 
कहु दसानन सुनहु सुभट्टा। | मर्दहु भाळ कपिन्ह के ठट्टा॥ 
हों मारिहउँ भूप द्वी भाई। अस कहि सन्मुख फौज रेंगाई। 
यह सुप्ति सकल प्रित पा. ऋषि-व्रघुबीर>व्दोहाई ॥ 
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छ०-धाएं बिंसाळ कराळ सकट भाळु काळ समान ते । 

मानहुँ सपच्छ उड़ाहिं भूधर वृंद नाना वान ते ॥ 

नख दसन सैल महाद्वुमायुध सबल संक न मानही । 

जय रास रावन मत्त गज रूगराज सुजसु बखानहीं ॥ 
ढो०-ढुहु दिसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि । 

भिरे बीर इत रामहि उत रावनहि बखानि ॥७९॥ 
रावनु रथी विरथ रघुबीरा। देखि विभीषन भयउ अधीरा | 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा। वंदि चरन कह सहित सनेहा॥ 
नाथन रथ नहिं तन पद तराना | केहि बिधि जितव वीर वलवाना| . 
सुनहु सखा कह कृपा निधाना | जेहिं जय होइ सो स्यंदन आना॥ | 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सीळ दृढ़ ध्वजा पताका | 
बल बिबेक दम परहित घोरे। छमा कृपा समता रजु जोरे॥ 
ईस भजनु सारथी सुजाना। विरति चर्म संतोष कृपाना ॥ 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। वर विग्यान कठिन कोदंडा॥ 
अमल अचल मन चोन समाना। सम जम नियम सिळीमुख नाना| 
कवच अभेद विप्र गुर पूजा। एहि सम विजय उपाय न दूजा॥ 
सखा धर्ममय अस रथ जाकें। जीतन कहेँ न कतहुँ रिपु ताकें॥ 
दो०-महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर। 

जाक अस रथ होइ दृढ सुनहु सखा सतिधीर ॥८०(क)॥ 

सुनि प्रभु बचन विभीषन रषि गहे पद कंज । 


~° “दा मिते भोहि उपदिसेहे रिम उपि सुख पुज 28 (ख)॥ 
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' उत पचार दसकधर इंत अंगद हचुमानं । 
छरत निसाचर भाछ कपि करि निज निज प्रभु आन॥ ८ ० (ग)॥ 
सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना | देखत रन नभ चढ़े त्रिमाना॥ 
हमहू उमा रहे तेहि संगा। देखत राम चरित रन रंगा॥ 
सुभट समर रस दुहु दिसि माते | कपि जय सील राम बल ताते || 
एक एक सन भिरहिं पचारहिं। एकन्ह एक मर्दि महि पारहिं || 
मारहिं काटहिं धरहिं पछारहिं। सीस तोरि सीसन्ह सन मारहिं || 
उद्र बिदारहिँ सुजा उपारहिं। गहि पद अवनि पटकि भट डारहिं 
| निसिचर भट महि गाइहिँ माळ | ऊपर ढारि देहिं बहु बाढ 
बीर वळीमुख जुद्ध बिरुद्धे। देखिअत विपुळ काळ जनु क्रुढे॥ 
छ०-कुदधे कृतांत समान कपि तन सवत सोनित राजहीं । 
मर्दृहिं निसाचर कटक भट बळवंत घन जिमि गाजहीं॥ 
मारहि चपेटन्हि डाटि दातन्ह कारि लातन्ह मीजही । 
चिक्करहिं मकंट भालु छळ बल करहि जेहि खळ छीजहीं ॥ १॥ 
घरि गाल फारहिं उर बिदारहिं गळ अँतावरि मेलहीं । 
अह्लादपति जनु बिबिध तनु घरि समर अंगन खेलहीं॥ 
घरु सारू काठ पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही । 
जय राम जो तून ते कुलिस कर कुलिस ते कर तुन सही॥ २॥ 


दो०-निज दुर बिचकत देखेसि बीस भुजा दस चाप । 
. एग्र:वाडिपजळेऊबुसागम-फिर्दुपफिरहु'करि दाष0%॥॥ 
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घायउ परम क्रुद्ध दसकंधर। सन्मुख चले हूँह दै बंदर॥ 
गहि कर पादप उपल पहारा | डारेन्हि ता पर एकहि बारा॥ 
लागहिं सेल बज्र तन तासू खंड खंड होइ फूटहिं आसू | 
चला न अचल रहा रथ रोपी। रन दुर्मद रावन अति कोपी ॥ 
इत उत झपटि दपटि कपि जोधा | मदै लाग भयउ अति क्रोधा॥ 
चले पराइ भाळ कपि नाना। त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना॥ 
पाहि पाहि रघुवीर गोसाई। यह खल खाइ काल की नाइ | 
तेहि देखे कपि सकल पराने। दसहूँ चाप सायक संधाने॥ 
छं०-संघानि धनु सर निकर छाडेसि उरग जिसि उडि छागहीं। | 
रहे प्रि सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कई कपि भागहीं ॥ 
सयो अति कोळाइल बिकल कपि दळ भाळु बोरूहि भातुरे । 
रघुबीर करुना सिंड आरत बंधु जन रच्छक इरे ॥ 
दो०-निज दछ बिकळ देखि कटि कसि निषंग घनु हाथ । 

कडिमन चले कुछ होइ नाइ राम पद्‌ माथ ॥८२॥ 

रे खल का मारसि कपि भाळू। मोहि बिलोकु तोर में काळू ॥ 

` खोजत रहेउँ तोहि सुतघाती। आजु निपाति जुड़ावर्डें छाती ॥ 
अस कहि छाड़ेसि बान प्रचंडा । लछिमन किए, सकल सत खंडा || 
कोटिन्ह आयुध रावन डारे। तिळ प्रवान करि काटि निवारे | 
पुनि निज वानन्ह कीन्द प्रहारा । स्यंदनु भंजि सारथी मारा ॥ 
जति “सत्त्सर'मारे'दुख भारूप गिरि खंगर्तजमु प्रवितर्हिंब्याला॥| 
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पुनि सत सर मारा उर माहीं। परेउ घरनिं तल सुधि कडु नाही| 
उठा रव पुनि मुरुछा जागी। छाड़िसि ब्रह्म दीन्हि जो साँगी॥ 
छं०-सो ब्रह्म द॒त्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही । 
परयो बीर बिकल उठाव द्समुख अतुल बल महिमा रही ॥ 
ब्रह्मांड भवन बिराज जाके एक सिर जिमि रज कनी। 
तेहि चह उठावन मूढ़ रावन जान नहि न्रिसुअन धनी ॥ 
दों०-देखि पवनसुत धायड वोळत बचन कठोर । 
आवत कपिहि हन्यो तेहि सुषि प्रहार ग्रघोर ॥८३॥ 
जानु टेकि कपि भूमि न गिरा। उठा सँभारि बहुत रिस भरा ॥ 
भुठिका एक ताहि कपि मारा | परेड सेल जनु बज्र प्रहारा ॥ 
भुरुछा गे बहोरि सो जागा। कपि बळ बिपुल सराइन लागा॥ 
घिग घिग मम पौरुष घिग मोही जां तै जिअत रहेसि सुद्धोही॥ 
अस कहि छछिमन कहुँ कपि ल्यायो । देखि दसानन विसमय पायो 
कह रघुवीर समुझ जिये भ्राता । तुम्ह कृतांत भच्छक सुर च्राता॥ 
सुनत वचन उठि वेठ कृपाला | गई गगन सो सकति कराला ॥ 
पुनि कोदंड वान गहि धाए। रिपु सन्मुख अति आतुर आए | 
छं०-आतुर वहोरि बिभंजि स्यंदन सूत हति व्याकुळ कियो। 
गिरयो धरनि दसकंधर बिकलतर बान सत बेध्यो हियो ॥ 
सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका छे गयो । 
रघुसीर, चन्तरा पुंजा बहोरशि०पश्ञ॑ ्यरन3ह नयी 
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_दो०-उहयॉ. दसानन जागि करि करै लाग कछु जग्य । - 
राम बिरोध बिजय चह सठ हठ बस अति अग्य ॥८४॥ 
इहा बिभीषन सव सुधि पाई । सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई॥ 
नाथ करइ रावन एक जागा । सिद्ध भएँ नहिं मरिहि अभागा ॥ 
पठवहु नाथ वेगि भट बंदर | करहिं विधंस आव दसकंधर || 
प्रात होत प्रभु सुभट पठाए। हनुमदादि अंगद सब धाए॥ 
कौतुक कूदि चढे कपि छंका। पेठे रावन भवन असंका॥ 
जग्य करत जत्रहीं सो देखा। सकल कपिन्ह भा क्रोध विसेषा॥ 
रन ते निलज भाजि णह आवा। इहा आइ बक ध्यान ळगावा ॥ 
अस कहि अंगद मारा लाता | चितव न सठ स्वारथ मन राता॥ 
छं०-नहिँ चितच जव करि कोप कपि गहि दसन लातन्ह मारहीं। 
घरि केस नारि निकारि बाहेर तेऽतिदीन पुकारहीं॥ 
तब उठेउ क्रुध कृतांत सम रहि चरन बानर डारइ । 
एहि वीच कपिन्ह बिघंस कृत सख देखि सन महु हारे ॥ 
दो०-जम्य विध॑सि कुसछ कपि आए रघुपति पास । 
चलेउ निसाचर क्रुद्ध होइ त्यागि जिवन कै आस ॥८५॥ 
चळत होहिं अति असुम भयंकर । बेठहिं गीध उड़ाइ सिरन्ह पर॥ 
भयउ कालवंस काहु न माना। कहेसि बजावहु जुद्ध निसाना ॥ 
चली तमीचर अनी अपारा। बहु गज रथ पदाति असवारा॥ 


य सम्भु धाः यौसेसरमिसंमुह अनलिः जैसे।| 
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इहा देवतन्ह अस्तुति कीन्ही । दारुन बिपति हमहि एहिं दीन्ही 
अब जनि राम खेलावहु एही। अतिसय दुखित होति बेदेही | 
देव बचन सुनि प्रभु मुसुकाना। उठि रघुवीर सुधारे बाना॥ 
जटा जूट दृढ़ बाँधे माथे।सोहहिं सुमन बीच बिच गाथे || 
अरुन नयन बारिद तनु स्यामा। अखिल लोक लोचनाभिरामा || 
कटितट परिकरि कस्यो निषंगा। कर कोदंड कठिन सारंगा | 
छं०-सारंग कर सुंदर निषंग सिलीसुखाकर कटि कस्यो । 
अुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद छस्यो ॥ 
. कह दास तुळसी जबहिं प्रभु सर चाप कर फेरन लगे । 
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे ॥ 
दो०-सोभा देखि हरषि सुर बरषहि सुमन अपार । 
जय जय जय करुनानिधि छबि बळ गुन आगार ॥८६॥ 
एही बीच निसाचर अनी | कसमसात आई अति घनी॥ 
देखि चले सन्मुख कपि भट्टा। प्रलयकाल के जनु घन घट्टा॥ 
बहु इपान तरवारि च मंकहिं। जनु दद दिसि दामिनी दमंकहिं|| 
गज रथ तुरग चिकार कठोरा । गर्जेहि मनहुँ बलाइक घोरा | 
कपि लंगूर बिपुल नम छाए। मनहुँ इंद्रधनु उए सुहाए॥ 
उठइ धूरि मानहुँ जलधारा। बान बुंद भै बृष्टि अपारा॥ 
ढुहुँ दिसि पर्वत करहिं प्रहारा बज्रपात जनु बारहिं बारा॥ 
रघुपति. कोमित्वानःरि'छाई? धाय से पमिति सुदा 


भ छकाकाण्ड * ५६१. 
छागत वान बीर चिक्करहीं । घुमि घुर्मि जह तहँ महि परहीं ॥ 
खबहिं सैल जनु निर्झर भारी । सोनित सरि कादर भयकारी। 
छं०-कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी । 

दोउ कूछ दळ रथ रेत चक्र अबते बहति भयावनी॥ 
जलजंतु गज पदचर तुरग खर बिबिध बाहन को गने। 
सर सक्ति तोमर सपे चाप तरंग चमं कमठ घने ॥ 

दो ०-बीर परहिं जनु तीर तरु सज्जा बहु बह फेन । 
कादर देखि डरहिं तहँ सुभटन्ह के मन चेन ॥८७॥ 
मजहिं भूत पिसाच बेताला | प्रमथ महा झोटिंग कराला | 
काक कंक छै भुजा उड़ाहीं। एक ते छीनि एकले खाहीं॥ 
एक कहहिं ऐसिउ सोंघाई । सठटु तुम्हार दरिद्र न जाई॥ 
कहुँरत भट घायल तट गिरे। जहँ तहँ मनहुँ अर्घ जळ परे॥ 
खेंचहिं गीध आँत तट भए। जनु बंसी खेळत चित दए॥ 
बहु भट बहि चढ़े खग जाहीं। जनु नावरि खेलहि सरि माही ॥ 
जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहिं। भूत पिसाच बघू नम नंचहिँ॥ 
भट कपाल करताल बजावहिं। चामुंडा नाना विधि गावहिं ॥ 
जंबुक निकर कटक्कट कट्टहिँ । खाहिं हुआहिं अघाहिँ दपट्टहिँ॥ 
कोटिन्ह संड मुंड विनु डोळहिं। सीस परे महि जय जय बोछहिं।। 
म म शा, 
दन त इच घुमट अ हही 
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बानर निसाचर निकर मर्देहि राम बळ दर्षित भए । 
संग्राम अंगन सुभट सोवहिं राम सर निकरन्हि हए ॥ 
दो०-राचन हृदये विचारा भा निसिचर संघार । 
सें अकेळ कपि भाछ बहु साया करों अपार ॥८८॥ 


देवन्ह प्रसुहि पयादें देखा। उपजा उर अति छोभ बिसेषा | 
सुरपति निज रथ तुरत पठावा। हरघ सहित मातलि ले आवा || 
तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा | हरषि चढ़े कोसलपुर भूपा ॥ 
चंचळ तुरंग मनोहर चारी। अजर अमर मन सम गतिकारी || 
रथारूढ रघुनाथहि देखी। घाए कपि वळु पाइ बिसेषी॥ 
सही न जाइ कपिन्ह के मारी। तब रावन माया विस्तारी॥ 
सो माया रघुबीरहि बाँची। लछिमन कपिन्ह सो मानी साँची ॥ 
देखी कपिन्ह निसाचर अनी | अनुज सहित बहु कोसलघनी॥ 
छं०-बहु राम लछिसन देखि मकंट भालु मन अति अपडरे । 
जनु चित्र लिखित समेत लछिसन जह सो त हैँ चितवहि खरे 
निज सेन चकित बिलोकि हँसि सर चाप सजि कोसळधनी। 
. सायाहरी हरि निमिष महुँ हरघी सकल मर्कट अनी॥ 
. दोऽ -बहुरि राम सब तन चितट् बोळे बचन गँभीर । 
हृंदजुद्ध देखहु सकल श्रमित भए अति बीर ॥८९॥ 


, असकहि रथ रघुनाथ चलावा | विप्र चरन पंकज सिर नावा॥ 


तबे” रकेत उछी जित तज सुखे धावा ॥ 
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जीतेहु जे भर संजुग माहाँ। सुनु तापस में तिन्ह संम नाहीं| 
रावन नाम जगत जस जाना | लोकप जाके बंदीखाना || 
खर दून विराध तुम्ह मारा। बधेहु ब्याध इव वालि विचारा || 
निसिचर निकर सुभट संघारेहु । कुंभकरन घननादहि मारेहु || 
आजु बयरु सबु लेड निवाही। जों रन भूप भाजि नहिं जाही ॥ 
आजु करउँ खल काळ हवाले | परेहु कठिन रावन के पाले॥ 
सुनि दुर्वचन काल बस जाना | बिहँसि वचन कह कृपानिघाना| 
सत्य सत्य सब तव प्रभुताई। जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई॥ . 


छं०-जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करादि छसा। 
संसार महेँ पूरुष त्रिबिध पाळ रसाळ पनस ससा ॥ - 
एक सुसन प्रद्‌ एक सुसन फळ एक फळइ केवळ लागहीं । 
एक कहहिं कहिं करहि अपर एक करहि कहत न बागद्दी॥ 
दो ०-राम बचन सुनि बिहँसा सोहि सिखाचत ग्यान । 
बयरु करत नहिं तब डरे अब लागे प्रिय प्रान ॥९०॥ 


कहि दुर्वचन क्रुद्ध दसकंधर। कुलिस समान लाग छॉडे सर || 
नानाकार सिलीमुख घाए । दिसि अरु बिदिसि गगन महि छाए: 
पावक सर छाँडेउ रघुबीरा। छन महुँ जरे निसाचर तीरा॥ 
छाडिसि तीव्र सक्ति खिसिआई। बान संग प्रभु फेरि चलाई ॥ 
कोटिन्ह चक्र त्रिसूल पबारै । बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे ॥ 
निंफ& हि” शव सर केसे खछ केंप्सकल मनोरेष जेस 
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तब सत बान सारथी मारेसि । परेउ भूमि जय राम पुकारेसि| 
राम कृपा करि सूत उठावा । तव प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा || 
छं०-भए कुद जुद्ध बिरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसमसे | 
- कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे॥ 
मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ सू भूधर त्रसे। 
चिक्करहिं दिग्गज दसन गहि महि देखि कोतुक सुर हँसे॥ 

दो०-तानेउ चाप श्रवन छगि छोड़े बिसिख कराल । 
रास मारगन गन चले रूहलहात जनु व्याळ ॥९१॥ 


चले बान सपच्छ जनु उरगा। प्रथमहिं इतेड सारथी तुरगा॥ 
रथ बिमंजि इति केतु पताका | गर्जा अति अंतर बल थाका 
तुरत आन रथ चढि खिसिआना। अञ्न सस्न छाँडेसि विधि नाना| 
बिफल होहिं सब उद्यम ताके। जिमि परद्रोह निरत मनसा के॥ 
तब रावन दस सूल चलावा। बाजि चारि महि मारि गिरावा| 
तुरग उठाइ कोपि रघुनायक। खचि सरासन छोड़े सायक॥ 
रावन सिर सरोज बनचारी। चलि रघुबीर सिळीमुख धारी॥ 
दस दस बान भाल दस मारे | निसरि गए चले रुधिर पनारे॥ 
स्वत रुधिर धायउ बळवाना। प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना॥ 
तीस तीर रघुवीर पवारे। भुजन्हि समेत सीस महिं पारे॥ 
काटतहीं पुनि भए नव्रीने। राम बहोरि भुजा सिर छीने॥ 


"मु बंहुबार"बांहु"गसि€०हए'?कस्तटितिःपुनिः्यूतममए॥ 


| 
| 


| 
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पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा। अति कोतुकी कोसळाधीसा || 
रहे छाइ नभ सिर अरु बाहू । मानहुँ अमित केतु अरु राहू ॥ 
छं०-जडु राहु केतु अनेक नभ पथ स्रवत सोनित धावहों । 

रघुबीर तीर प्रचंड लागहि भूमि गिरन न पावहीं ॥ 

एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उडत इसि सोहहीं । 

जनु कोपि दिनकर कर निकर जहुँ तहुँ बिधुंचुद पोहहीं ॥ 
दो०-जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि दोहि अपार। 
सेवत विषय बिबधे जिमि नित नित नूतन मार ॥९२॥ 
दसमुख देखि सिरन्ह के वाढी । विसरा मरन भई रिस गाढ़ी ॥ 
गजेउ मूढ़ महा अभिमानी। घायड दसहु सरासन तानी॥ 
समर भूमि दसकंघर कोप्यो। बरषि बान रघुपति रथ तोप्यो॥ 
दंड एक रथ देखि न परेऊ। जनु निहार महुँ दिनकर दुरेऊ॥ 
हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा। तव प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा || 
सर निवारि रिपु के सिर काटे । ते दिसि बिदिसि गगन महि पाटे॥ 
काटे सिर नम मारग घावहिं। जय जय घुनि-करि भय उपजावहिँ 
कहँ लछिमन सुग्रीव कपीसा। कह रघुवीर कोसलाधीसा || 
छं०-कहुँ रासु कहि सिर निकर धाए देखि सकेट भजि चले । 
संघानि धनु रघुत्रंसमनि हँसि सरन्हि सिर वेघे भले ॥ 

सिर मालिका कर कालिका गहि बूंद बुंदन्हि बहु मिलीं । 
००%रिईथिर सश अरुः अनहुरछओध बर पूजनी 
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दो०-पुनि दसकंड कुछ होइ छाँडी सक्ति प्रचंड) ` ` 


चली बिभीषन सन्सुख मनहुँ काल कर दंड ॥९३॥ ! 


आवत देखि सक्ति अति घोरा। प्रनतारति भंजन पन मोरा॥ 
तुरत विभीषन पाछें मेळा | सन्मुख राम सहेउ सोइ सेला || 
लागि सक्ति मुरुछा कछु भई । प्रभु कृत खेल सुरन्ह बिकलई || 
देखि विभीषन प्रभु श्रम पायो । गहि कर गदा क्रद्ध होइ धायो॥ 
रे कुभाग्य सठ मंद कुवुद्ध । तें सुर नर मुनि नाग विरुद्धे | 
सादर सिव कहुँ सीस चढ़ाए। एक एक के कोटिन्ह पाए॥ 
तेहि कारन खल अत्र लगि वाच्यो । अब तव काळ सीस पर नाच्यो॥ 
राम बिमुख सठ चहसि संपदा | अस कहि हनेसि माझ उर गदा॥ 
छं०-उर माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत सहि परयो । 

दस बदन सोनित खरवत पुनि संभारि चायो रिस भरयो ॥ 

दवौ भिरे अतिबर मछजुद विरुद्ध एकु एकहि इने । 

रघुबीर बल दार्पित बिभीषनु घालि नहिं ता कहुँ गनै ॥ 
दो०-उमा बिभीषचु रावनहि सन्मुख चितव कि काउ । | 

सो अब भिरत काल ज्यों श्रीरघुबीर प्रभाउ ॥९४॥ 


देखा श्रमित विभीषनु भारी | घायउ हनूमान गिरि धारी॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता। हृदय माझ तेहि मारेसि लाता | 
ठाढ़ रहा अति कंपित गाता | गयउ विभीषनु जहेँ जनत्राता | 
पुनिःरावन कवि हलेख पंणारी१८धलेछ गर्मीक कपि 'पूरछरषिसरी। 
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- गहिसि पूँछ कपि सहित उड़ाना । पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हनुमाना 


लरत अकास जुगल सम जोधा | एकहि एकु हनत करि क्रोधा ॥ - 


सोहहिं नभ छल बल बहु करहीं | कजलगिरि सुमेरु जनु छरहीं || 
बुधि बल निसिचर परइ न पारथो । तब मारुतसुत प्रभु सभारथो ॥ 
छं०-संभारि श्रीरछुबीर धीर पचारि कपि रावनु हन्यो । 
सहि परत पुनि उठि छरत देवन्ह जुगल कहुँ जय जय भन्यो 
हनुमंत संकट देखि मर्कट भाछ कोधातुर चळे । 
रन मत्त रावन सकळ सुभट प्रचंड सुज बळ दमले ॥ 
दो०-तव  रघुबीर पचारे घाए कोस प्रचंड । 
कपि बल प्रबल देखि तेहि कीन्ह प्रगट पाषंड ॥९५॥ 
अंतरघान भयउ छन एका। पुनि प्रगटे खल रूप अनेका ॥ 
रघुपति कटक भाछ कपि जेते। जई तह प्रगट दसानन तेते || 
देखे कपिन्ह अमित दससीसा। जहँ तहँ भजे भाछ अरू कीसा ॥ 
भागे बानर धरहिं न धीरा। त्राहि त्राहि छछिमन रघुवीरा॥ 
दहँ दिसि धावहिं कोटिन्ह रावन । गर्जहिं घोर कठोर भयावन ॥ 
डरे सकल सुर चले पराई | जय के आस तजहु अब भाई॥ 
सब सुर जिते एक दसकंधर | अव बहु भए तकहु गिरि कंदर || 
रहे बिरंचि संभु मुनि ग्यानी | जिन्ह्‌ जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी 
छं०-जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने फुरे । 
चके विचेखिं सकट भलि सकळ कपार पादि सैंयीसुरें ॥ 
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` ` हनुमंत अंगद नीळ नल अतिबल छरत रन बाँकुरे । 
मदेहिं दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भू भट अंङुरे ॥ 
दो०-सुर वानर देखे विकल हुँस्यो कोसलाधीस । 
सजि सारंग एक सर हते सकल दससीस ॥९६॥ 


प्रभु छनं महुँ माया सब काटी | जिमि रबि उ जाहिं तम फारी || 
रावनु एकु देखि सुर हरषे । फिरे सुमन बहु प्रभु पर वरषे॥ 
भुज उठाइ रघुपति कपि फेरे। फिरे एक एकन्ह तव टेरे॥ 
प्रभु बछ पाइ भाळ कपि घाए। तरल तमकि संजुग मदि आए || 
अस्तुति करत देवतन्हि देखें। भयउँ एक में इन्द्र के लेखें | 
सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल | अस कहि कोपि गगन पर धायल॥ 
हाहाकार करत सुर भागे | खलहु जाहु कहुँ मोरे आगे॥ 
देखि विकल सुर अंगद घायो। कूदि चरन गहि भूमि गिरायो | 
छं०-गहि भूमि पारयो लात मारयो बालिसुत प्रभु पहिं गयो । 
संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो ॥ 
करि दाप चाप चढाइ दस संधानि सर बहु बरषई । 
किए सकल भर घायल भयाकुल देखि निज बल हरषई ॥ 
दो०-तब रघुपति रावन के सीस सुजा सर चाप । 
काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप ॥९७॥ 
सिर भुज बाढि देखि रिपु केरी । भाछ कपिन्ह रिस भई घनेरी ॥ 
मरत न-मूढ़/करेड "युज सीसा 4 ७५कोर्णि मोल पट कसी" 
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बालितनय मारुति नल नीला | वानरराज दुबिद बढसीला॥ 
` विटप महीधर करहिं प्रहारा। सोइ गिरि तरु गहि कपिन्ह सो मारा 
एक नखन्हि रिपु बपुष बिदारी । भागि चलहिँ एक लातन्ह मारी॥ 
तब नळ नीळ सिरन्हि चढि गयऊ । नखन्हि लिळार विदारत भयऊ 
रुधिर देखि बिषाद उर भारी । तिन्हहि धरन कहुँ सुजा पसारी॥ 
गहे न जाहिं करन्हि पर फिर्‌हीं । जनु जुग मधुप कमल वन चरहीं॥ 
कोपि कूदि द्वौ धरेसि बहोरी। महि पटकत भजे सुजा मरोरी॥ 
पुनि सकोप दस धनु कर लीन्हे। सरन्हि मारि घायल कपि कीन्दे। 
हनुमदादि सुरुछित करि बंदर | पाइ प्रदोष हरष दसकंधर || 
मुरुछित देखि सकल कपि बीरा । जामबंत घायउ रनधीरा || 
संग भाछ भूधर तरु धारी।मारन लगे पचारि पचारी॥ 
भयउ क्रुद्ध रावन वळवाना। गहि पद महि पटकइ भट नाना| 
देखि भालुपति निज दल घाता। कोपि माझ उर मारेसि लाता | 
छं०-उर लात घात प्रचंड लागत विकर रथ ते महि परा । 
गहि भाळ बीसहुँ कर मनहुँ कमळन्हि बसे निसि मधुकरा ॥ 
सुरुछित बिलोकि बहोरि पद्‌ हति भाळुपति प्रभु पहि गयो । 

निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब सूत जतु करत भयो ॥ 
दो०-झुरुछा बिगत भाळु कपि सब आपु प्रभु पास । 
निसिचर सकळ रावनहि घेरि रहे अति न्नास ॥९८॥ 


C०-0-.०॥बहल्याणण,- छब्बीस भिक्षा can५०॥। 
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तेही निसि सीता पहिं जाई त्रिजटा कहि सव कथा सुनाई ||. 
सिर सुज बाढि सुनत रिपु केरी। सीता उर भइ त्रास घनेरी॥ ' 


मुख मलीन उपजी मन चिंता। त्रिजटा सन बोली तब सीता | 
'होइहि कहा कहसि किन माता। केहि बिधि मरिहिं बिस्व दुखदाता 
रघुपति सर सिर कटेहुँ न मरई । विधि विपरीत चरित सव करई | 
मोर अमाग्य जिआवत ओही । जेहिं हों हरि पद कमळ बिछोही | 


जेहिं कृत कपट कनक मृग झूठा | अजहुँ सो देव मोहि पर रूठा || : 


जेहिं बिधि मोहि दुख दसद सहाए । लछिमन कहुँ कड वचन कहाए 
रघुपति विरह सबिष सर भारी | तकि तकि मार बार बहु मारी | 


ऐसेहुँ दुख जो राख मम प्राना। सोइ बिधि ताहि जिआव न आना : 


बहु विधि कर विछाप जानकी | करि करि सुरति कृपानिधान की॥ 
कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी | उर सर लागत मरइ सुरारी॥ 
प्रभु ताते उर हृतइ न तेही। एहि के हृदये बसति बेदेही॥ 
छं०-एहि के हृदय बस जानकी जानकी उर सम बास है । 
मम उदर सुअन अनेक लागत बान सब कर नास है॥ 
सुनि बचन हरष बिषाद मन अति देखि पुनि त्रिजटो कहा । 
अब मरिहि रिपु एहि बिधि सुनहि सुंदरि त जहि संसय महा॥ 
दो०-काटत सिर होइहि विकर छुटि जाइहि तव ध्यान । 
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तब रावनहि हृदय सहुँ मरिहहिं रासु सुजान ॥९९॥ , 


अतिक वहुते साति ससुझीई पुगि त्रिजटी निजे बबिन सिधाई॥ 


७... 
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राम सुभाउ सुमिरि वेदेही। उपजी विरह विथा अति तेही॥ 
निसिहि ससिहि निंदति वहु भाती । जुग सम भई सिराति न राती ॥| 
करति विलाप मनहिं मन भारी । राम विरह जानकी दुखारी॥ 
जव अति भयउ विरद उर दाहू | फरकेउ बाम नयन अरु वाहू ॥ 
सगुन विचारि धरी मन धीरा । अब मिलिहहिं कपाल रघुवीरा ॥ 
इहां अर्धनिसि रावनु जागा निज सारथि सन खीझन लागा॥ 
सठ रनभूमि छड़ाइसि मोही । धिग धिग अधम मंदमति तोही ॥ 
तेहिंपद गहि बहु विधि समुझावा। भोरु भएँ रथ चढि पुनि धावा॥ 
सुनि आगवनु दसानन केरा | कपि दछ खरभर भयउ घनेरा || 
जहँ तहँँ भूधर विटप उपारी। घार कटकटाइ भर भारी॥ 
छं०-घाए जो सकेट विकट भालु कराल कर भूधर धरा । 

अति कोप करहि प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा ॥ 
बिचलाइ दछ बळवंत कीसन्ह घेरि पुनि रावनु रियो । 
चहुँ दिसि चपेरन्हि मारि नखन्हि बिदारि तनु व्याकुळ कियो॥ 
दो०-देखि महा मकेट प्रबळ रावन कीन्ह बिचार । 
अंतरहित होइ निमिष महुँ कृत माया बिस्तार ॥१००॥ 
छं०-जब कीन्ह तेहि पाषंड । भए प्रगट जंतु प्रचंड ॥ 
वेताल भूत पिसाच । कर धरे धन्नु नाराच ॥ १॥ 
जोगिनि गहे करबाल । एक हाथ सचुज कपाळ ॥ 


“रि सि सॉर्नित पर्नी नींचहि बरिहिबिहे गनि र ॥ 
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' चरु सारु बोळहिं घोर। रहि प्रि छनि चहु ओर ॥: - 


` सुख बाइ घावहिं खान। तब लगे कोस परान॥ ३॥ 


जहुँ जाहि मकंट भागि । तहँ बरत देखहिं आगि ॥ 
भए विकल बानर भाळु। पुनि लाग बरषै बाळ ॥ ४॥ 
जहँ तहँ थकित करि कीस । गर्जेउ बहुरि दससीस ॥ 
छछिमन कपीस समेत । भए सकल बीर अचेत ॥ ५॥ 
हा राम हा रघुनाथ। करि सुभट सीजहि हाथ ॥ 


एहि बिधि सकल बळ तोरि। तेहि कीन्ह कपट बहोरि॥६॥ . 


` प्रगटेसि बिपुल हनुमान । धाए गहे पाषान॥ 
तिन्ह रासु घेरे जाइ। चहु दिसि वरूथ बनाइ॥ ७॥ 
सारहु धरहु जनि जाइ । करकरहिं पूँछ उठाइ ॥ 
दहुँ दिसि छँगूर बिराज । तेहि मध्य कोसलराज ॥ ८॥ 
छं०-तेहिं मध्य कोसळराज सुंदर स्याम तन सोभा रही । 
जनु इंद्रधनुष अनेक की बर वारि तुंग तमाळही ॥ 
प्रभु देखि हरष बिषाद उर सुर वदत जय जय जयकरी । “ 


रघुबीर एकहि तीर कोपि निमेष महुँ माया हरी ॥ १॥ 


साया बिगत कपि भाळु हरषे बिटप गिरि गहि सब फिरे । 

सर निकर छाड़े राम रावन बाहु सिर पुनि महि गिरे ॥ 

श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प जो गावही । 
~सत सेष सारै निगमे कर्बि तडे तदपि पीर ने वावि | २॥ 


| 


rr rrr rr rl कका “ज्य 


% लंकाकाण्ड # ५७३ 
दो०-तांके शुन गन: कछु कहे जडमति तुलसीदास । 
जिमि निज बल अनुरूप ते माछो उड अकास ॥१०३ (क)! 
काटे सिर भुज वार बहु मरत न भट छंकेस । 
प्रभु कीइत सुर सिद्ध सुनि व्याकुळ देखि कलेस १०१(ख)॥ 


काटत बढ्हिँ सीस समुदाई। जिमि प्रति लाम लोम अघिकाई॥ 
मरइ न रिपु श्रम भयउ बिसेषा | राम विभीषन तन तब देखा ॥ 
उमा काळ मर जाकीं ईछा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा॥ 
सुनु सरवग्य चराचर नायक। प्रनतपाल सुर सुनि सुखदायक || 
नाभिकुंड पियूष बस याकें। नाथ जिअत रावनु बल ताके || 
सुनत विभीषन वचन कृपाळा। हरषि गहे कर वान कराला | 
असुभ होन छागे तब नाना। रोबहिं खर सकाल बहु स्वाना ॥ 
बोलहिं खग जग आरति हेतू । प्रगट भए नभ जहे तहँ केतू ॥| 
दस दिसि दाह होन अति लागा | भयउ परब बिनु रवि उपरागा ॥ 
मंदोदरि उर कंपति भारी । प्रतिमा खवहिं नयन मग वारी || 


छं०-प्रतिमा रुदहिं पबिपात नभ अति बात बह डोलति सही । 
बरषहिं बळाइक रुधिर कच रज असुभ अति सक को कही ॥ 
उतपात असित बिलोकि नभ सुर विकल बोलहिं जय जए । 
सुर सभय जानि ङृपाळ रघुपति चाप सर जोरत भए ॥ 

दो०-खैँचि सरासन श्रवन ळगि छाडे सर एकतीस) 
““ पूचुनीर्थीफ'"श्रीर्यव पवे | “क्षरनिहु' भ करसि 
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सायक एक नाभि सर सोषा। अपर लगे सुज सिर करि रोषा || 
ले सिर वाहु चळे नाराचा। सिर भुज हीन रुंड महि नाचा | 
धरनि धतइ घर धाव प्रचंडा। तव सर हति प्रभु कृत दुइ खंडा 
गरजेउ मरत घोर रब भारी। कहाँ रासु रन हतों पचारी॥ 
डोली. भूमि गिरत दसकंधर। छुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर || 
धरनि परेउ द्वौ खंड बढ़ाई। चापि भाछ मकट समुदाई | 
मंदोदरि आगे भुज सीसा। धरि सर चले जहा जगदीसा || 
प्रबिसे सव निषंग महु जाई। देखि सुरन्ह दुंदुभीं वजाई॥ 
तासु तेज समान प्रभु आनन। दरषे देखि संभु चतुरानन ॥ 
जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा। जय रघुबीर प्रवल भुजदंडा॥ 
बरषहिं सुमन देव मुनि दृंदा | जय कृपाळ जय जयति मुकुंदा ॥ 
छं०-जय कृपा कंद सुङुंद इंद हरन सरन सुखप्रद प्रभो । 

खळ दळ बिदारन परम कारन कारुनीक सदा विभो ॥ 

सुर सुमन बरषहि हरष संकुल बाज दुंदुभि गहगही । 

संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु सोभा लही ॥ १ ॥ 

सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहीं । 

जनु नील गिरि पर तडित परळ समेत उडुगन ञ्राजहीं ॥ . 

सुजद्‌ंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने । 

जनु रायझुनीं तमाळ पर बैठी बिपुल सुख आपने ॥ २ ॥ 
दो०-कृपादष्टि करि दृष्टि ञ्चु अभय किए सुर बूंद । 

००भाळ छल ,,सखत्र/इरपे:जय:। खुखजास व्युकुंदः १४३० ४॥ 
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पति सिर देखत मंदोदरी | मुर्छित विकल धरनि खसि परी 
जुबति वृंद रोवत उठि धाई। तेहि उठाइ रावन पहिं आई ॥ 
पति गति देखि ते करहिं पुकारा | छूटे कच नहिं वपुष सँभारा ॥ 
उर ताडना करहिं विधि नाना। रोवत करहिं प्रताप बखाना॥ 
तव बल नाथ डोळ नित धरनी। तेज हीन पावक ससि तरनी॥ 
सेष कमठ सहि सकहिं न भारा। सो तनु भूमि परेउ भरि छारा॥ 
बरुन कुबेर सुरेस समीरा। रन सन्मुख धरि काहु न धीरा ॥ 
सुजवळ जितेहु काल जम साई । आजु परेहु अनाथ की नाई॥ 
जगत बिदित तुम्हारि प्रभुताई । सुत परिजन बल बरनि न जाई॥ 
राम विसुख अस हाल तुम्हारा। रहा न कोउ कुल रोवनिद्दारा ॥ \ 
तव बस विधि प्रपंच सब नाथा। सभय दिसिप नित नावहिंमाथा। ) 
अब तव सिर सुज जंबुक खाहीं। राम विमुख यह अनुचित नाहीं ॥ 
काळ विवस पति कहा न माना । अग जग नाथु मनुज करि जाना|| 


छं०-जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्तयं । 
जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहिं करुनासयं 0 
आजन्म ते परद्रोह रत पापोघसय तव तनु अयं।. 
तुम्हहू दियो निज घास रास नमामि अझ निरामयं 0 
दो०-अहह नाथ रघुनाथ सस कृपासिंधु नहिं आन । 
जोगि बूंद दुरलूभ गति तोहि दीन्हि भगवान ॥१०४॥ 


मदोदिरी धर्म धुनि कीनी हर भुनि सिंडसंबन्दि सुख मीना ॥ 
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अज महेस नारद सनकादी।जे मुनिवर . परमारथवादी || 
: भरि लोचन रघुपतिहि निहारी। प्रेम मगन सब भए सुखारी॥ 
रुदन करत देखीं सब नारी। गयउ विभीषनु मन दुख भारी॥ . 
' बंधु दसा विलोकि दुख कीन्हा। तब प्रमु अनुजहि आयसु दीन्हा॥ 
_ ,छछिमन तेहि बहु बिधि समुझायो। बहुरि बिभीषन प्रभु पहि आयो 
कृपादृष्टि प्रभु ताहि बिलोका। करहु क्रिया परिहरि सव सोका || 
कीन्हि क्रिया प्रभु आयसु मानी। बिधिवत देस काळ जिये जानी ॥ 


दो०-मंदोद्री आदि सब देइ तिलांजलि ताहि । 
भवन गइ रघुपति गुन गन बरनत सन माहि ॥१०५॥ 


. आइ बिमीषन पुनि सिरु नायो । कृपासिंधु तब अनुज बोलायो ॥ 
तुम्ह कपीस अंगद नल नीला। जामवंत मारुति नयसीला॥ 
सब मिलि जाहु बिभीषन साथा। सारेहु तिलक कहेहु रघुनाथा ॥ 
पिता बचन में नगर न आवउँ। आपु सरिस कपि अनुज पठावउँ 
तुरत चले कपि सुनि, प्रभु बचना । कीन्ही जाइ तिलक की रचना || 
सादर सिंहासन बेठारी। तिलक सारि अस्तति अनुसारी॥ 
जोरि पानि सबही सिर नाए। सहित बिभीषन प्रभु पहि आए॥ 
तब रघुबीर बोलि कपि लीन्हे | कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे॥ 


छं०-किए सुखी कहि बानी सुधा सम बढ तुम्हा रे रिपु हयो । 
पसे 0 विक्रीत, लिइ खुर- -भुह्यदो पनित्तर5नयो ॥ 
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मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइदें । 
संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहैं ॥ 


` दो०-प्रसु के बचन श्रवन सुनि नहिं अधाहिं कपि पुंज । 


यार वार सिर नावहिँ गहहिं सकल पद्‌ कज ॥१०६॥ 


पुनि प्रभु बोलि लियउ हनुमाना । लंका जाहु कहेउ भगवाना॥ | 


समाचार जानकिहि सुनावहु । तासु कुसल ले तुम्ह चलि आवहु ॥ 
तब हनुमंत नगर महुँ आए | सुनि निसिचरी निसाचर धाए || 
बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही। जनकसुता देखाइ पुनि दीन्ही || 
वूरिहि ते प्रनाम कपि कीन्दा। रघुपति दूत जानकी चीन्हा ॥ 
कहहु तात प्रभु कृपानिकेता। कुसल अनुज कपि सेन समेता || 
सब विधि कुसल कोसलळाधीसा। मातु समर जीत्यो दससीसा॥ 
अविचल राजु विभीषन पायो । सुनि कपि बचन हरष उर छायो ॥ 
छं०-अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह ुनि जुनि रमा 
का देउँ तोहि त्रेलोक महुँ कपि किमपि नहि बानी समा ॥ 
सुन्नु मातु में पायो अखिल जग राजु आजु न संसयं । 
रन जीति रिपुदळ बंधु जुत पस्यामि राममनामयं ॥ 
दो ०-सुचु सुत सदगुन सकल तव हृदये बसहुँ हनुमंत । 
सानुकूल कोसलपति रहहुँ समेत अनंत ॥१०७॥ 
अब सोइ जतन करहु तुम्ह ताता । देखो नयन स्याम मृदु गाता ॥ 
त्व हैनुमर्नि' रैम पहि” अहि अनक) धुती के कुल सुनाई ॥ 
शु० रा० १९-- 
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सुनि संदेसु भानुकुलमूषन। बोलि लिए जुवराज विभीषन || 
मारुत सुत के संग सिधावहु | सादर जनकसुतदि ले आवहु || 
तुरतहिं सकल गए, जहे सीता | सेवहिँ सव निसिचरीं विनीता || 
बेगि विभीपन तिन्हहि सिखायो। तिन्ह वहु विधि मजन करवायो॥ 
बहु प्रकार भूषन पहिराए। सितिका रुचिर साजि पुनि ल्याए || 
ता पर हरषि चढ़ी बैदेदी। सुमिरि राम सुखधाम सनेही | 
बेतपानि रञ्छक्र चहु पासा | चले सकल मन परम हुलासा || 
देखन भाछ कीस सव आए | रच्छक् कोपि निवारन धाए॥ 
कह रघुबीर कहा मम मानहु । सीतदि सखा पयादें आनु ॥ 
देखहुँ कपि जननी की नाई । विहसि कहा रघुनाथ गोसाई | 
सुनि प्रभु बचन भाळ कपि हरषे । नम ते सुरन्ह सुमन वहु बरषे | 
सीता प्रथम अनल महुँ राखी | प्रगट कीन्ह चह अंतर साखी || 
दो०-तेहि कारन करुमानिधि कहे कछुक दुर्वांद । 

सुनत जातुधानीं सब लागों करे विषाद ॥१०८॥ 


प्रभु के बचन सीस धरि सीता। बोली मन क्रम वचन पुनीता॥ 
लछिमन होहु धरम के नेगी। पावक प्रगट करहु तुम्ह बेगी | 
सुनि लछिमन सीता के बानी | विरह बिबेक धरम निति सानी | 
लोचन सजल जोरि कर दोऊ। प्रभु सन कछु कहिं सकत नरोउ 
देखि राम रुख लछिमन धाए | पावक प्रगरि काठ बहु लाए ॥ 


पिक” अंक" देखि "दिही दं हरे महि र वि तेही ॥ 
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जों मन बच क्रम मम उर माही । तजि रघुबीर आन गति नाहीं || 
तौ कृसानु सब के गति जाना । मो कहुँ होउ श्रीखंड समाना || 
छं०-श्रीखंड सम पावक प्रबेस कियो सुमिरि प्रभु मैथिली । 

जय कोसलेस महेस बंदित चरन रति अति निमेली ॥ 

प्रत्तिविब अर्‌ लौकिक कलंक प्रचंड पावक महुँ जरे । 

प्रभु चरित काहुँ न लखे नभ सुर सिद्ध सुनि देखहिं खरे॥ १॥ 

घरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग बिदित जो । 

जिमि छीर सागर इंदिरा रामहि समर्पी आनि सो ॥ 

सो रास बास विभाग राजति रुचिर अति सो भा भली । 

नव नील नीरज निकट मानहुँ कनक पंकज की कली ॥२॥ 
दो ०-बरघहिं सुमन हरषि सुर बाजहिं गगन निसान । 

गावहिं किंनर सुरवधू नार्चाह चढ़ी बिमान ॥१०९(क)॥ 

जनकसुता समेत प्रभु सोभा अमित अपार । 

देखि भाछ कपि हरषे जय रघुपति सुख सार ॥१०९(ख)॥ 
तब रघुपति अनुसासन पाई । मातरि चलेउ चरन सिरु नाई || 
आए देव सदा स्वारथी। बचन कहहिं जनु परमारथी ॥ 
दीन बंधु दयाळ रघुराया। देव कीन्हि देवन्ह पर दाया॥ 


` विस्व द्रोह रत यह खल कामी। निज अघ गयउ कुमारगगामी || 


तुम्ह समरूप ब्रह्म अविनासी। सदा एकरस सहज उदासी | 
अकल अगुर कज मत्तत्न/अज्रापव)भ जिव्/अम्रे धर्राक्तिक़़फ़्त्ता मय ।। 


| | 
\ 


५८० क रामचरितमानस * 
मीन कमठ सूकर नरहरी। बामन परसुराम त्रपु धरी ॥ 
जत्र जब नाथ सुरन्ह दुखु पायो। नाना तनु धरितुम्हईं नसायो || 
यह खल मलिन सदा सुरद्रोही। काम लोम मद रत अति कोही। 
अधम सिरोमनि तव पद पावा | यह मरें मन विसमय आवा || 
हम देवता परम अधिकारी। स्वारथ रत प्रभु भगति बिसारी॥ 
भव प्रबाह संतत हम परे। अव प्रभु पाहि सरन अनुसरे ॥ 
दो०-करि विनती सुर सिद्ध सब रहे जहँ तहँ कर जोरि। 
अति सप्रेम तन पुकि बिधि अस्तुति करत बहोरि॥११०॥ 

छं०-जय राम सा सुब्रघाम हरे। रघुनायक सायक चाप घरे॥ 

भव. बारन दारन सिंह प्रभो। गुन सागर नागर नाथ बिभो ॥ 
तन काम अनेक अनूप छत्रो। गुन गावत सिद्ध सु नींद्र कबी ॥ 
जसु पावन रावन नाग महा। खगनाथ जथा करि कोप गहा॥ 
जन रंजन भंजन सोक भयं । गतक्रोध सदा ग्रसु बोधसयं॥ 
अवतार उदार अपार गुनं। महि भार विभंजन ग्यानघनं॥ 
अज व्यापकमेकमनादि सदा। करुनाकर रास नमामि सुदा॥ 
रघुबंस विभूषन दूषन हा। कृत भूप बिभीषन दीन रहा॥ 
गुन ग्यान निधान अमान अजं । नित राम नमामि विशु बिरजं॥ 


सुजदंड प्रचंड प्रताप बळं। खळ वृंद निकंद महा कुसळं॥ _ 


बिजु कारन दीन दयार हितं। छबि घाम नमामि रमा सहितं 
भव तारन कारन काज परं। मन संभव दारुन दोष इरं॥ 
सर चाष” संभोहर०न्रींगं थरं एजछ जाइ? लोग ०मुरारं ॥ 


\ 
। 
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सुख संदिर सुंदर श्रोरमनं । सद सार सुधा ममता सभन ॥ 
अनवद्य अखंड न गोचर गो। सब रूप सदा सब होइनगो॥ 
इति बेद्‌ बदंति न दंतकथा । रबि आतप भिन्नमभिन्न जथा ॥ 
कृतकृत्य बिभो सब बानर ए।निरखंति तवानन सादर ए॥ 
धिग जीवन देव सरीर हरे। तव भक्ति बिना भव भूलि परे ॥ 
अब दीनदयाळ दया करिऐ। सति सोरि बिभेदकरी इरिऐ॥ 
जेहि ते बिपरीत क्रिया करिऐ । दुख सो सुख मानि सुखी चरिएे॥ 
खल खंडन मंडन रम्य छमा। पद्‌ पंकज सेचित संशु उमा॥ 
नुप नायक दे बरदानमिदं। चरनांडुज प्रेसु सदा सुभदं॥ 
दो०-विनय कोन्हि चतुरानन ग्रेम पुरक अति गात । 

सोभासिछु विछोकत लोचन नहीं अघात ॥१११॥ 
तेहि अवसर दसरथ तहँ आए। तनय त्रिलोकि नयन जळ छाए॥ 
अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा । आसिरबाद पिता तव दीन्दा ।। 
तात सकळ तव पुन्य प्रभाऊ। जीत्यो अजय निसाचर राऊ॥ 
सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढी । नयन सलिल रोमावलि ठाढी॥ 
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना। चितइ पितहि दीन्हेउ ढ़ ग्याना 
ताते उमा मोच्छ नहिं पायो। दसरथ भेद भगति मन छायो॥ 
सगुनोपासक सोच्छ न लेहाँ। तिन्ह कहुँ राम भगति निज देहों॥ 
बार बार करि प्रभुहि प्रनामा। दसरथ हरषि गए सुरघामा। 
दो०-अजनुज जानकी सहित प्रभु कुसळ कोसलाधीस । 


ree 
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छं०-जय राम सोभा धाम । दायक प्रनत विश्रास ॥ 


` छत त्रोन बर सर चाप । सुजदंड प्रब प्रताप ॥ १ ॥ 
:` .जय दूषनारि खरारि । मदन निखाचर धारि ॥ 
. यह दुष्ट मारेउ नाथ । भए देव सकल सनाथ ॥ २॥ 
जय हरन धरनी भार । महिमा उदार अपार ॥ 
जय रावनारि कृपाल । किए जातुधान बिहाल ॥ ३॥ 
... छंकेस अति बळ गर्ब । किए बस्य सुर गंघने ॥ 
` मुनि सिद्ध नर खग नाग। हठि पंथ सब के लाग ॥ ४ ॥ 
: परद्रोह रत अति दुष्ट पायो सो फल पापिष्ट ॥ 
अब सुनहु दीन दयार । राजीव नयन बिसाळ ॥ ५ ॥ 
` मोहि रहा अति अभिमान। नहिं कोड मोहि समान ॥ 


अब देखि प्रभु पद कंज। गत मान म्रद दुख एुंज ॥ ६॥ 


कोड ब्रह्म निगुन ध्याव । अव्यक्त जेहि श्रुति गाव॥ 

मोहि भाव कोसल भूप श्रीराम सगुन सरूप ॥ ७ ॥ 

बेदेहि अनुज समेत । मम हृदयँ करहु निकेत ॥ 

___ मोहि जानिऐ निज दास । दे भक्ति रमानिवास ॥ ८ ॥ 

छं० -दे भक्ति रमानिवास त्रास हरन सरन सुखदायक । 

सुख घाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायक ॥ ` 
बंद रंजन हंद भंजन मनुजतबु अतुकित बलं । 
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दो०-अब करि कृपा बिलोकि मोहि आयसु देहु कृपाळ । 

- काह करों सुनि प्रिय वचन बोले दीनदयाळ ॥११३॥ 
सुनु सुरपति कपि भाछ हमारे। परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे॥ 
मम हित लागि तजे इन्द प्राना । सकळ जिआउ सुरेस सुजाना || 
सुनु खगेस प्रभु के यह बानी। अति अगाध जानहिं मुनि ग्यानी: 
प्रभु सक त्रिभुअन मारि जिआई | केवळ सक्रहिं दीन्हि बड़ाई॥ 
सुधा वरपि कपि भाछ जिआए | हरपि उठे सब प्रभु पहि आए ॥ 
सुधावृष्टि भे दुहु दल ऊपर। जिए भाळ कपि नहिं रजनीचर 

[माकार भए तिन्ह के मन। सुक्त भए छूटे भव बंधन ॥ 
. सुर अंसिक सव कपि अरु रीछा। जिए सकल रघुपति कीं इंछा ॥: 
राम सरिस को दीन हितकारी | कीन्हे मुकुत निसाचर झारी || 
खल मल धाम काम रत रावन | गति पाई जो मुनिवर पाव न ॥ 
दो०-सुसन वरषि सब सुर चले चढ़ि चढ़ि रुचिर विमान। 
देखि सुअवसर प्रभु पहि आयड संसु सुजान ॥११४ (को 
परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि बारि। 
पुलकित तन गदगद गिरा बिनय करत त्रिपुरारि॥११ ४(ख)॥ 
छं०-मामभिरक्षय रघुकुल नायक । छत बर चाप रुचिर कर सायक 
मोह महा घन पटल प्रभंजन। संसय विपिन अनल सुर रंजना। 
अगुन सगुन गुन मंदिर सुंदर। भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर ॥ 


CC-0 त्रीमि पनन Col से CE ENGL ॥२॥ 
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विषय मनोरथ पुंज कंज बन। प्रबल तुषार उदार पार सन॥ 
भव वारिधि समंदर परमं दर। बारय तारय संस्पति दुस्तर ॥३॥ 
स्यास गात राजीव बिलोचन। दीनबंधु ग्रनतारति मोचन ॥ 
अनुज जानकी सहित निरंतर। वसहु राम नुप मम उर अंतर ॥ 
मुनि रंजन महि मंडल मंडन। तुळसिदास प्रझु त्रास बिखंडन ॥५ 
दो०-नाथ जबहिं कोसळपुरीं होइहि तिलक तुम्हार । 

कृपासिंधु में आउब देखन चरित उदार ॥ ११५॥ 
करि विनती जत्र संसु सिधाए.। तव प्रभु निकट विभीषनु आए || 
नाइ चरन सिर कह मृदु बानी । विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी ॥ 
सकुल सदल प्रभु रावन मारथो। पावन जस त्रिभुवन विस्तारथो॥ 
दीन मलीन हीन मति जाती। मो पर कृपा कीन्दि वहु भाँती॥ 
अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजे। मजनु करिअ समर श्रम छीजे || 
देखि कोस मंदिर संपदा। देहु कपाल कपिन्ह कहुँ मुदा॥ 
सब विधि नाथ मोहि अपनाइअ। पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइअ 
सुनत बचन मृदु दीनदयाळा। सजल भए हो नयन बिसाला॥ 
दो०-तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु भ्रात । 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात ॥११६(क)॥ _ 
तापस बेष गात कुस जपत निरंतर मोहि । 


देखीं बगि जनु करू संख निहोरज ती eGan )॥ 
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बीत अवधि जाउँ जो जिअत न पावउँ बीर । 
सुमिरत अजुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥११६(ग)॥ 
करेहु कल्प भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहि । 
पुनि सस धाम पाइइहु जहाँ संत सब जाहि ॥११६(घ)॥ 
सुनत बिभीषन बचन राम के। हरषि गहे पद कृपाधाम के ॥ 
बानर भाछ सकल हरभाने | गहि प्रभु पद गुन बिमल बखाने ॥ 
बहुरि बिभीषन भवन सिधायो। मनि गन बसन विमान भरायो॥ 
ले पुष्पक प्रभु आगें राखा।हँसि करि कृपासिंछु तब भाषा॥ 
चढ़ि विमान सुनु सखा बिभीषन। गगन जाइ बरषहु पट भूषन॥ 
नभ पर जाइ बिभीषन तत्रही । बरषि दिएमनि अंबर सबह्दी॥ 
जोइ जोइ मन भावइ सोइ लेहीं। मनि मुख मेलि डारि कपि देहीं॥ 


हसे रामु श्री अनुज समेता। परम कौतुकी कृपा निकेता॥ 


दो०-सुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति नेति कह बेद्‌। 

कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥११७(क)॥ 
उसा जोग जप दान तप नाना सख व्रत नेस। _ 

राम कृपा नहिं करहिं तसि जसि निष्केवळ प्रेम ॥११७(ख)॥ 
भाळ कपिन्ह पट भूषन पाए। पहिरि पहिरि रघुपति पहि आए॥ 
नाना जिनस देखि सब कीसा। पुनि पुनि हसत कोसलाघीसा ॥ 


(स्िहइसबून्हि पर कीती हाता.) बोले, मृद, नुच, खुगया ॥ 
तम्हरें बल में रावनु मारथो। तिलक बिभीषन कहँ पुनि सारयो॥ 


i फ्जिदि 
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निज निज ग्रह अब तुम्ह सब जाहू । सुमिरेदु मोहि डरपडु जनि काहू॥ _ 
सुनत बचन प्रेमाकुळ बानर। जोरि पानि बोले सब सादर | 
प्रभु जोइ कहु तुमहिं सब सोहा | हमरें होत वचन सुनि मोहा॥ 
दीन जानि कपि किंए सनाथा | तुम्ह त्रेलोक ईस रघुनाथा | 
सुनि प्रभु वचन लाज हम मरहीं । मसक कहूँ खगपति हित करहीं॥ 
देखि राम रुख वानर रीछा। प्रेम मगन नहिं गह के ईछा॥ 
दो०- प्रभु प्रेरित कपि भाळु सब राम रूप उर राखि। 
हरषे बिषाद सहित चले बिनय विविध बिधि भाषि॥११८(क) 
कपिपति नीळ रीछपति अंगद नळ इचुसान | 

सहित बिभीषन अपर जे जूथप कपि बलवान॥११८(ख)॥ 
कहि न सकहिं कछु प्रेम बस भरि भरि लोचन वारि । 

सन्मुख चितवहिं राम तन नयन निमेष निवारि ॥११८(ग)॥ 


अतिसय प्रीति देखि रघुराई।लीन्हे सकल विमान चढाई ॥ 
मन महुँ विप्र चरन सिरु नायो। उत्तर दिसिहि विमान चलायो ॥ 
चळत विमान कोळाहळ होई । जय रघुबीर कहइ सबु कोई॥ . 
सिंहासन अति उच्च मनोहर | श्री समेत प्रभु वैठे ता पर | 
'राजत रामु सहित भामिनी। मेरु सुंग जनु घन दामिनी॥ ' 
रुचिर बिमानु चलेउ अति आतुर । कीन्ही सुमन दृष्टि हरषे सुर॥ 
परम सुखदजनिवलित्िप्रवयाही) आएर मरि जिम छू बारी ॥. 
सगुन होहिं सुंदर चहुँ पासा। मन ग्रसन्न निर्मळ नम आसा॥ 
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कह रघुवीर देखु रन सीता। लछिमन इहाँ हत्यो इंद्रजीता || 
हनूमान अंगद के . मारे। रन महि परे निसाचर भारे॥ 
कुंभकरन रावन द्वौ भाई । हाँ हते सुर मुनि दुखदाई॥ 
दो०-इहाँ सेतु बाँध्याँ अह थापेउँ सिच सुख घास । 

सीता सहित कृपानिधि संझुहि कीन्ह प्रनाम ॥१ १ ९(क)॥ 

. जहँ जहँ कृपासिंधु बन कीन्ह बास बिश्राम। 

सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम ॥१ १ ९(ख)॥ 
तुरत बिमान तहाँ चलि आवा | दंडक बन जहुँ परम सुहावा || | 
कुंभजादि मुनिनायक नाना । गए रामु सव के अखाना॥ 
सकल रिषिन्ह सन पाइ असीसा | चित्रकूट आए, जगदीसा॥ | 
तहूँ करि मुनिन्ह केर संतोषा । चला बिमानु तहाँ ते चोखा ॥ 
बहुरि राम जानकिहि देखाई । जमुना कलि मळ हरनि सुहाई॥ 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता। राम कहा प्रनाम करु सीता | 
तीरथपति पुनि देखु प्रयागा निरखत जन्म कोटि अघ भागा॥ 
देखु परम पावनि पुनि बेनी । हरनि सोक हरि लोक निसेनी || 
पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि | त्रिबिध ताप भव रोग नसावनि 
दो०-सीता सहित अवध कहुँ कीन्ह कृपाल प्रनाम। 

सजल नयन तन पुलकित जुनि पुनि हरषित राम ॥१२०(क)॥ 
११ (9 पुनि ४ सि आइ त्रिवेनी हरषित मन्ड कन्द tri | 

किन सहित जिमन कह दाने विविध बिधि नहे ३३() 
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प्रभु हनुमंतहि कहा बुझाई। धरि बढ़ रूप अवधपुर जाई | 


भरतहि कुसल हमारि सुनाएहु। समाचार ले तुम्ह चलि आएहु | 
तरत पवनसुत गवनत भयऊ । तव प्रभु भरद्वाज पहिं गयऊ॥ 


नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही। अस्तुति करि पुनि आसिष दीन्ही 


मुनि पद बंदि जुगल कर जोरी । चढि बिमान प्रभु चले बहोरी ॥| 
इहाँ निषाद सुना प्रभु आए। नाव नाव कह लोग बोलाए || 
सुरसरि नाधि जान तब आयो। उतरेउ तट प्रभु आयसु पायो ॥ 
तब सीता. पूजी सुरसरी। बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी || 
 दीन्हि असीस हरषि मन गंगा । सुंदरि तव अहिवात अभंगा | 
सुनत गुहा धायउ प्रेमाकुल। आयउ निकट परम सुख संकुल 
प्रभुहि सहित बिलोकि बैदेही। परेड अवनि तन सुधि नहिं तेही 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई। हरप्रि उठाइ लियो उर लाई | 


छं०-लियो हृद्य लाइ कृपा निधान सुजान राये रमापती । 
बैडारि परम समीप बूझी कुसल सो कर बीनती ॥ 
अब कुसल पद पंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेब्य जे । 
सुख धाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते ॥ १ ॥ 
सब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यो उर लाइयो । 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो ॥ 

यह रात्रनारि, रित्त, खनः रसः पत्र इतिग्नह, तका... 


कामादिहर बिग्यानकर सुर सिद्ध मुनि गावहिं सुदा ॥२॥ 
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दो ०-समर बिजय रघुबीर के चरित जे सुनहिं सुजान । 
बिजय विवेक विभूति नित तिन्हहि देहि भगवान ॥१२१(क)॥ 
यह कलिका मलायतन मन करि देखु बिचार । 
श्रीरघुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार ॥१२१(ख)॥ 

मासपारायण, सत्ताईसवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलषविध्वंसने 
षठः सोपानः समासः | 


( लंकाकाण्ड समाप्त ) 
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श्रीजानकीवहभों जिज गते 
श्रीरामचरितमानस 


सप्तम सोपान 
( उत्तरकाण्ड ) 


I 
_ डाक 
स्लाक 
केकीकण्डाभनील्॑ सुरवरविख्यद्रिवपादाच्जचिडं 
_ शोभाब्य पीतवर्ख लरसिञनंयनं सवदा सम्स अमर | 
पाणा साराचचाप कापाचकरयन्‌ दबन्टला बखच्यसान 
नामीच्य जानकार रदृदरमानिरो पुपरछा सदरा सम ॥ १ । 
कोसलेन्द्र पदक नम तळा कोम खाव जय द्वेदाबन्दिनी | 
निकर Jangamwadgi MathyCole पऱ्या Digitized by eGangotri 
पि जळपळना [= यनन्रङ्गर्याङ्गनीशक 
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कुन्दइन्दुदरगोरसुन्दरै अम्बिकापतिमभी्टसिद्धिदम्‌ । 
कारुणीककळकञ्षलोचनं नोमि शह्नरमनज्ञमोचनम्‌ ॥ ३॥ 
दो०-रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग । 
जहँ तहँ सोचहि नारि नर ङस तन राम वियोग ॥ 
सगुन होहि सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर । 
ग्रसु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर ॥ 
कौसल्यादि मातु सब मन अनंद अस होइ । 
आयउ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अव कोइ ॥ 
भरत नयन सुज दच्छिन फरकत बारहिं बार । 
जानि सगुन मन हरष अति लागे करन बिचार ॥ 


रहेउ एक दिन अवधि अधार | समुझत मन दुख भयउ अपारा | 
कारन कवन नाथ नहिं आयउ | जानि कुटिल किधौं मोहि विसरायउ 
अहृह घन्य लछिमन बड़भागी। राम पदारविंद अनुरागी॥ 
कपरी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहिं लीन्हा | 
जो करनी समुझे प्रभु मोरी। नहिं निस्तार कळप सत कोरी॥ 
जन अवगुन प्रभु मान न काऊ । दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ॥ 
मोरे जिये भरोस दृढ सोई। मिल्हिहिं राम सगुन सुभ होई ॥ 
बीतें अवधि रहहिं जों प्राना। अधम कवन जग मोहि समाना ॥ 


दो०-राम बिरह सागर महँ भरत मगन भन होत। 


_ 0० बिग्रे खुप"घरि पवन्त (आई गरयेड अनु पोर्ततीड$)॥ 
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चेडे देखि कुसासन जटा मुकुट कुस गात । 
राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात ॥ १ (ख))॥ 


देखत हनूमान अति हरषेउ। पुलक गात लोचन जळ बरषेउ || 
मन महँ बहुत भाँति सुख मानी। बोलेउ श्रवन सुधा सम बानी ॥ 
जासु बिरहँ सोचहु दिन राती। रटहु निरंतर शुन गन पाती ॥ 
रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता । आयउ कुसळ देव मुनि त्राता || 
रिपु रन जीति सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत॥ 
सुनत बचन बिसरे सब दूखा | तृषावंत जिमि पाइ पियूषा ॥ 
को तुम्ह तात कहाँ ते आए मोहि परम प्रिय बचन सुनाए,॥ 
मारुत सुत मैं कपि हनुमाना। नासु मोर सुनु कृपानिधाना॥ 
दीनबंधु रघुपति कर किंकर। सुनत भरत भेंटेउ उठि सादर॥ 
मिळत प्रेम नहिं हृदये समाता | नयन खबत जळ पुलकित गाता।। 
कपि तव दरस सकल दुख बीते। मिले आजु मोहि राम पिरीते॥ 


बार बार बूझी कुसछाता।तो कह देउ काह सुनु श्राता॥ ` 


एहि संदेस सरिस जग माहीं। करि विचार देखेउँ कछु नाहीं॥ 
नाहिन तात उरिन मैं तोंही। अव प्रभु चरित सुनाबहु मोही ॥ 
तब हनुमंत नाइ पद माथा। कहे सकल रघुपति गुन गाथा ॥ 
कहु कपि कबहुँ कृपाल गोसाई । सुमिरहिं मोहि दास की नाइ॥ 
छं०-निज दास ज्यों रघुबंसभूषन कबहुँ मम सुमिरन करथो । 
सुर्नि भरत बसेन बिनेति अति कपि पुचि तने चर्भन्हिखरयो 


काका, हुरी 
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रघुबीर निज मुख जासु गुन गन कहत अग जग नाथ जो। 
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदगुन सिंधु सो॥ 
दो०-रास प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन सस तात। | 

पुनि पुनि मिळत भरत सुनि हरष न हृदय समात ॥ २(क)॥ 
सो ०-भरत चरन सिरु नाइ तुरित गयउ कपि राम पहि । 

कही कुसल सब जाइ हरपि चलेउ प्रभु जान चढ़ि ॥ २(ख)॥ 
हरषि भरत कोसलपुर आए.। समाचार सब गुरहि सुनाए॥ 
पुनि मंदिर महँ बात जनाई। आवत नगर कुसल रघुराई | 
सुनत सकल जननी उठि घाई । कहि प्रभु कुसळ भरत समुझाई॥ 
समाचार पुरवासिन्ह पाए | नर अरु नारि हरपि सव घाए | 
दधि दुर्बा रोचन फल फूला। नव तुळसी दल मंगल मूला || 
भरि भरि हेम थार भामिनी। गावत चलि सिंधुरगामिनी॥ 
जे जेसेहिं तेसेहिं उठि धावहिं। बाळ बृद्ध कहुँ संग न लावहिं ॥ 
एक एकन्ह कहँ बूझहिं भाई। तुम्ह देखे दयाळ रघुराई॥ 
अवधपुरी प्रभु आवत जानी। भई सकल सोभा के खानी॥ 
बहु सुहावन त्रिविध समीरा | भइ सरजू अति निमल नीरा ॥ 
दो०-हरषित गुर परिजन अनुज भूसुर बूंद समेत । 

चले भरत मन प्रेम अति सन्सुख कृपानिकेत ॥ ३ (क)॥ 
' बहुतक चढी अटारिन्ह निरखहिं गगन बिसान । 
“देखि मधुर सुर हरंपित करहि सुमरि भेरनि।ई(सं)॥ 
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राका ससि रघुपति पुर सिंधु देखि हरषान । 
बढ्यी कोलाहरु करत जनु नारि तरंग समान ॥३(ग)॥ 


इहाँ भानुकुळ कमल दिवाकर। कपिन्ह देखावत नगर मनोहर ॥ 
सुनु कपीस अंगद लंकेसा। पावन पुरी रुचिर यह देसा॥ 
जद्यपि सव बेकुंठ वखाना। वेद पुरान विदित जगु जाना ॥ 
अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ । यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ ॥ 
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि। उत्तर दिसि बह सरजू पावनि ॥ 
जा मजन ते बिनहिं प्रयासा। मम समीप नर पावहि बासा॥ 
अति प्रिय मोहिं इहॉ के वासी। मम धामदा पुरी सुख रासी | 
हरषे सब कपि सुनि प्रभु वानी । धन्य अवध जो राम बखानी॥ 
दो०-आवत देखि लोग सब कूपासिंछु भगवान । 

नगर निकट प्रभु प्रेरेउ उतरेउ भूमि बिमान ॥४(क)॥ 

उतरि कहेउ प्रभु पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पहि जाहु । 

प्रेरित राम चलेड सो हरणु बिरहु अति ताहु ॥४(ख)॥ 
आए भरत संग सब लोगा। कुस तन श्रीरघुबीर बियोगा ॥ 
बामदेव वसिष्ट सुनिनायक। देखे प्रभु महि घरि घनु सायक॥ 


घाइ धरें गुर चरन सरोरुह। अनुजसहित अति पुलक तनोरुह। 


भेंटि कुसल बूझी सुनिराया। हमरें कुसळ तुम्हारिहिं दाया॥ 


हक द्विज मिलि नाय माथा | धम घर घर र नाथा॥ 
गहे भरत पनि प्रभु पद पंकज | नमत जिन्हाह सुर सुनि सकेर 
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परे भूमि नहिं उठत उठाए। बर करि कृपासिंधु उर छाए॥ 
: स्यामल गात रोम भए ठाढ़े। नव राजीव नयन जल बाढ़े॥ 
छं०-राजीव लोचन खरवत जळ तन ललित पुलकावलि बनी । 
अति ग्रेम हृद्य लगाइ अनुजहि मिले प्रभु त्रिसुअन धनी ॥ . 
प्रभु मिलत अनुजहि सोह मो पि जाति नहिं उपसा कही । 
जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुषमा लही ॥१॥ 
बूझत कृपानिधि कुसल भरतहि बचन बेगि न आवई । 
सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई ॥ 
अब कुसल कौसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो । 
बूड़त बिरह बारीस कृपानिधान मोहि कर गहि रियो ॥२॥ 
दो०-पुनि प्रभु हरषि सन्नुहन भटे हृद्य लगाइ । 
लछिमन भरत मिले तब परम प्रेम दोउ भाइ॥ ५॥ 
भरतानुज लछिमन पुनि भेंटे। ढुसह विरह संभव दुख मेटे॥ 
सीता चरन भरत सिरु नावा। अनुज समेत परम सुख पावा || 
प्रभु बिलोकि हरषे पुरवासी। जनित वियोग बिपति सब नासी | 
प्रेमातुर सच लोग निहारी। कोतुक कीन्ह कृपाळ खरारी॥ 
अमित रूप प्रगटे तेहि काला । जथाजोग मिले सबहिं कृपाला ॥ 
कृपादृष्टि रघुबीर बिलोकी। किए सकल नर नारि बिसोकी॥ 
सबहि मिळे भगवाना। उमा मरम यह काहुँ न. जाना॥ 


बिधि सहि सुगी क 0] मा | आगे Di ह, | 
एहि [सुखी करि रामा | ३ गुन घामा॥ 
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कौसल्यादि मातु सब धाई। निरखि बच्छ जनु घेनु लवाई॥ 
छं०-जनु धेनु बालक बच्छ तजि ग्रुहँ चरन बन परबस गई । 

दिन अंत पुर रुख खत थन हुंकार करि धावत भई ॥ 

अति प्रेम प्रभु सब मातु भेरीं बचन सदु बहु बिधि कहे । 

गइ बिषम विपति बियोग भव तिन्ह हरष सुख अगनित छह 
दो०- सेटेड तनय सुमित्रा राम चरन रति जानि । 

रामहि मिळत केकई हृदर्य बहुत सकुचानि ॥६(क)॥ . 

लछिमन सब मातन्ह मिलि हरषे आसिष पाइ । 

कैकइ कहुँ पुनि एुनि मिळे मन कर छोसु न जाइ ॥६(ख)॥ 


सासुन्ह सबनि मिली बैदेही । चरनन्हि लागि हरषु अति तेही॥ 
देहिं असीस बूझ्ि कुसलाता। होइ अचल तुम्हार अहिवाता॥ 
सब रघुपति मुख कमल विलोकहिं । मंगल जानि नयन जळ रोकि 
कनक थार आरती उतारहिं। बार बार प्रभु गात निहारहिं॥ 
नाना भाँति निछावरि करहीं। परमानंद हरष उर भरहीं॥ 
कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि | चितबति कृपासिंधु रनघीरहि ॥ 
हृदये बिचारति बारहिँ बारा। कवन भाति ळंकापति मारा 
अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। नितिचर सुभट महाबल भारे ॥ 
दो०-छछिमन अरु सीता सहित प्रश्रुद्द बिलोकति मातु । 
CC-0. पमानंद,माए सन. पुनि पुनि हा प टे प 
लंकापति कपीस नल नीला । जामवंत अंगद सु ॥ 
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हनुमदादि सब वानर वीरा।धरे मनोहर मनुज सरीरा॥ 
भरत सनेह सील ब्रत नेमा। सादर सव वरनहिं अति प्रेमा | 
देखि नगरवासिन्ह के रीती। सकल सराहहिं प्रभु पद प्रीती | 
पुनि रघुपति सव सखा बोलाए,। सुनि पद लागहु सकल सिखाए॥ 
शुर बसिष्ट कुलपूज्य हमारे। इन्द की कृपो दनुज रन मारे॥ 
ए. सव सखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कहें वेरे॥ 
मम हित लागि जन्म इन्ह हारे। भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे || 
सुनि प्रभु वचन मगन सव भए | निमिष निमिष उपजत सुख नए|| 
दो०-कोसल्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नायउ साथ । 

आसिष दीन्हे हरषि तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथा ८(क)। 


सुमन बृष्टि नभ संकुळ भवन चले सुखकंद्‌ । 

चढ़ी अटारिन्ह देखहिं नगर नारि नर बूंद ॥८(ख)॥ 
कंचन कळस विचित्र सँवारें। सबहिं घरे सजि निज निज द्वारे॥ 
बंदनवार पताका केतू।सवन्हि वनाए मंगल हेतू॥ 
बीथीं सकळ सुगंध सिंचाई । राजमनि रचि बहु चौक पुराई॥ 
नाना भॉति सुमंगल साजे। हरषि नगर निसान बहु वाजे॥ 
जह तह नारि निछावरि करहीं। देहि असीस हरष उर भरहीं॥ 
कंचन थार आरती नाना। जुवतीं सजें करहिं सुभ गाना ॥ 
करहि आरती आरतिहर कं | रघुकुल कमल विपिन दिनकर कें 
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' पुर सोमा “संपत्ति कल्याना। सारदा बखाना॥ 
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तेउ यह चरित देखि ठगि रहहीं । उमा तासु गुन नर किमि कहहीँ॥ 


दो०-नारि कुसुदिनीं अवध सर रघुपति बिरह दिनेस। 
अस्त भएँ विगसत भई निरखि राम राकेस ॥९(क)॥ 
होहिं सगुन सुभ विविधि बिधि बाजहिं गगन निसान । 
पुर नर नारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥९(ख)॥ 


प्रभु जानी केकई लजानी। प्रथम तास ग्रह गए भवानी ॥ 
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा | पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा 
कृपासिंधु जब मंदिर गए पुर नर नारि सुखी सब भए॥ | 
गुर वसिष्ट दविज लिए बुलाई। आजु सुरी सुदिन समुदाई | 
सब द्विज देहु हरषि अनुसासन। रामचंद्र वैठहिं सिंघासन | 
मुनि वसिष्ट के वचन सुहाए। सुनत सकल विप्रन्ह अति माए॥ 
कहहिं बचन मृदु विप्र अनेका। जग अभिराम राम अभिषेका ।। 
अब मुनिवर विलंब नहिं कीजै। महाराज कह तिलक करीजे ॥ 
दो०-तव सुनि कहेउ सुसंत्र सन सुनत चळेउ हरषाइ। . 

रथ अनेक बहु वाजि गज तुरत सँवारे जाइ ॥३० (क)॥ . 

जद तहँ घावन पठदद युनि मंगळ द्र्य सगाइ। न 

हरष समेत वसिष्ट पद पुनि सिरु नायड आइ ॥३० (ख)॥ 

नवाहृपारायण, आठवाँ विश्राम | 

० न न्ह स देधि शिशिाई | 
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राम कहा सेवकन्ह बुळाई। प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई || 
सुनत बचन जहँ तहँ जन धाए। सुग्रीवादि तुरत अन्हवाए॥ 
पुनि करुनानिधि भरतु हँकारे। निज कर राम जटा निरुआरे॥ 
अन्हवाए प्रभु तीनिउ भाई। भगत बछल कपाल रघुराई | 
_ भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। सेष कोटि सत सकहिं न गाई || 
पुनि निज जटा राम विवराए। गुर अनुसासन मागि नहाए | 
करि मजन प्रभु भूषन साजे। अंग अनंग देखि सत लाजे | 
दो०-सासुन्ह सादर जानकिहि मञ्चन तुरत कराइ । 
दिव्य बसन बर भूषन अँग अँग सजे बनाइ ॥११ (क)॥ 
राम बाम दिसि सोभति रमा रूप शुन खानि! | 
देखि मातु सब हरषीं जन्म सुफळ निज जानि ॥ ३ १(ख)॥ 
सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव सुनि बुंद । 
चढ़ि बिमान आए सव सुर देखन सुखकंद ॥११ (ग)॥ 


प्रभु बिलोकि सुनि मन अनुरागा | तुरत दिव्य सिंघासन मागा | 
रवि सम तेज सो बरनि न जाई | बैठे राम द्विजन्ह सिरु नाई॥. 
जनकसुता समेत रघुराई। पेखि प्रहरषे मुनि समुदाई॥ 
बेद मंत्र तव छ्विजन्ह उचारे । नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे॥ 
' प्रथम तिळक बसिष्ट सुनि कीन्हा | पुनि सब विप्रन्ह आयसु दीन्हा|॥ 
सुत बिछोकि हरषीं महतारी। बार बार आरती उतारी॥ 
विहि दा विविधि विवि दीन्टिजचिर्वरसिल अजाचिक कीनह॥ 
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सिंघासन पर त्रिभुअन साई। देखि सुरन्ह ढुंदुमी बजाई ॥ 
छं०-नभ दुंदुभीं बाजहिं बिपुल गंध किंनर गावही । 

नाचहिं अपछरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहीं ॥ 
भरतादि अनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते । 
रहेँ छत्र चामर ब्यजन धनु असि चर्म सक्ति बिराजते॥ १ ॥ 
श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छबि सोहई । 
नव अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई ॥ 
सुकुटागदादि बिचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे । 
अंभोज नयन बिसाळ उर भुज धन्य नर निरखंति जे॥ २॥ 


दो०-वह सोभा समाज सुख कहत न बनइ खगेस । 
बरनहिं सारद सेष श्रुति सो रस जान महेस ॥१२(क) 
भिन्न भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज घाम। 

- बंदी चेष बेद तब आए जहे श्रीराम ॥१२(ख) 
प्रभु सबंग्य कीन्ह अति आद्र ङपानिधान । 
लखेड न काहूँ मरम कछु रगे करन गुन गान ॥१२(ग) 

छं०-जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने । 
दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रवल खळ सुज बल हने ॥ 
अवतार नर संसार भार बिभंजि दारुन दुख दहे । 


CC-0. Jangamwadi Math Collectjon. Di Bi d नेमीमेहे 2 पद 
ज्ञय प्रनतपाळ दयाल १ १॥ 
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तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे । . 
भव पंथ भ्रमत असित दिवस निसि काल कमं गुननि भरे॥ 

जे नाथ करि करुना विलोके त्रिविधि दुख ते निबेहे । 

भव खेद छेदन दुच्छ हम कहुँ रच्छ राम नमामहे ॥ २॥ 
जे म्यान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी । 

ते पाइ सुर दुलभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
बिस्वास करि सव आस परिहरि दास तव जे होइ रहे। 
जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भव नाथ सो समरामहे ॥ ३॥ 
जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि सझुनिपतिनी तरी । 

नख निर्गता सुनि बंदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी ॥ 
ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे । 

पद कंज इंद सुङुंद रास रसेस नित्य भजासहे ॥ ३॥ 
अव्यक्तसूलमनादि तरु स्वच चारि निगसागम भने। 

षट कंघ साखा पंच बीस अनेक पने सुसन घने॥ 
फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे । 
पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमामहे ॥ ५॥ 
जे ब्रह्म अजमद्वेतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं । 

ते कहहुँ जानहूँ नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं ॥ 
करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह बर सआागहां । 


अची वका नि तस पुरन ६ ॥ 
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दो०-सब के देखत बेदन्ह बिनती कीन्हि उदार । 
अंतर्धान भए पुनि गए ब्रह्म आगार ॥ ३ ३(क)॥ 
बैनतेय सुनु संसु तब आए जहे रघुबीर । . 
बिनय करत गदगद गिरा पूरित झुक सरीर ॥१ ३(ख)॥ 


छं०-जय राम रमारमनं ससनं। भव ताप भयाङुरु पाहि जनं॥ 
अवघेस सुरेस रमेस विभो । सरनागत मागत पाहि प्रभो॥ 
दससीस विनासन बीस सुजात दूरि महा महि भूरि रुजा 
रजनीचर दूंद॑ पतंग रहे।सर पावक तेज प्रचंड दहे ॥ 
महि मंडळ मंडन चारुतरं। छत सायक चाप निषंग बरा . 
मद मोह महा ममता रजनी। तस पुंज दिवाकर तेज अनी ॥ 
मनजात किरात निपात किए। रंग लोग कुभोग सरे न हिए ॥ 
हति नाथ अनाथनि पाहि हरे। विषया बन. पावर भूलि परे॥ 
बहु रोग बियोगन्हि लोग हए्‌। भत्रदंघ्रि निरादर के- फल ए 0 
भव सिंधु अगाध परे नर ते। पद पंकज प्रेस न जे करते॥ 
अति दीन मलीन दुखी नितहीं।जिन्ह फे पद पंकज प्रीति नहीं 
` ` अवलंब भवंत कथा जिन्ह के । प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह क 
 नहिँराग न लोभ न मान सद तिन्ह के सम वैभव वा बिपद 
एहि ते तव सेवक होत सुदा । मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ 
करिप्रेस निरंतर नेस छिएँ। पद पंकज सेवत सुद्ध हिएँ॥ 
०६३ सपितर ादरहीपप्सव सं खली त्रिब्छकिमही॥ 
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सुनि मानस पंकज भ्दंग भजे। रघुबीर महा रनधीर अजे॥ 
तच नाम जपामि नमामि हरी। भव रोग महागद सान अरी॥ 
गुन सीर कृपा परमायतनं। प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं॥ 
रघुनंद निकंदय इंद्रधनं। महिपाछ विलोकय दीन जन॑ ॥ 


दो०-बार बार बर मागउँ हरषि देहु श्रीरंग । 

पद्‌ सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥१४(क) 

बरनि उमापति राम गुन हरषि गए कैलास । 

तब प्रभु कपिन्ह दिवाए सब बिधि सुखप्रद बास॥ १४(ख) 
सुनु खगपति यह कथा पावनी । त्रिबिध ताप भव भय दावनी॥ 
महाराज कर सुभ अभिषेका। सुनत लहहिं नर विरति विवेका | 


जेसकाम नर सुनहि जे गावहिं। सुख संपति नाना विधि पावहिं | 
सुर दुर्लभ सुख करि जग माही । अंतकाळ रघुपति पुर जाही॥ 


सुनहि बिमुक्त बिरत अरु विषई | लहृहिं भगति गति संपति नई॥ 
खगपति राम कथा में बरनी। स्वमति विलास त्रास दुख हरनी॥ 
बिरति बित्रेक भगति दृढ़ करनी। मोह नदी कहुँ सुंदर तरनी॥ 
नित नव मंगल कोसळपुरी। हरषित रहहिं लोग सब कुरी॥ 
नित नइ प्रीति राम पद पंकज | सब के जिन्हहि नमत सिव मुनि अः 
मंगन बहु प्रकार पहिराए। द्विजन् दान नाना विधि पाए॥ 
दो०-ब्रह्मानंद मगन कपि सब क प्रभु पद प्रीति । 

0-0. आत्म जाने दिबस लिम्हप्गए मसः षड चलि ०११५ ॥ 
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विसरे ग्रह सपनेहुँ सुधि नाहीं । जिमि परद्रोह संत मन माहीं || 
तब रघुपति सब सखा बोलाए। आइ सबन्हि सादर सिरु नाए || 
परम प्रीति समीप बैटारे। भगत सुखद मृदु बचन उचारे || 
तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई । मुख पर केहि बिधि करों बड़ाई।। 
ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे । मम हित लागि भवन सुख त्यागे 
अनुज राज संपति बैदेही। देह गेह परिवार सनेही॥ 
सब मम प्रिय नहिं तुम्हि समाना।मृषा न कहउँ मोर यह बाना ॥ 
सब कें प्रिय सेवक यह नीती। मोरे अधिक दास पर प्रीती॥ 
दो०-अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम । 
सदा सबै गत सबेहित जानि करेहु अति प्रेम ॥ १६ ॥ 
सुनि प्रभु बचम मगन सब भए। को हम कहाँ बिसरे तन गए॥ 
एकटक रहे जोरि कर आगे | सकहिं न कछु कहि अति अनुरागे 
परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा । कहा बिविधि बिधि ग्यान बिसेषा।। 
प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहिं। पुनि पुनि चरन सरोज निहारहिं 
तब प्रभु भूषन बसन मगाए। नाना रंग अनूप सुद्दाए॥ 
सुग्रीवद्दि प्रथमहिं पहिराए। वसन भरत निज हाथ बनाए.॥ 
प्रभु प्रेरित लछिमन पहिराए। छंक्रापति रघुपति मन माए॥ 
अंगद बैठ रहा नहिं डोळा। प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥ 
दो०-जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ । 
८०-०हिखेँ अपिसम एमसकाचले०नाइउपड- तमथ 0८१8) 
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तब अंगद उडि नाइ सिरु सजळ नयन कर जोरि। 

अति विनीत बोलेउ बचन मनहुँ प्रेम रस बोरि॥१७(ख)॥ 
सुनु सर्वग्य कृपा सुख सिंधो। दीन दयाकर आरत. बंधो॥ 
मरती बेर नाथ मोहिं बाली | गयउ तुम्हारेहिं कोंछें घाली || 
असरन सरन बिरदु संभारी। मोहि जनि तजहु भगत हितकारी 
मोरें तुम्ह प्रभु शुर पितु माता । जाउँ कहाँ तजि पद जळजाता || 
तुम्हहि विचारि कहहु नरनाहा। प्रभु तजि भवन काज मम काहा|| 
बालक ग्यान बुद्धि बळ हीना। राखहु सरन नाथ जन दीना ॥ 
नीचि टहल णह के सब करिहउँ | पद पंकज विलोकि भव तरिंहउँ 
- अस कहि चरन परेउ प्रभु पाही | अव जनि नाथ कहदु यह जाही॥ 
दो०-अंगद बचन बिनीत सुनि रघुपति करुना सींव। 

प्रभु उठाइ उर छायउ सजळ नयन राजीव ॥१८(क)॥ 

निज उर साळ बसन मनि बालि तनय पहिराइ। 

बिदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार ससझुझाइ॥ १८(ख)॥ 
भरत अनुज सौमित्रि समेता। पठवन चले भगत कृत चेता॥ 
अंगद हृदय प्रेम नहिं थोरा। फिंरि फिंरि चितव राम की ओरा॥ 
वार बार कर दंड प्रनामा।मन अस रहन कहहिं मोहि रामा॥ 
राम बिलोकनि वोछनि चलनी । सुमिरि सुभिरि सोचत हुँ सि मिलनी 
प्रभु रुख देखि बिनय वहु मात्री । चलेउ हृद्य पद पंकज राखी ॥ 
अकिअद्व रद कपि पह नभइ सब्खिअस्तप्रुठिकफ्॥ 
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तब सुग्रीव चरन गहि नाना | भाति विनय कीन्हे हनुमाना ॥ 
दिन दस करि रघुपति पद सेवा | पुनि तव चरन देखिहडँ देवा॥ 
पुन्य पुंज तुम्ह पवनकुमारा। सेवहु जाइ कृपा आयारा॥: 
` अस कहि कपि सव चळे तुरंता। अंगद कहृइ सुनहु हनुमंता | 
दो०-कहेउ दंडवत प्रभु सें तुम्हहि कहउँ कर जोरि। 

वार वार रघुनायक हि सुरति कराएहु मोरि ॥१९(क)॥ 

अस कहि चलेउ वालिसुत फिरि आयउ हनुमंत। 

तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भए भगवंत ॥१९(ख)॥ 

कुलिसहु चाहि कठोर अति कोसल कुसुसहु चाहि । 

चित्त खगेस राम कर ससुझि परइ कहु काहिं ॥१९(ग)॥ 
पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा। दीन्हे भूषन वसन प्रसादा। 
जाहु भवन मम सुमिरन करेहू। मन क्रम बचन धमं अनुसरेहू ॥ 
तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता । सदा रहेहु पुर आवत जाता॥ 
बचन सुनत उपजा सुख भारी। परेउ चरन भरि लोचन बारी ॥ 
चरन नलिन उर घरि एह आवा। प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा॥ 
रघुपति चरित देखि पुरवासी। पुनि पुनि कहहिं धन्य सुखरासी॥ 
राम राज वैठें त्रैलोका। हरित भए गए, सव सोका॥ 
बयरू न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई ॥ 
दो०-वरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग । 


CC-0. Jamgam दीपी सुखिहि नेहिं भय खोर्कभ रर ३? | | 
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दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा॥ 

सब्र नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिँ खधम निरत श्रुति नीती॥ 

चारिउ चरन घर्म जग माहँ | पूरि रदा सपनेहुँ अघ नाहीं| 

राम भगति रत नर अरु नारी। सकल परमगति के अधिकारी ॥ 

अस्ममृत्यु नहिं कवनिउ पीरा | सव सुंदर सव विरुज सरीरा॥ 

नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना।नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना॥ 
) ` सब निर्देम धर्मरत पुनी। नर अरु नारि चतुर सब गुनी॥ 
सब गुनग्य पंडित सव ग्यानी | सब कृतग्य नहिं कपट सयानी || 
दो०-राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहि । 

काल कमै सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि ॥ २१ ॥ 

भूमि सप्त सागर मेखला। एक भूप रघुपति कोसला | 
सुअन अनेक रोम प्रति जासू। यह प्रभुता कछु बहुत न तासू॥ 
सो महिमा समुझत प्रभु केरी। यह बरनत हीनता घनेरी॥ 
सोउ महिमा खगेस जिन्ह जानी।फिरि एहिं चरित तिन्हहुँ रति मानी 
सोड जाने कर फल यह लीला | कहहिं महा सुनिबर दमसीला॥ 
राम राज कर सुख संपदा | बरनि न सकइ फनीस सारदा॥ 
सब उदार सब पर उपकारी।वबिप्र चरन सेवक नर नारी॥ 
एकनारि ब्रत रत सब झारी | ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ 
दो०-दंड जतिन्ह कर भेद जहुँ नतक नृत्य समाज । 


“जीतु भनेहि सुर्निर्भ जसि "रामचंद्र के राज २२ ॥ 
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फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन। रहहिं एक सँग गज पंचानन ॥ 
खग मृग सहज बयरु विसराई। सबन्हि परस्पर प्रीति बढाई ॥ 
कूजहिं खग मृग नाना बृंदा। अमय चरहिँ बन करहि अनंदा 
सीतल सुरभि पवन बह मंदा । गुंजत अलि ले चलि मकरंदा ॥ 
लता त्रिटप मागें मधु चवहीँ। मनमावतो धेनु पय खबहीं॥ 
ससि संपन्न सदा रह धरनी। त्रेता मइ कृतजुग के करनी || 
प्रगटी गिरिन्ह विविध मनि खानी | जगदातमा भूप जग जानी || 
सरिता सकल वहदहिं बर बारी] सीतळ अमल स्वाद सुखकारी ॥ 
सागर निज मरजादाँ रहहीं। डारहिं रत्न तटन्हि नर लहहीं ॥ 
सरसिज संकुळ सकल तड़ागा। अति प्रसन्न दस दिसा विभागा ॥ 
दो०-बिधि सहि पूर मयूखन्हि रबि तप जेतनेहि काज । 

मारं वारिद देहि जल रामचंद्र के राज ॥२३॥ 
कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हें । दान अनेक हिजन्ह कहे दीन्हे | 
श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर | गुनातीत अरू भोग पुरंदर।। 
पति अनुकूल सदा रह सीता | सोमा खानि सुसील बिनीता || 
जानति कृपासिंधु प्रभुताई । सेवति चरन कमल मन लाई ॥ 
जद्यपि णहँ सेवक सेवकिनी। बिपुछ सदा सेवा विधि शुनी ॥ 
निज कर गह परिचरजा करई। रामचंद्र आयसु अनुसरई || 
जेहि विधि कृपासिंधु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ॥ 
कॉर्सव्यादि कसिं ४६? भहिं सेवि सहितानि भेदि 

गु० शू० २०~= - 
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उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता। जगदंबा संततमनिंदिता॥ 
दो०-जासु कृपा कटाच्छु सुर चाहत चितव न सोइ । 

राम पदारबिंद रति करति सुभावहि खोइ ॥२४॥ 
सेवहिं सानकूल सव भाई | राम चरन रति अति अधिकाई | 
प्रभु सुख कमल विलोकत रहीं । कव टु कृपाल हमहि कछु कहरहीं || 
राम करहिं भ्रातन्ह पर प्रीती नाना भाँति सिखावहिं नीती॥ 
हरषित रहहिं नगर के लोगा। करहिं सकल सुर दुलभ भोगा || 
अहनिसि विधिहि मनावत रहहीं । श्रीरघुवीर चरन रति चहहीं | 
दुइ सुत सुंदर सीता जाए। लब कुस बेद पुरानुन गाए || 
दोउ बिजई विनई गुन मंदिर । हरि प्रतिबिंब मनहुँ अति सुंदर ॥ 
दुइ दुइ सुत सब श्रातन्ह केरे | भए रूप शुन सील घनेरे॥ 
दो०-ग्यान गिरा गोतीत अज माया सन गुन पार । 

सोइ सच्धिदानंद घन कर नर चरित उदार ॥२५॥ 
प्रातकाल सरऊ करि मजन | वेठहिं सभा संग द्विज सजन || 
बेद पुरान वसिष्ट बखानहिं | सुनहि राम जद्यपि सब जानहिं ॥ 
अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं | देखि सकल जननां सुख भरहीं || 
भरत सन्रुहन दोनउ भाई। सहित पवनसुत उपंबन जाई | 
बूझहिं बेठि राम गुन गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा | . 
सुनत विमल युन अति सुख पावहिं। बहुरि बहुरि करि विनय कहावहि॥ 
सनु, गद ् दो्ि पुराना: सम्रत पावन) विशिप्यामा | 
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नर अरु नारि राम गुन गानहिं । करहिं दिवस निसि जात न जानहिं 
दो०-अवधपुरी बासिन्ह कर सुख संपदा समाज । 

सहस सेष नहिं कहि सकहिं जहँ नुप राम बिराज ॥२६॥ 
नारदादि सनकादि मुनीसा। दरसन लागि कोसलाधीसा॥ 
दिन प्रति सकल अजोष्या आवहिं । देखि नगर विरागु बिसरावहिं 
जातरूप मनि रचित अटारीं। नाना रंग रुचिर गच ढारी ॥ 
पुर चहुँ पास कोट अति सुंदर | रचे कूरा रंग रंग बर॥ 
नव ग्रह निकर अनीक वनाई। जनु घेरी अमरावति आई ॥ 
महि बहु रंग रचित गच कांचा | जो बिलोकि सुनिबर मन नाचा॥ 
घवल धाम ऊपर नम चुंबत | कलस मनहु रवि ससि दुति निंदता। 
बहु मनि रचित झरोखा श्राजहिं । णद ग्रह प्रति मनि दीप बिराज 
छं०-सनि दीप राजहिं भवन अ्राजहिं देहरी बिढुस रची । 
मनि खंभ भीति बिरंचि विरची कनक मनि मरकत खची। 
सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फाटिक रचे । 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बञ्रन्हि खचे ॥ 
दो०-चारु चिन्रसाळा गृह गुह प्रति लिखे बनाइ । 
रास चरित जे निरख सुनि ते मन लेहिं चोराइ ॥२७॥ 
सुमन बाटिका सबहिं लगाई । बिबिध भाति करि जतन बनाइ | 
` लता ललित बहु जाति सुहाई । फूलहिं सदा बसंत कि नाई॥ 
पुनत मधुकर मुख" सनी भसित लिंविधिं सदा थिहशुंद्र || 
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नाना खग वाळकन्हि जिआए। बोलत मधुर उड़ात सुहाए॥ 


OT PN कळ... 


मोर हंस सारस पारावत। भवननि पर सोभा अति पाबत॥ | 
जहँ तहँ देखहिं निज परिछाहीं । बहु बिधि कूजहिं नृत्य कराहीं॥ | 


सुक सारिका पढ़ावहिं वालक | कहहु राम रघुपति जनपालक || 
राज दुआर सकळ बिधि चारू। वीथी चोहट रुचिर बजारू॥ 
छं०-बाजार रुचिर न बनइ बरनत बस्तु बिनु गथ पाइए । 
जहेँ भूप रमानिवास तहँ की संपदा किमि गाइए ॥ 
बेडे बजाज सराफ बनिक अनेक सनहुँ कुबेर ते। 
सब सुखी सब सञ्चरित सुंदर नारि नर सिसु जरठ जे ॥ 
दो०-उत्तर दिसि सरजू बह निर्मळ जल गंभीर । 
बाँधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहि तीर ॥२८॥ 


वूरि फराक रुचिर सो घाटा। जह जळ पिअहिं वाजि गज ठाटा 


पनिघट परम मनोहर नाना। तहा न पुरुष करहि अख्नाना॥ 


राजघाट सब विधि सुंदर बर | मजहिं तर्हा वरन चारिउ नर॥ 
तीर तीर देवन्ह के मंदिर। चहुँ दिसि तिन्ह के उपबन सुंदर 
कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी। बसहिं ग्यान रत मुनि संन्यासी | 
तीर तीर तुळसिका सुहाई | बूंद बंद बहु मुनिन्ह लगाई ॥ 
पुर सोमा कछु बरनि न जाई। बाहेर नगर परम रुचिराई॥ 
देखत पुरी अखिल अर्थ भागी | बने पेन? पिकी हाँगा ॥ 


|| 

|| 
`| 
` 
| 
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छं०-बापीं तड़ाग अनूप कूप सनोहरायत सोहहीं । 
सोपान सुंदर नीर निर्मळ देखि सुर सुनि मोहहीं ॥ 
बहु रंग कंज अनेक खग कूजहिं सधुप युंजारहीं । 
आरास रम्य पिकादि खग रत्र जनु पथिक हंकारहीं॥ 
दो०-रमानाथ जहुँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ । 
अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ ॥२९॥ 
जहुँ तहुँ नर रघुपति गुन गावहिं । बैठि परसपर इहइ सिखावहिं॥ 
भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि। सोभा सील रूप गुन धामहि॥ | 
जळज विलोचन स्यामल गातहि | पलक नयन इव सेवक त्रातहि ॥ 
धृत सर रुचिर चाप तूनीरहि। संत कंज बन रवि रन धीरहि॥ 
काल कराल ब्याल खगराजहि। नमत राम अकाम ममता जहि।। 
लोभ मोह मृगजूथ किरातहि | मनसिज करि हरि जन सुखदातहि 
संसय सोक निविड़ तम भानुहि। दनुज गहन घन दहन कृसानुहि॥ 
जनकसुता समेत रघुबीरहि। कस न भजहु मंजन भव भीरहि॥ 
बहु बासना मसक हिम रासिहि। सदा एकरस अज अत्रिनासिहि ॥ 
मुनि रंजन भंजन महि भारहि | तुळसिदास के प्रसुहि उदारहि ॥ 
दो०-पुहि बिधि नगर नारि नर करहि रास शुन गान । 
सानुकूछ सब पर रहहिं संतत कृपानिधान ॥३०॥ 


जब ते राम प्रताप खगेसा। उदित भयड अति प्रबल दिनेसा॥ 


CC;0. Janga हेड तिह का | बह नह संख 0 हतने मन Ott 


पूरि प्रकास रहड तिहुँ लोका । बहुतेन्ह सुख बहुतन सन सोका॥ 
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जिन्हहि सोक ते कहउँ बखानी | प्रथम अबिद्या निसा नसानी॥ 
अघ उलूक जहुँ तहाँ छुकाने। काम क्रोध करव सकुचाने || 
बिबिध कर्म गुन काळ सुभाऊ। ए. चकोर सुख छहहिं न काऊ॥ 
मत्सर मान मोह मद चोरा। इन्ह कर हुनर न कवनिहुँ ओरा || 
धरम तड़ाग ग्यान विग्याना। ए. पंकज बिकसे विधि नाना॥ 
सुख संतोष विराग विवेका। बिगत सोक ए कोक अनेका॥ 
दो०-यह प्रताप रबि जाके उर जब करइ अकाख । 
पछिले बाढ्हिँ प्रथम जे ते पार्चाह नास ॥३१॥ 
भ्रातन्ह सहित रासु एक बारा । संग परम प्रिय पवनकुमारा || 


-सुंदर उपबन देखन गए। सब तरु कुसुमित पल्लव नए॥ 


जानि समय सनकादिक आए। तेज पुंज शुन सील सुहाए॥ 
ब्रह्मानंद सदा लयळीना। देखत वालक बहुकालीना॥ 


> So ES ...औ.. आन जनक. 
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] 


रूप घरें जनु चारिउ वेदा ।समदरसी सुनि बिगत बिभेदा॥ . 


आसा बसन व्यसन यह तिन्ही । रघुपति चरित होइ तह सुनहीं ॥ 
तहाँ रहे सनकादि भवानी । जहँ घटसंभव मुनिबर ग्यानी॥ 
राम कथा मुनिबर बहु बरनी । ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी॥ 
दो०-देखि राम सुनि आवत हरषि दंडवत कीन्ह । 
स्वागत पूँछि पीत पट प्रश्न बेठन कहुँ दोन्ह ॥३२॥ 


कीन्ह दंडवत तीनिउँ भाई | सहित पवनसुत सुख अधिकाई ॥ 


ET 
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स्यामल गात सरोरुह लोचन। सुंदरता मंदिर भव मोचन॥ 
एकटक रहे निमेष न लावहिं। प्रभु कर जोरें सीस नवावहिँ॥ 
तिन्ह के दसा देखि रधुत्रीरा। खवत नयन जल पुलक सरीरा ॥ 
कर गहि प्रभु मुनिवर वैठारे। परम मनोहर बचन उचारे॥ 
आजु धन्य में सुनहु मुनीसा। तुम्हरे दरस जाहि अघ खीसा ॥ 
बड़े भाग पाइब सतसंगा। बिनहिँ प्रयास होहिं भव भंगा॥ 
दो०-संत संग अपबगे कर कासी भव कर पंथ । 

कहहिं संत कबि कोचिद श्रुति पुरान सदग्रंथ ॥ ३३॥ 
सुनि प्रभु बचन हरषि मुनि चारी । पुलकित तन अस्तुति अनुसारी 
जय भगवंत अनंत अनांमयं। अनघ अनेक एक करुनामय ॥ 
जय निर्गुन जय जय शुन सागर | सुख मंदिर सुंदर अति नागर ॥ 
जय इंदिरा रमन जय भूधर। अनुपम अज अनादि सोमाकर॥ 
ग्यान निधान अमान मानप्रद। पावन सुजस पुरान बेद बद्‌ ॥ 
तग्य कृतग्य अग्यता भंजन | नाम अनेक अनाम निरंजन | 
सर्ब सर्वगत सर्ब उरालय | वससि सदा हम कहुँ परिपालय॥ . 
छंद विपति भव फंद विभंजय। हृदि वसि राम काम मद गंजय ॥ 
दो०-परमानंद कृपायतन सन परिपूरन कास । 

प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराम ॥ ३३॥ 


देहु भगति रघुपति अति पावनि । त्रिविधि ताप भव दाप नसावनि 
प्रनत कार्म सुरव कलपतर होई पर्सन दजे प्रसु परवर || 
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भव वारिधि कुंभज रघुनायक । सेवत सुलभ सकल सुख दायक॥ 
मन संभव दारुन दुख दारय | दीनवंधु समता बिस्तारय || 
आस त्रास इरिषादि निवारक | बिनय बिबेक विरति विस्तारक || 
भूप मौलि मनि मंडन धरनी । देहि भगति संसृति सरि तरनी || 
मुनि मन मानस हंस निरंतर । चरन कमल बंदित अज संकर | 
रघुकुल केतु सेतु श्रुति रच्छक। काळ करम सुभाउ गुन भच्छक॥ 
'तारन तरन हरन सब दूखन । तुलसिदास प्रभु त्रिभुवन भूषन ॥ 
दो०-बार बार अस्तुति करि प्रेम सहित सिरु नाइ । 

ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाहू ॥ ३५॥ 


सनकादिक बिधि लोक सिधाए। भ्रातन्ह रामचरन सिरु नाए || 
पूछत प्रभुहि सकल सकुचाहीं। चितवहि सब मारुतसुत पाहीं || 
सुनी चहहिं प्रभु मुख के वानी । जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी ॥ 
अंतरजामी प्रभु सम जाना । बूझत कहहु काह हनुमाना॥ 
जोरि पानि कह तब हनुमंता | सुनहु दीनदयाल भगवंता ॥ 
नाथ भरत कछु पूछन चहहीं। प्रश करत मन सकुचत अहहीं ॥ 
तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ ॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना | सुनहु नाथ प्रनतारति हरना || 
दो०-नाथ न मोहि संदेह कछु सपनेहु सोक न मोह । 
केवळ कृपा तुम्हारिहि कृपानंद संदोह ॥ ३६॥ 
र वन एक व्र | में सेवक (रे जैन दलेंदर॥ 
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* उत्तरकाण्ड + ६१७ 
संतन्ह के महिमा रघुराई। बहु बिधि बेद पुरानन्ह गाई ॥ 
श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्हि बड़ाई । तिन्ह पर प्रभुहि प्रीति अधिकाई 
सुना चहँ प्रभु तिन्ह कर लच्छन । कृपासिंधु गुन ग्यान विचच्छन 
संत असंत भेद बिलगाई। प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई ॥ 
संतन्द के ळच्छन सुनु भ्राता । अगनित श्रुति पुरान बिख्याता॥ 
संत असंतन्हि के असि करनी | जिमि कुठार चंदन आचरनी॥ 
काटइ परसु मलय सुनु भाई | निज गुन देइ सुगंध बसाई ॥ 
दो०-ताते सुर सीसन्ह चढत जग बल्लभ श्रीखंड । 

अनल दाहि पीरत घनहि परसु बदन यह दंड ॥ ३७॥ 
बिषय अळंपट सील गुनाकर। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर॥ . 
सम अभूतरिपु ब्रिमद बिरागी। छोमामरप हरष भय त्यागी ॥ 
कोमलचित दीनन्ह पर दाया। मन बच क्रम मम भगति अमाया। 
सबहिं मानप्रद आपु अमानी। भरत प्रानं सम मम ते प्रानी ॥ 
बिगत काम मम नाम परायन । साति बिरति बिनती मुदितायन॥ 
सीतळता सरलता मयत्री। द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री ॥ 
ए सब छच्छन बसहिं जासु उर। जानेहु तात संत संतत फुर॥ 
सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं। परुष बचन कबहुँ नहिं बोलहिं 
दो०-निदा अस्तुति उभय सम ममता मस पद्‌ कंज । 
०८-० तेञ्ञात,अारातज्मिऽ लतः मंदिर-खुज, पुंज, ॥-त.८ प 
सुनहु असंतन्द केर सुभाऊ। भूलेहुँ संगति करिअ न काऊ ॥ 
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तिन्ह कर संग सदा ठुखदाई। जिमि कपिळहि घालइ हरहाई || 
खळन्ह हृदये अति ताप ब्रिसेषी | जरहिं सदा पर संपति देखी || 
जहँ कहूँ निंदा सुनहिं पराई हरपि सनहुँ परी निधि पाईं ॥ 
काम क्रोध मद लोभ परायन । निद्य कपटी कुटिळ मलायन || 
बयरु अकारन सब काहू सों। जो कर हित अनहित ताहू सों ॥ 
झूठइ लेना झठइ देना। झूठइ भोजन झट चत्रेना॥ 
बोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा | खाइ महा अहि हृदय कठोरा || 
दो०-पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद । 

ते नर पॉवर पापमय देह धरं मनुजाइ ॥३९॥ 


लोभइ ओढन लोमइ डासन। सिस्नोदर पर जमपुर त्रास न॥ 
काहू की जों सुनहिं बड़ाई। खास लेहिं जनु जुड़ी आई॥ 
जब काहू के देखहिं ब्रिपती। सुखी भए, मानहुँ जग न॒पती | 
खारथ रत परिवार बिरोधी । लंपट काम लोभ अति क्रोधी ॥ 
मातु पिता गुर बिप्र न मानहिं। आपु गए अरु घालहिं आनहिं॥ 
करहिं मोह वसं द्रोह परावा | संत संग हरि कथा न भावा॥ 
अवगुन सिंधु मंदमति कामी | बेद विदूषक परधन स्वामी॥ 
बिप्र द्रोह पर द्रोह विसेषा । दंभ कपट जिये धरें सुवेषा ॥ 
दो०-ऐसे अधस मनुज खल कृतजुग त्रेता नाहि । 

7 द वड दोइदरदि कहिजुग मा य ॥ 
पर हित सरिस धर्म ना भाई | पर पीडा सम नहिं अधमाई॥ 


| 
| 
| 
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निर्नय सकल पुरान बेद कर । कहेउँ तात जानहिं कोविद नर॥ 
नर सरीर धरि जे पर पीरा। करहिं ते सहहिं महा भव मीरा ॥ 
करहिं मोह बस नर अघ नाना | स्वारथ रत परलोक नसाना॥ 
कालरूप तिन्ह कहें में भ्राता । सुभ अरु असुभ कर्म फल दाता॥ 
अस विचारि जे परम सयाने। भजहिं मोहि संखुत दुख जाने || 
त्यागहिं कर्म सुभासुभ दायक | भजहिं मोहि सुर नर सुनि नायक॥ 
संत असंतन्ह के गुन भाषे। ते न परहिं भव जिन्ह लखि राखे॥ 
दो०-सुनहु तात साया कृत गुन अरु दोष अनेक । 

गुन यह उभय न देखिअहिं देखिअ सो अबिबेक ॥४१॥ 
श्रीमुख बचन सुनत सब भाई। हरषे प्रेम न हृदय समाई॥ 
करहिं विनय अति वारहिं वारा। हनूमान द्वियं हरण अपारा।। 
पुनि रघुपति निज मंदिर"गएः। एहि बिधि चरित करत नित नए ॥ 
बार बार नारद सुनि आवहिं। चरित पुनीत राम के गावहिं॥ 
नित नव चरित देखि मुनि जाही | ब्रह्मछोक सब कथा कहाहीं ॥ 
सुनि विरंचि अतिसय सुख मानहिं।पुनि पुनि तात करहु गुन गानहिं 
सनकादिक नारदहि सराहहिँ। जद्यपि ब्रह्म निरत सुनि आहहिं॥ 
सुनि गुन गान समाधि बिसारी। सादर सुनहि परम अधिकारी ॥ 
दो०-जीचनसुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान । 

जे हरि कथा न करहि रति तिन्ह के हिय पाषान ॥३२॥ 


एक ” बार रेयेनीथि" चोळा शुर दिनि पुरबीसी संबेशओए॥ 


' 
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बैठे गुर मुनि अरु द्विज सजन। | बोले बचन भगत भव भंजन॥ 
सुनहु सकल पुरजन मम बानी | कहउँ न कछु ममता उर आनी ॥ 
नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई। सुनहु करहु जो तुम्हहि सोहाई ॥ 
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई।मम अनुसासन माने जोई॥ 
जों अनीति कछु माषौ भाई। तौ मोहि बरजहु भय विसराई॥ 
बड़ें भाग मानुष तनु पावा। सुर दुळम सब ग्रंथन्हि गावा || 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारां। पाइ न जेहिं परलोक संवारा | 
दो०-सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि घुनि पछिताइ । 

. क्रालहि कर्महि इस्वरहि मिथ्या दोष लगाइ ॥४३॥ 
एहिं तन कर फल बिषय न भाई स्वर्गउ स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 
नर तनु पाइ विषय मन देहीं । पलटि सुधा ते सठ बिष लेहीं।। 
ताहि कबहूँ भल कहृइ न कोई। गुंजा ग्रहद परस मनि खोई || 
आकर चारि लच्छ चौरासी | जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। काळ कर्म सुभाव गुन घेरा॥ 
कबहुँक करि करुना नर देही। देत ईस विनु हेतु सनेही। 
नर तनु भव वारिधि कहुँ बेरो । सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो॥ 
करनधार सदगुर दृढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा॥ 
दो०-जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाइ । 

सो कृत निंदक मंदसति आत्माहन गति जाइ ॥४४॥ 


जौ परलोके शी सुर नद| सुर्नि में वर्चेंभ हँर्दिये दै गैर 


कता नय अर Se rr is 
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सुलभ सुखद मारग यदद भाई। भगति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥ 
ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका | साधन कठिन न मन कहुँ टेका ॥ 
करत कष्ट बहु पावइ कोऊ। भक्ति हीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ॥ 
भक्ति सुतंत्र सकळ सुख खानी। बिनु सतसंग न पावहि प्रानी॥ 
पुन्य पुंज विनु मिलहिं न संता। सतसंगति संसुति कर अंता॥ 
पुन्य एक जग महुँ नहिं दूजा। मन क्रम बचन विप्र पद पूजा | 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा। जो तजि कपड करइ द्विज सेवा ॥ 
दो०-आरउ एक गुपुत मत सवहि कहडँ कर जोरि। 

संकर भजन बिना नर भगति न पावइ सोरि॥३५॥ 
कहहु भगति पथ कवन प्रयासा। जोग न मख जप तप उपवासा || 
सरल सुभाव न मन कुटिकाई। जथा लाभ संतोष सदाई।| 
मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तो कहु कहा बिस्वासा || 
बहुत कहउँ का कथा वढ़ाई। एहिं आचरन वस्य में भाई॥ 
बेर न विग्रह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदा सव आसा | 
अनारंभ अनिकेत अमानी। अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी ॥ 
प्रीति सदा सजन संसर्गा | तून सम बिषय खर्ग अपवर्ग ॥ 
भगति पच्छ हठ नहिं सठताई। दुष्ट तर्क सत्र दूरि बहाई॥ 
दो०-मम गुन ग्राम नास रत गत ममता सद मोह । 

ता कर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह ॥४६॥ 


पनत दिम बचने म कै हि शनि दिधि के | 
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जननि जनक गर बंधु हमारे। कृपा निधान प्रान ते प्यारे॥ 
तनु घनु धाम राम हितकारी । सब विधि तुम्ह म्रनतारति हारी || 
असि सिख तम्ह विनु देइ न कोऊ | मातु पिता खारथ रत ओऊ | 
हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी॥ 
स्वारथ मीत सकल जग माहीं। सपनेहु प्रभु परमारथ नाही ॥ 
सब के बचन प्रेम रस साने। सुनि रघुनाथ हृदय हरषाने॥ 
निज निज ग्रह गए आयसु पाई । बरनत प्रभु बतकही सुहाई ॥ 
दो०-उमा अवधबासी नर नारि कृतारथ खूप । 
) ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जह भूप ॥४७॥ 
एक बार बसिष्ट मुनि आए। जहाँ राम सुखघाम सुहाए॥ 
' अति आदर रघुनायक कीन्हा। पद पखारि पादोदक लीन्हा ॥ 
राम सुनहु सुनि कह कर जोरी । कृपासिंधु बिनती कछु मोरी॥ 
देखि देखि आचरन तुम्हारा। होत मोह मम हृदय अपारा | 
महिमा अमिति बेद नहिं जाना। में केहि भाति कहें भगवाना ॥| 
उपरोहित्य कर्म अति मंदा। बेद पुरान सुमति कर निंदा॥ 
जब न लेडे में तब बिधि मोही । कहा लाम आगें सुत तोही ॥ 
परमातमा त्रझ नर रूपा। होइहि रघुकुल भूषन भूपा॥ 
दो०-तब में {हदये बिचारा जोग जग्य ब्रत दान। 
जा कहुँ करिअ सो पेहडँ धर्म न एहि सम आन ॥४८॥ 


जप तप निर्यभ जोगमिर्ण धर्मी + शुतिं ?संमेक लाना सुन कर्मा || 
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ग्यान दया दम तीरथ मजन। जहेँ लगि ध्म कहत श्रुति सजन ॥ 
आगम निगम पुरान अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥ 
तव पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर | सब साधन कर यह फळ सुंदर ॥ 
छूटइ मल कि मलहि के घोएँ । घृत कि पाव कोइ वारि बिलोएँ॥ 
प्रेम भगति जल ब्रिनु रघुराई। अभिअंतर मल कबहुँ न जाई ॥ 
सोइ सर्वग्य तग्य सोइ पंडित। सोइ गुन ग्रह बिग्यान अखंडित॥ 
दच्छ सकल लच्छन जुत सोई। जाके पद सरोज रति होई॥ 
दो०-नाथ एक बर मागउँ राम कृपा करि देहु। 

जन्म जन्म प्रभु पद कमर कब्रहुँ घटे जनि नेहु ॥४९॥ 


अस कहि सुनि बसिष्ट एह आए कृपासिंधु के मन अति भाए॥ 
हनूसान भरतादिक भ्राता | संग लिए, सेवक सुखदाता || 
पुनि पाल पुर बाहेर गए | गज रथ तुरग मगावत भए,॥ 
देखि कृपा करि सकल सराहे | दिए. उचित जिन्ह जिन्ह तेइ चाहे॥ 
हरन सकळ श्रम प्रभु श्रम पाई। गए, जहा सीतल अवराइ ॥ 
भरत दीन्ह निज बसन डसाई। बेठे प्रभु सेवहिं सब्र माइ || 
मारुतसुत तव मारुत करई । पुलक बुष लाचन जळ भरइ।। 
हनूमान सम नहिं वड्मागी। नहिं कोउ राम चरन अनुरागी 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥ 


दो०-तेहि अवसर सुनि नारद्‌ आए करत बीन । 
००-० अक खा "म 8/९९ कीरबि सदा नबीसपश०॥ 
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मामवलोकय पंकज लोचन। कृपा विलोकनि सोच बिमोचन || 
नील तामरस स्याम काम अरि। हृदय कंज मकरंद मधुप हरि | 
जातुधान बरूथ बल भंजन | मुनि सजन रंजन अध गंजन ॥ 
भूसुर ससि नव बूंद बलाइक। असरन सरन दीन जन गाहक॥ 
भुजबळ बिपुल भार महि खंडित । खर दूषन विराध बघ पंडित || 
रावनारि सुखरूप भूपवर। जय दसरथ कुल सुकुद सुधाकर || 
सुजस पुरान बिदित निगमागम। गावत सुर सुनि संत समागम || 
कारुनीक व्यलीक मद खंडन । सव विधि कुलस कोसला मंडन || 
कलि मल मथन नाम ममताहन | तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥ 
दो०-प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुन ग्राम । 

___ सोभासिंधु हृदय घरि गए जहाँ ब्रिधि श्राम ॥५१॥ 
गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा में सब कही मोरि मति जथा ॥ 
राम चरित सत कोटि अपारा । श्रुति सारदा न बरने पारा॥ 
राम अनंत अनंत गुनानी। जन्म कर्म अनंत नामानी॥ 
जळ सीकर महि रज गनि जाहीं। रघुपति चरित न बरनि सिराहीं॥ 
बिमल कथा हरि पद दायनी। भगति होइ सुनि अनपायनी॥ 
' उमा कहिउँ सब कथा सुहाई । जो भुसुंडि खगपतिहि सुनाई ॥ 
कछुक राम गुन कहेउँ बखानी। अब का कहीं सो कहहु भवानी ॥ 
सुनि सुभ. कथा उमा इरघानी। बोली अति बिनीत मृदु बानी॥ 


बनी चय“ करर रुमिर 
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दो०-तुम्हरी कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह। - 

जानेउँ राम प्रताप ग्रसु चिदानंद संदोह ॥५२(क)॥ 

नाथ तचानन ससि खबत कथा सुधा रघुबीर। 

श्रवन पुरन्हि मन पान करि नहि अघात मतिघीर॥५२(ख)॥ 
राम चरित जे सुनत अघाहां। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ 
जीवनमुक्त महामुनि जेऊ। हरि गुन सुनहिँ निरंतर तेऊ ॥ 
भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा ता कहे दृढ़ नावा॥ 
विषइन्ह कहुँ पुनि हरि युन ग्रामा । श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा 
श्रवनवंत अस को जग माहां। जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं ॥ 
ते जड़ जीव निजात्मक घाती। जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती 
हरिचरित्र मानस तुम्ह गावा। सुनि में नाथ अमिति सुख पावा॥ 
तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई। कागमसुंडि गरुड प्रति गाइ ॥ 
दो०-विरति ग्यान बिग्यान इढ राम चरन अति नेह। 

` बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह ॥५३॥ 


नर सहस महँ सुनहु पुरारी। कोउ एक होइ धर्म व्रत घारी॥ 
धर्ससील कोटिक महँ कोई। विषय विसुख बिराग रत होई 
कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहईं। सम्यक ग्यान सकृत कोउ लहृई ॥ 
ग्यानवंत कोटिक महँ कोऊ। जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ॥ 
हिल्लसहस सुख खानी | दुल कर ब्रह्म छीन विग्यानी ॥ 
रच अरु ग्यानी जीवनमा अखेर अनी | 


` ६२६ # रामचरितमानस ॐ र 
सब ते सो दुरूम सुरराया। राम भगति रत गत मद माया || . 
सो इरिभगति काग किमि पाई | बिस्वनाथ मोहि कहहु बुझाई | : 
दो०-राम परायन ग्यान रत शुनागार मति धीर। 
नाथ कहहु केहि कारन पायउ काक सरीर ॥५४॥ 
यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा | कहहु कृपाल काग कहँ पावा || 
तुम्ह केहि भाँति सुना मदनारी | कहु मोहि अति कोतुक भारी | « 
गरुड़ महाग्यानी गुन रासी। हरि सेवक अति निकट निवासी 
तेहिं केहि हेतु काग सन जाई। सुनी कथा मुनि निकर बिहाई ॥ | 
कहहु कवन विधि मा संवादा। दोउ हरिभगत काग उरगादा || .. 
गोरि गिरा सुनि सरल सुहाई। बोळे सिव सादर सुख पाई॥ - 
धन्य सती पावन मति तोरी। रघुपति चरन प्रीति नहिं थोरी || 
सुनहु परम पुनीत इतिहासा । जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा || 
उपजइ राम चरन बिस्वासा। भव निधि तर नर बिनहिं प्रयासा॥ . 
दो०-ऐसिअ प्रस्न बिहंगपति कीन्हि काग सन जाइ । 
सो सब सादर कहिइडँ सुनहु उमा मन लाइ ॥५५॥ 
में जिमि कथा सुनी भव मोचनि । सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचनि 
प्रथम दच्छ णह तव अवतारा | सती नाम तब रहा तुम्हारा॥ 
दच्छ जग्य तव भा अपमाना। तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना॥ 
सम अनुचचरन्ह कीन्ह मख भंगा । जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा॥ 
तर्ब अति'सोच भय भ॑न'सोरी१ दुखी शे विग परिर्वक्षीरे | 
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सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा। कौतुक देखत फिरउँ बेरागा॥ 
गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी। नील सैल एक सुंदर भूरी॥ 
तासु कनकमय सिखर सुहाए। चारि चारु मोरे मन भाए॥ 
तिन्ह पर एक एक विटप बिसाळा। बट पीपर पाकरी रसाला ॥ 
सैलोपरि सर सुंदर सोहा! मनि सोपान देखि मन मोहा॥ 
_दो०-सीतळ असल मधुर जरू जरूज बिपुल बहुरंग । 

कूजत कल रव हंस गन गुंजत मंजुळ भंग ॥५६॥ 
तेहि गिरि रुचिर बसइ खग सोई । तासु नास कल्पांत न होई ॥ 
माया कृत शुन दोष अनेका। मोह मनोज आदि अबिबेका ॥ 
' रहे व्यापि समस्त जग माहीं । तेहि गिरि निकट कत्रहुँ नहिं जाही ॥ 
: तहँ बसि हरिहि भजइ जिमि कागा। सो सुनु उमा सहित अनुरागा॥ 
पीपर तरु तर ध्यान सो घरई। जाप जग्य पाकरि तर करई ॥ 
आँब छाँह कर मानस पूजा । तजि हरि भजनु काजु नहिं दूजा || 
बर तर कह हरि कथा प्रसंगा । आवहिं सुनहि अनेक बिहंगा।॥ 
राम चरित विचित्र विधि नाना। प्रेम सहित कर सादर गाना ॥ 
सुनहि सकळ मति बिमल मराळा। बसहिं निरंतर जे तेहिं ताळा ॥ 
जब में जाइ सो कौतुक देखा। उर उपजा आनंद विसेषा॥ 
दो०-तब कछु का र मरार तनु घरि तहँ कीन्ह निवास । 

सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आयउँ केलास ॥०७॥ 


गिरिजी कह सा स ईतिहीसी | में जेहि सेभयश्थडे स्वैसपासा।। 
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अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू । गयउ काग पहिं खगकुल केसू | 
जब रघुनाथ कीन्हि रन क्रीडा । समुझत चरित होति मोहि ब्रीड़ा॥ . 
इंद्रजीत कर आपु बँधायो। तब नारद मुनि गरुड़ पठायो | 
बंधन काटि गयो उरगादा। उपजा हृद्ये प्रचंड विषादा | 
प्रभु बंधन समुझत बहु भांती। करत विचार उरग आराती॥ 
ब्यापक ब्रह्म विरज बागीसा। माया मोह पार परमीसा॥ 
सो अवतार सुनेडँ जग माहीं। देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीं ॥ 
दो०-भव बंधन ते छुटहि नर जपि जाकर नाम । 
खर्ब निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ रास ॥५८॥ 
नाना भाँति मनहि समुझावा। प्रगट न ग्यान हृदये भ्रम छावा | 
खेद खिन्न मन तक बढ़ाई। भयड मोह बस तुम्हरिहिं नाई॥ 
ब्याकुळ गयउ देवरिषि पाहीं । कहेसि जो संसय निज मन माहीं || 
सुनि नारदहि लागि अति दाया। सुनु खग प्रबल राम के माया | 
जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई | बरिआई विमोह मन करई ॥ 
जेहिं बहु बार नचावा मोही। सोइ व्यापी विहंगपति तोही॥ 
महा मोह उपजा : उर तोरें। मिटिहि न बेगि कहें खग मोरें॥ 
चतुरानन पहिं जाहु खगेसा। सोइ करेहु जेहि होइ निदेसा॥ 
दो०-अस कहि चले देवरिषि करत रास शुन गान । 
हरि माया बल बरनत झुनि पुनि परम सुजान ॥५९॥ 


तबिखिशिषतिपनिरसि'प॑हि'गथिञ निजदेहः सुभगित रबि ॥ 
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सुनि बिरंचि रामहि सिरु नावा। समुझि प्रताप प्रेम अति छावा ॥ 
मन महुँ करइ विचारविधाता। माया बस कवि कोविद ग्याता॥ 
हरि माया कर अमिति प्रभावा। बिपुल वार जेहिं मोहि नचावा || 
अग जगमय जग मम उपराजा। नहिं. आचरज मोह खगराजा॥ 
तब बोले विधि गिरा सुहाई। जान महेस राम प्रभुताई॥ 
बैनतेय संकर पहिं जाहू। तात अनत पूछहु जनि काहू ॥ 
तहँ होइहिं तब संसय हानी। चलेउ विहंग सुनत विधि बानी || 
दो०-परमातुर बिहंगपति आयड तब सो पास । 

जात रहेडैँ कुबेर गृह रहिहु उमा केलास ॥६०॥ 


तेहिं मम पद सादर सिरु नावा । पुनि आपन संदेह सुनावा॥ 
सुनि ता करि विनती मदु बानी। प्रेम सहित में कहे भवानी ॥ 
मिळेहु गरुड मारग महेँ मोही । कवन माति समुझावों तोही ॥. 
तबहिं होइ सब संसय भंगा। जब बहु काळ करिअ सतसंगा॥ 
सुनिअ तहाँ हरि कथा सुहाई। नाना माति मुनिन्हजो गाई ॥ 
जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ 
नित इरि कथा होत जह भाई। पठवडँ तहा सुनहु तुम्ह जाई ॥ 
जाइहि सुनत सकळ संदेहा। राम चरन होइहि अति नेहा॥ 
दो०-बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिजु मोह न भाग । 
मोह गएँ बिनु रास पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥६१॥ 


मिहिन दत नि अनेशर्गी (किए! जी तप “काने विरमा 


६३० # रामचरितमानस 4 

उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला । तदै रह काकसुसुंडि सुसीला || 
राम भगति पथ परम प्रवीना। ग्यानी गुन णह बहु कालीना॥ ' 
राम कथा सो कहइ निरंतर । सादर सुनहिँ विविध बिहंगवर || 
जाइ सुनह तहँ हरि गुन भूरी । होइहि मोह जनित दुख दूरी || 
मैं जब तेहि सब कहा बुझाई] चलेउ हरषि मम पद सिरु नाई || 
ताते उमा न में समुझावा। रघुपति कृपा मरमु में पावा॥ 
होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना | सो खोबे चह कृपानिधाना | 
कछु तेहि ते पनि मैं नहिं राखा | समुझइ खग खग ही के भाषा | 
प्रभु माया बळवंत भवानी । जाहि न मोह कवन अस ग्यानी || 


दो ०-ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिसुवनपति कर जान । 

ताहि मोह माया नर पार्वेर करहि गुमान ॥६२(क)॥ 

मासपारायण, अद्ठाईसवाँ विश्राम 

सिव बिरंचि कहूँ मोहृइ को है बपुरा आन । 

अस जियँ जानि भजहि मुनि मायापति भगवान॥ ६२(ख) 
गयउ गरुड़ जहँ वसइ सुसुंडा। मति अकुंठ हरि भगति अखंडा॥ 
देखि सैल प्रसन्न मन भयऊ। माया मोह सोच सब गयऊ॥ 
करिं तड़ाग मजन जलपाना | वट तर गयउ हृदय हराना | 
बृद्ध वृद्ध विहंग तह आए।सुन राम के चरित सुद्दाए॥ 
कथा अरंभ करे सोइ चाहा। तेही समय गयउ खगनाहा ॥ 
अप्वत०व्देश्ि'सक॑ल।०खयराजा'? हरणिछ!्वल्यससहिसखशजा || 
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अति आदर खगपति कर कीन्हा । स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा ॥ 
करि पूजा समेत अनुरागा । मधुर बचन तब बोलेउ कागा || 
दो०-नाथ कुतारथ भयउँ में तव दरसन खगराज । 
आयसु देहु सो करों अब प्रभु आयहु केहि काज॥६३(क)॥ 
सदा कृतारथ रूप तुम्ह कह रूदु बचन खगेस । 


जेहि के अस्तुति सादर निज सुख कीन्हि महेस ॥६३(ख)॥ . 


सुनहु तात जेहि कारन आयउँ । सो सब भयउ दरस तव पाये ॥ 
देखि परम पावन तव आश्रम | गयउ मोह संसय नाना ग्रम ॥ 
अब श्रीराम कथा अति पावनि | सदा सुखद दुख पुंज नसावनि॥ 
सादर तात सुनावहु मोही । बार बार बिनव् प्रभु तोही ॥ 
सुनत गरुड़ कै गिरा विनीता । सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता॥ 
भयउ तासु मन परम उछाहा। लाग कहे रघुपति गुन गाहा॥ 
प्रथमहिं अति अनुराग भवानी । रामचरित सर कहेसि बखानी॥ 
पुनि नारद कर मोह अपांरा। कहेसि बहुरि रावन अवतारा॥ 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई । तब सिसु चरित कहेसि मत लाई॥ 
दो०-बाळचरित कहि विविधि बिधि मन महँ परम उछाह । 
रिषि आगवन कहेसि पुनि श्री रघुबीर बिवाह ॥६४॥ 
` बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा। पुनि दप बचन राज रस मंगा ॥ 
पला कर विरह विषादा । कहेसि राम लछिमन संबादा॥ 
००4989 'अर्मुरागा१सुरिसरिंडतरि मिकसेग्रजागा ॥ 


( 
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बालमीक प्रभु मिलन बखाना । चित्रकूट जिमि बसे भगवाना || 
सचिवागवन नगर नूप मरना। भरतागवन प्रेम बहु बरना॥ 
करि नृप क्रिया संग पुरबासी। भरत गए जहेँ प्रभु सुखरासी॥ 
पुनि रघुपति बहु बिधि समुझाए। ले पादुका अवधपुर आए।॥ 
भरत रहनि सुरपति सुत करनी। प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी| 
दो०-कहि विराध बध जेहि बिधि देह तजी सरभंग । 
चरनि सुतीछन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग ॥६५॥ 
कहि दंडक बन पावनताई। गीध मइत्री पुनि तेहिं गाई॥ 
पुनि प्रभु पंचबटीं कृत वासा। मंजी सकल मुनिन्ह की तासा | 
पुनि लछिमन उपदेस अनूपा | सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा | 
खर वूषन बध बहुरि बखाना | जिमि सब मरमु दसानन जाना॥ 
दसकंधर मारीच बतकही। जेहि बिधि मई सो सव तेहि कही॥ 
पुनि माया सीता कर हरना। श्रीरघुबीर बिरह कछु बरना॥ 
पुनि प्रभु गीष क्रिया जिमि कीन्ही । बघि कत्रंध सबरिहि गति दीन्ही 
बहुरि बिरह बरनत रघुवीरा। जेहि बिधि गए सरोबर तीरा॥ 
दो०-ग्रभु नारद संबाद कहि मारुति मिलन प्रसंग । 
सुनि सुग्रीव सिताई बालि आन कर भंग ॥६६(क)॥ 
.. कपिहि तिलक करि प्रभु कृत सैल प्रबरषन बास । 
बरनन बर्षा सरद अरु राम रोष कपि त्रास ॥६६(ख)॥ 


जहि बिर्धि पिपत कैसे पट ए। सीता लाजे सकेल दिल घाए॥ 
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बिवर प्रवेस कीन्ह जेहि भाती । कपिन्ह बहोरि मिला संपाती॥ 
सुनि सब कथा समीरकुमारा। नाघत भयउ पयोधि अपारा ॥ 
लंका कपि प्रवेस जिमि कीन्हा। पुनि सीतहि घीरजु जिमि दीन्हा॥ 
बन उजारि रावनहि प्रबोधी। पुर दहि नाघेउ बहुरि पयोधी ॥ 
आए कपि सब जहँ रघुराई। बैदेही की कुसल सुनाई ॥ 
सेन समेति जथा रघुबीरा। उतरे जाइ बारिनिधि तीरा॥ 
मिला विभीषन जेहि बिधि आई | सागर निग्रह कथा सुनाई ॥ 


दो०-सेतु बाँधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार । 
गयउ बसीठी बीरबर जेहि बिधि बालिकुमार ॥६७(क)॥ 


निसिचर कीस छराइ बरनिसिं बिबिधि प्रकार। 
कुंभकरन घननाद कर बळ पोरुष संघार ॥६७(ख)॥ 


निसिचर निकर मरन बिधि नाना | रघुपति रावन समर बखाना | 
रावन बध मंदोदरि सोका। राज बिमीषन देव असोका॥ 
सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन्ह कौन्हि अस्तुति कर जोरी॥ 
पुनि पुष्पक चढि कपिन्ह समेता। अवध चले प्रभु कृपा निकेता॥ 
जेहि बिधि राम नगर निज आए.। बायस विसद चरित सब गाए॥ 
कहेसि बहोरि राम अभिषेका। पुर बरनत नृपनीति अनेका ॥ 
कथा समस्त सुसुंड बखानी । जो मै तुम्ह सन कही भवानी ॥ 
सा तवरे नेहि! «बत करेथमऱ्ममपसफलचत्श | 
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सो ०-गयड मोर संदेह सुनेडँ सकल रघुपति चरित । 

भयउ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक ॥६८(क)॥ 

सोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखि । 

चिदानंद संदोह राम बिक कारन कवन ॥६८(ख)॥ | 
देखि चरित अति नर अनुसारी। भयउँ हृदये मम संसय भारी || 
सोइ भ्रम अव हित करि में माना | कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना | 
जो अति आतप व्याकुल होई। तरु छाया सुख जानइ सोई | 
जों नहिं होत मोह अति मोही | मिलतेउँ तात कवन विधि तोही 
सुनतेउ किमि हरि कथा सुहाई । अति बिचित्र बहु विधि तुम्ह गाई 
निगमागम पुरान मत एहा। कहहिं सिद्ध मुनि नहिं संदेहा 
'संत बिसुद्ध मिलहि परि तेही | चितवहिं राम कृपा करि जेही ॥ 
राम कृपों तव दरसन भयऊ | तव प्रसाद सब संसय गयऊ॥ 
दो०-सुनि बिहंगपति बानी सहित बिनय अनुराग । " 

पुझक गात लोचन सजल मन हरषेउ अति काग॥ ६९(क)॥ 

श्रोता सुमति सुसीळ सुचि कथा रसिक हरिदास । 

पाइ उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकास ॥ ६९ (ख) 
बोलेड काकभसुंड. बहोरी | नमग नाथ पर प्रीति न थोरी ॥ 
सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे | कृपापात्र रघुनायक केरे ॥ 
तुम्हहि न शंसय मोह न माया। मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया॥ 
पठड-मोहसिस'खसपति'तोही?रधुपरति रिह ऋ ्षोही ॥ | 
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तुम्ह निज मोह कही खग साई। सो नहिं कछु आचरज गोसाई ॥ 
नारद भव बिरंचि सनकादी। जे सुनिनायक आतमबादी॥ 


मोह न अंध कीन्ह केहि केही। को जग काम नचाव न जेही। . 


तृस्नाँ केहि न कीन्ह बौराहा। केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा ॥ 
दो०-म्यानी तापस सूर कबि कोबिद गुन आगार । 
केहि के लोभ विडंबना कीन्हि न एहिं संसार ॥७०(क)॥ 
श्री सद बक्र न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि । 
म्रुगलोचनि के नैन सर को अस लाग न जाहि ॥७०(ख)॥ 


गुन कृत सन्यपात नहिं केही। कोउ न मान मद तजेउ निबेही ॥ 
जोबन ज्वर केहि नहिं बळकावा । ममता केहि कर जस न नसावा || 
मच्छर काहि कलंक न लावा। काहि न सोक समीर डोलावा ॥ 
चिता साँपिनि को नहिं खाया को जग जाहि न व्यापी माया॥ 
कीट मनोरथ दारु सरीरा। जेहि न लाग घुन को अस धीरा ॥ 
सुत बित लोक ईमना तीनी । केहि के मति इन्द कृत न मलीनी॥ 
यह सब माया कर परिवारा। प्रबल अमिति को बरने पारा ॥ 
सिव चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि ळेखे माही ॥ 


दो०-च्यापि रहेउ संसार सहुँ माया करक प्रचंड । 
सेनापति कामादि भट दंभ कपर पाषंड ॥७१(क)॥ 


CC- रासी नीर th AR Digitiz y (७१९ 
छुट न रास कृपा बिनु नाथ कहड पद ।७१ ख)॥ 
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जो माया सब जगहि नचावा। जासु चरित लखि काहु न पावा॥ 
सोइ प्रभु श्रू बिलास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा || 
सोइ सच्चिदानंद घन रामा। अज बिग्यान रूप बल धामा 
ब्यापक ब्याप्य अखंड अनंता। अखिल अमोघसक्ति भगवंता || 
अगुन अद्र गिरा गोतीता। सबदरसी अनवद्य अजीता॥ 
निमम निराकार निरमोहा। नित्य निरंजन सुख संदोहा | 
प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी । ब्रह्म निरीह बिरज अविनासी॥ 
इहा मोह कर कारन नाहीं । रबि सन्मुख तम कबह कि जाहीं। 
दो०-भगत हेतु भगवान प्रभु राम घरेउ तनु भूप । 

किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥७२(क)॥ 

जथा अनेक वेष धरि नृत्य करइ नट कोइ । 

सोइ सोइ भाव देखायइ आपुन होइ न सोइ ॥७२(ख)॥ 


असि रघुपति लीला उरगारी । दनुज विमोहनि जन सुखकारी ॥ 
जे मति मलिन बिषयबस कामी | प्रभु पर मोह घरहिं इमि स्वामी ॥ 
नयन दोष जा कहुँ जब होई। पीत बरन ससि कहुँ कह सोई | 
जब जेहि दिसि भ्रम होइ खगेसा । सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा॥ 
नोकारूढ़ चळत जग देखा। अचल मोह बस आपुहि लेखा ॥ 
बालक भ्रमहिं न भ्रमहिं णहादी। कहहिं परस्पर मिथ्याबादी॥ | 


हरि बिषइक अस मोह बिहंगा। ना नहिं अग्यान ग्रसंगा॥ ` 
मर्यारबल / भर्तिमेंद” अभीरी हम जमीनिका बहुबिधि छागी ॥ 


>: उत्तरकाण्ड # ६३७ 
ते सठ हठ वस संसय करहीं। निज अग्यान राम पर घरहीं॥ 
दो०-काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुखरूप । 

ते किमि जानहिं रघुपतिहि सूढ़ परे तम कूप ॥७ ३ (क)॥ 

निगुद रूप सुलभ अति सगुन जान नदि कोइ। 

सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ। ७ ३(ख)। 
सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई । कहँ जथामति कथा सुहाई ॥ 
जेहि बिधि मोह भयउ प्रभु मोही । सोउ सब कथा सुनावउँ तोही || 
राम कृपा भाजन तुम्ह ताता। हरि गुन प्रीति मोहि सुखदाता॥ 
ताते नहिं कछु तुम्हि दुरावउँ । परम रहस्य मनोहर गावडँ॥ 
सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखहिं काऊ | 
संसत मूळ सूलप्रद नाना | सकल सोक दायक अभिमाना ॥ 
ताते करहिं कृपानिधि दूरी | सेवक पर ममता अति भूरी॥ 
जिमि सिसु तन ब्रन होइ गोसाई । मातु चिराव कठिन की नाई॥ 
दो०-जदपि प्रथम दुख पावइ रोचइ बाळ अधीर । 

व्याधि नास हित जननी गनति न सो सिंसु पीर॥७४(क)॥ 

तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागि। 

तुरसिदास ऐसे प्रसुहि कस न भजहु भ्रस त्यागि॥७४(ख)॥ 
राम कृपा आपनि जड़ताई। कहर खगेस सुनहु मन छाई॥ 
जद 2020 400 | त्ता 3 हेतु (ला बहु करही ॥ 
तब तब अवधपुरी म॑ जाऊ। वाळचरित बिलो कि हरघाऊ ॥ 
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जन्म महोत्सव देखडँ जाई । बरष पाँच तहँ रहउँ लोभाई | 
इष्टदेच मम बालक रामा | सोमा बपुष कोटि सत कामा | 
निज प्रभु बदन निहारि निहारी | लोचन सुफल करउँ उरगारी || 
लघु बायस बपु धरि हरि संगा | देखउँ बालचरित बहुरंगा | 
दो ०-लरिकाई जहुँ जहँ फिरहिं तहँ तहँ संग उडाउँ । 

जूठनि परइ अजिर महँँ सो उठाइ करि खाउँ ॥७५(क)॥ 

एक बार अतिसय सब चरित किए रघुबीर । 

सुमिरत प्रु लीला सोइ पुलकित भयड सरीर॥७५(ख)॥ 
कहइ भसुंड सुनहु खगनायक | राम चरित सेवक सुखदायक || 
नृप मंदिर सुंदर.सब भाती । खचित कनक मनि नाना जाती॥ 
- बरनि न जाइ रुचिर अँगनाई । जह खेलहिं नित चारिउ भाई ॥ 
बाळविनोद करत रघुराई | बिचरत अजिर जननि सुखदाई || 
मरकत मृदुल कलेवर स्यामा | अंग अंग प्रति छवि बहु कामा || 
नव राजीव अरुन मृदु चरना। पदज रुचिर नख ससि दृति हरना 
ललित अंक कुलिसादिक चारी | नूपुर चारु मधुर रबकारी॥ 
चारु पुरट मनि रचित बनाई। कटि किंकिनि कल मुखर सुहाई || 
दो०-रेखा त्रय सुंदर उद्र नाभी रुचिर गँभीर । 

उर आयत भ्राजत बिबिधि बाळ बिभूषन चीर ॥७६॥ 
अरुन पानि नख करज मनोहर । बाहु बिसाल बिभूषन सुंदर | 
कंघ०बछि“केहरि"“दरै "श्री बर्सिखिबुर्क अमिन छतरि सी 


| 
। 
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कलबल वचन अधर अरुनारे। दुइ दुइ दसन बिसद बर बारे ॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा | सकल सुखद ससि कर सम हासा॥ 
नील कंज लोचन भव मोचन। भ्राजत भाळ तिलक गोरोचन || 
विकट भकुरि सम श्रवन सुद्दाए। कुंचित कच मेचक छबि छाए || 
पीत झीनि झगुली तन सोही | किलकनि चितवनि भावति मोही॥ 
रूप रासि नृप अजिर ब्रिहारी। नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी || 
मोहि सन करहिं बिविधि विधि क्रीड़ा । बरनत मोहि होति अति ब्रीड़ा 
किलकत मोहि धरन जव धावहिं। चलउँ भागि तब पूप देखावहिँ॥ 


दो०-आवत निकर हँसहिं प्रभु भाजत रुदन कराहिं । 
जाउँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितइ परादि ।७७(क)॥ \ 
प्राकृत सिसु इव लीला देखि भयड मोहि मोह । 
कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह ॥७७(ख)॥ 


एतना मन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित ब्यापी माया॥ 
सो माया न दुखद मोहि काहीं । आन जीव इव संखत नाहीं ॥ 
नाथ इहाँ कछु कारन आना | सुनहु सो सावधान हरिजाना ॥ 
ग्यान अखंड एक सीताबर। माया बस्य जीव सचराचर ॥ 
जों सव कें रह ग्यान एकरस। ईस्वर जीवहि भेद कहहु कस || 
माया बस्य जीव अभिमानी । ईस बस्य माया शुन खानी॥ 
पर्स जीव स्वबस भगवंता | जीय अनेक एक श्रीकता। 


0. Jangamwadi Math Coll निलु हरि igitized उ 
सुचा भेद जद्यपि कृत माया। तु हरि जाइ न 
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दो०-रामचंद्र के भजन विनु जो चह पद निर्बान । 
ग्यानवंत अपि सो नर पसु बिजु पूँछ विषान ॥७८ (क) 
राकापति घोइस उमहि तारागन ससुदाइ । 
सकल गिरिन्ह दव लाइअ बिजु रबि राति न जाइ ॥७८(ख)॥ 
ऐसेहिं हरि बिनु भजन खगेसा। मिटइ न जीवन्द केर कलेसा || 
हरि सेवकहिं न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित व्यापइ तेहि बिद्या || 
ताते नास न होइ दास कर | भेद भगति बाढ्इ विहंगबर || 
श्रम तें चकित राम मोहि देखा। बिहँसे सो सुनु चरित बिसेषा || 
तेहि कौतुक कर मरु न काहूँ। जाना अनुज न मातु पिताहूँ | 
जानु पानि धाए मोहि धरना। स्थामल गात अरुन कर चरना || 
तब में भागि चढेउँ उरगारी। राम गहन कहुँ भुजा पसारी || 
जिमि जिमि दूरि उड़ाउँ अकासा | तह भुज इरि देखउँ निज पासा| 
दो०-त्रह्मलोक लगि गयडँ में चितयउँ पाछ उड़ात । 
जुग अंगुर कर बीच सब राम झुजहि मोहि तात ॥७९(क)॥ 
सप्ताबरन भेद करि जहाँ लग गति मोरि। 
गायउँ तहाँ प्रभु सुज निरखि व्याकुल भयउँ वहोरि॥७९ (ख) 
मूदेउँ नयन त्रसित जब भयऊँ। पुनि चितवत कोसलपुर गयऊँ| 
मोहि बिलोकि राम मुसुकाहीं। बिहँसत तुरत गयउँ मुख माहीं 
उद्र माझ सुनु अंडज राया। देखेडँ बहु ब्रह्मांड निकाया॥ | 
अतिविजिजव्वहद'छोक/अतेका॥ सवमा अधिका एक दएका || | 


। 
- 
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कोटिन्ह चतुरानन गीरीसा। अगनित उडगन रवि रजनीसा॥ 
अगनित लोकपाल जम काला। अगनित भूघर भूमि बिसाला॥ 
सागर सरि सर विपिन अपारा। नाना भाँति सृष्टि विस्तारा॥ 
सुर सुनि सिद्ध नाग नर किंनर। चारि प्रकार जीव सचराचर॥ 
दो०-जो नहिं देखा नहिं सुना जो सनहूँ न समाइ। 

सो सब अद्भुत देखेडँ बरनि कचनि बिधि जाइ ॥८०(क)॥ 
एक एक ब्रह्मांड महुँ रइउँ बरष सत एक । 
एहि बिधि देखत फिरडँ में अंड कटाह अनेक ॥८०(ख)॥ 


लोक लोक प्रति भिन्न विधाता । भिन्न विष्नु सिव मनु दिसित्राता 
नर गंधबं भूत वेताळा। किंनर निसिचर पसु खग व्याला 
देव दनुज गन नाना जाती। सकल जीव तहँ आनहि माँती॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना। सब प्रपंच तह आनइ आना॥ 
अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा | देखे जिनस अनेक अनूपा॥ 
अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सरजू भिन्न भिन्न नर नारी॥ 
दसरथ कौसल्या सुनु ताता । विविध रूप भरतादिक श्राता॥ 
प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। देखडँ वाळबिनोद अपारा॥ 
दो०-भिन्न भिन्न में दीख सु अति बिचित्र हरिजान। 
अगनित सुवन फिरेउँ प्रभु राम न देखेँ आन ॥८१(क)॥ 
सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कृपाळ रघुबीर | | 
(७७ सुवन शुचेः [ती फिर प्रेरित सोई समीर टर (ल)॥ 
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भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका | बीते मनहुँ कल्प सत एका | 
फिरत फिरत निज आश्रम आयउँ | तह पुनि रहि कछु काल गवाँयडँ 
निज प्रभु जन्म अवघ सुनि पायउँ । निभर प्रेम हरषि उठि घायडें 
देखउँ जन्म महोत्सव जाई। जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई || 
राम उद्र देखेउँ जग नाना। देखत वनइ न जाइ बखाना॥ 
तहं पुनि देखेउँ राम सुजाना। माया पति कृपाल भगवाना | 
करउँ बिचार बहोरि ब्रहोरी। मोह कलिल ब्यापित मति मोरी | 
उभय घरी महेँ में सव देखा | भयउँ भ्रमित मन मोह विसेषा || 
दो०-देखि कृपाल विकल सोहि बिहँसे तब रघुबीर। 

बिहुँसतहीं मुख बाहेर आयउँ सुनु सतिधीर ॥८२(क)॥ 

सोइ छरिकाई सो सन करन लगे पुनि राम । 

कोटि भाँति समुझावडँ मनु न लहइ विश्राम ॥८२(ख)॥ 


देखि चरित यह सो प्रभुताई। समुझत देह दसा विसराई॥ 
घरनि परेउ सुख आव न बाता | त्राहि राहि आरत जन त्राता ॥ 
प्रेमाकुल प्रभु मोहि त्रिलोकी । निज माया प्रसुता तव रोकी॥ 
कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ | दीनदयाळ सकल दुख हरेऊ॥ 
कीन्ह राम मोहि विगत बिमोहा । सेवक सुखद कृपा संदोहा ॥ 
प्रभुता प्रथम विचारि विचारी । मन महँ होइ हरघ अति भारी॥ 
भगत बछलता प्रभु के देखी | उपजी मम उर प्रीति बिसेप्री॥ 


सजिलिनयमण्बुरूकितं रं जीरीपप्कीन्हिँ'येहुविचि बिमयहोरी 
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दो०-सुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन निज दास । 
बचन सुखद्‌ गंभीर खदु बोले रमानिवास ॥८३(क)॥ 
काकभसुंडि मागु बर अति प्रसन्न मो हि जानि। 
अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोच्छ सकळ सुख खानि८३(ख) 


ग्यान बिबेक विरति बिग्याना । मुनि दुळभ गुन जे जग नाना॥ > 
आजु देउ सब संसय नाहीं। मागु जो तोहि भाव मन माहीं ॥ 
सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेउँ । मन अनुमान करन तब लागेउँ 
प्रभु कह देन सकल सुख सही | मगति आपनी देन न कही। , 
भगति हीन शुन सब सुख ऐसे | लवन यिना बहु बिजन जैसे ॥ 
भजन द्दीन सुख कवने काजा | अस विचारि बोलेउँ खगराजा || 
जो प्रभु होइ प्रसन्न वर देहू। मो पर करहु कृपा अरु नेहू ॥ 
मन भावत बर मागउँ स्वामी तुम्ह उदार उर अंतरजामी॥ 
दो ०-अविरळ भगति बिसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव। 

जेहि खोजत जोगीस सुनि म्रझु प्रसाद कोउ पाव ८४(क)॥ 

भगत कल्पतरु प्रनत हित कृपा सिंधु सुख धाम। 

सोइ निज भगति सोहि प्रभु देहु दया करि राम॥८४(ख)॥ 
एवमस्तु कहि रघुकुल नायक। बोले बचन परम सुखदायक || 
सुनु बायस तै सहज सयाना। काहे न मागसि अस बरदाना || 


Rd खानि भगति त मागी | नहि जग कोड तोहि सुस बड़ भागी 


कोटि जतन नहिं लद्दद्दी । जे जप जोग अनल तन दहीं ॥ 
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रीझेउँ देखि तोरि चतुराई। मागेहु भगति मोहि अति माई॥ 
सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरें। सब सुभ गुन बसिहहि उर तोरे | 
भगति ग्यान बिग्यान बिरागा। जोग चरित्र रहस्य विभागा॥ . 
जानब तैं सबही कर भेदा। मम प्रसाद नहिं साधन खेदा || 
दो०-माया संभव भ्रम सब अब न व्यापिहहिं तोहि । 
जानेसु ब्रह्म अनादि अज अणुन युनाकर मोहि ॥ ८ ५(क)॥ 
मोहि भगत प्रिय संतत अस बिचारि सुचु काग । 
कार्य बचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग ॥८५(ख)॥ 
| अब सुनु परम बिमल मम बानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 
निज सिद्धांत सुनावउँ तोही। सुनु मन घर सब तजि भजु मोही॥ 
मम माया संभव संसारा | जीव चराचर वितरिधि प्रकारा || 
सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए॥ 
तिन्ह महँ द्विज द्विज मह श्रुति धारी । तिन्ह महुँ निगम घरम अनुसारी 
तिन्ह मह प्रिय बिरक्त पुनि ग्यानी ग्यानिहु ते अति प्रिय बिग्यानी 
तिन्द ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा 
पुनि पुनि सत्य कह तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहाँ 
भगति हीन बिरंचि किन होई । सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
भगतिवंत अति नीचउ प्रानी। मोहि प्रान प्रिय असि मम बानी॥ 
इो०-सुचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग । 
0शरिरछुशमे'कहु 'मीरि-भ॑सिं सायन शुख 'कीरि०१४ ३॥ 
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एक पिता के बिपुल कुमारा। होहिं एथक गुन सील अचारा॥ 
कोड पंडित कोउ तापस ग्याता। कोउ धनवंत सूर कोउ दाता॥ 
कोउ सर्वग्य धर्मत कोई | सव पर पितहि प्रीति सम होई॥ 
कोउ पितु भगत बचन मन कर्मा। सपनेहुँ जान न वूसर धर्मा || 
सो सुत प्रिय पितु पान समाना। जद्यपि सो सब भाँति अयाना॥ 
एहि बिधि जीव चराचर जेते | त्रिजग देव नर असुर समेते ॥ 
अखिल बिस्व यह मोर उपाया। सब पर मोदि बराबरि दाया ॥ 
तिन्ह महे जो परिहरि मद माया | भजे मोहि मन बच अरु काया 
दो०-पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ । | 

सबे भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ॥ ८ ७ (क)॥ _ 
सो०- सत्य कहउँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रान प्रिय । 

अस विचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब॥ ८७(ख)॥ 
कबहूँ काल न ब्यापिहि तोही | सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोदी ॥ 
प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊँ। तनु पुलकित मन अति इरषाउँ॥ 
सो सुख जानइ मन अरु काना | नहिं रसना पहिँ जाइ बखाना ॥ 
प्रभु सोमा सुख जानहिं नयना। कहि किमि सकहिँ तिन्हहि नहिं बयना 
बहु विधि मोढि प्रयोधि सुख देई। लगे करन सिसु कौतुक तेई ॥ 
सजल नयन कछु मुख करि रूखा | चितइ मातु लागी अति भूखा॥ 
देखि मात आतुर अठि, पाड काहि मुदु बचत जिपर 


* गोद राखि कराव पय पाना | रघुपति चरित ललित कर गाना 
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सो०-जेहि सुख लागि पुरारि असुभ वेष कृतसिवसुखदे | 

अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महुँ संतत मगन ॥८८(क)॥ 

सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सपनेहुँ लहेड। 

ते नहिं गनहिं खगेस त्रह्मसुखहि सज्जन सुसति॥८८(ख)॥ 
मैं पुनि अवघ रहेउँ कछु काला | देखे बालबिनोद रसाला | 
राम प्रसाद भगति बर पायउँ । प्रभु पद बंदि निजाश्रम आयडँ ॥ 
तब ते मोहि न ब्यापी माया | जब ते रघुनायक अपनाया | 
यह सब गुप्त चरित में गावा । हरि मायाँ जिमि मोहि नचावा॥ 
निज अनुभव अत्र कहँ खगेसा । विनु हरि भजन न जाहिं कलेसा|| 
राम कृपा बिनु सुनु खगराई। जानि न जाइ राम प्रमुताई ॥ 
जानै बिनु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥ 
प्रीति बिना नहिं मगति दिढाई । जिमि खगपति जल के चिकनाई 


सो०-बिनु गुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ बिराग बिनु। . 
गावहिं बेद पुरान सुख कि कहिअ हरि भगति बिजु ॥८९(क)॥ ' 
कोउ विश्राम कि पाच तात सहज संतोष बिनु। | 
ववळै कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ॥८९(ख)॥ | 
बिनु संतोष न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपनेहु नाहीं॥ _ 
राम भजन बिनु मिटहिं कि कामा | थल बिहीन तरु कत्रहु कि जामा| 
बिनु बिग्यान कि समता आवइ। कोउ अवकास कि नम बिनु पावइ॥ 
झडी बिर्नी “वमे महि हीई। बिन मेहि गंध कि पीविई कीई॥ ` 
| 
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बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा | जळ बिनु रस कि होइ संसारा ॥ 
सील कि सिल विनु बुध सेवकाई । जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई ॥ 
निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा। परस कि होइ विहीन समीरा॥ . 
कवनिउ सिद्धि कि विनु विस्वासा । विनु हरि भजन न भव भय नासा 
दो०-बिलु बिस्वास भगति नहिं तेहि बिनु द्ववहि न रामु। 

रास कृपा बिजु सपनेहुँ जीव न लह बिश्वासु॥९० (क)॥ 
सो०-अस बिचारि मतिधीर तजि कुतकै संसय सकल । 

भजडु राम रघुबीर करुनाकर सुंदर सुखद ॥९०(ख)॥ 
निज मति सरिस नाथ में गाई। प्रभु प्रताप महिमा खगराई ॥ 
कहेउँ न कछु करि जुगुति विसेषी। यह सब मैं निज नयनन्हि देखी 
महिमा नाम रूप गुन गाथा | सकळ अमित अनंत रघुनाथा॥ 
निज निज मति मुनि हरि गुन गावहिं | निगम सेष सिव पार न पावहि 
तुम्हहि आदि खग मसक प्रजंता। नम उड़ाहिं नहिं पावहि अंता ॥ 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा। तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा॥ 
रामु काम सत कोटि सुभग तन। दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन॥ 
सक्र कोटि सत सरिस विलासा । नभ सत कोटि अमित अवकासा 


दो०-सरुत कोटि सत बिपुल बल रबि सत कोरि प्रकास । 
ससि सत कोटि सुसीतळ समन सकळ भव न्रास।९१(क)॥ 


कछ कोति तसि, सति. दुस्तर दुगा.दुरत dGangofr 
धूमकेतु सत कोटि सम दुराधरष ` भगवंत ॥९१ (ख)॥ 
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प्रभु अगाध सत कोटि पताला। समन कोटि सत सरिस कराला॥ 
तीरथ अमित कोटि सम पावन । नाम अखिल अघ पूग नसावन॥ 

हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा। सिंधु कोटि सत सम गंभीरा | 
' कामधेनु सत कोटि समाना। सकल काम दायक भगवाना | 
सारद कोटि अमित चतुराई। विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई॥ 
बिष्तु कोटि सम पालन कर्ता | रुद्र कोटि सत सम संहर्ता | 
घनद कोटि सत सम धनवाना। माया कोटि प्रपंच निधाना॥ 
भार घरन सत कोटि अहीसा । निरवधि निरुपम प्रभ जगदीसा॥ 


 छं०-निरुपम न उपमा आन राम समान रासु निगम कहै । 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति छघुता रहे ॥ 
'एहि भाँति निज निज मति बिळास झुनीस हरिहि बखानहीं । 
: अञ्मु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं ॥ 


`, , दो०-रासु अमित गुन सागर थाह कि पावइ कोइ । 


'संतन्ह सन जस किछु सुनेउँ तुम्हहि सुनायउँ सोइ ॥९२(क)॥ 
“सो ०-भाव बस्य भगवान सुख निधान करुना भवन । 

` तजि ममता सद्‌ मान भजिअ सदा सीता रवन ॥९२(ख)। 
सुनि सुसुंडि के बचन सुहाए। हरषित-खगपति पंख फुळाए॥ 
नयन नीर मन अति हरषाना। श्रीरघुपति प्रताप उर आना॥ 
पाछिल मोह समुझि पछिताना। व्रहा अनादि मनुज करि माना॥ 


पुनि पुनि की चरण सश नवि जनि रोम सम परमे वीवी ॥ 
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शुर विनु भव निधि तरइ न कोई | जों बिरंचि संकर सम होई ॥ 
संसय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता । दुखद हरि कुतर्क बहु ब्राता ॥ 
तव सरूप गारुडि रघुनायक। मोहि जिआयउ जन सुख दायक 
तव प्रसाद मम मोहद नसाना। राम रहस्य अनूपम जाना ॥ 
दो०-ताहि प्रसंसि विविधि बिधि सीस नाइ कर जोरि। 

बचन बिनीत सप्रेम सदु बोळेउ गरुड़ बहोरि ॥९ ३(क)॥ 

प्रभु अपने अबिबेक ते वूझडं स्वामी तोहि । 

कृपासिंधु सादर कहहु जानि दास निज मोहि ॥९३(ख)॥ 
तुम्ह सबंग्य तग्य तम पारा | सुमति सुसीळ सरल आचारा॥ 
ग्यान विरति बिग्यान निवासा । रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा || 
कारन कवन देह यह पाई | तात सकल मोहि कहहु बुझाई ॥ 
राम चरित सर सुंदर स्त्रामी। पायहु कहाँ कहु नभगामी॥ 
नाय सुना में अस सिव पाहीं | महा प्रळयहुँ नास तव नाहीं॥ 
युधा बचन नहिं ईस्वर कहई। सोड मोरें मन संसय अहई॥ 
अग जग जीव नाग नर देवा | नाथ सकल जगु काल कलेवा ||: 
अंड कराह अमित लय कारी | काळु सदा दुरतिक्रम भारी || 
सो०-तुम्हहि न व्यापत काल अति कराल कारन कवन। 

सोहि सो कहहु पार ग्यान प्रभाव कि जोग बल ॥९४(क)॥ 

ढो०८-ैसुम्कथ अभि एसी शीह अर भरी रि Gangotri 

कारन कवन सो नाथ सब कइहू सहित अनुराग ॥९४(ख)॥ 


६५० % रामचरितमानस के 

गरुड़ गिरा सुनि हरषेउ कागा। बोलेड उमा परम अनुरागा॥ 
धन्य घन्य तव मति उरगारी। प्रख तुम्हारि मोहि अति प्यारी॥ | 
सुनि तब प्र्न सप्रेम सुद्दाई। बहुत जनम के सुधि मोहि आई॥ 
सब निज कथा कहउँ मैं गाई। तात सुनहु सादर मन लाई ॥ 
जप तप मख सम दम ब्रत दाना । विरति विवेक जोग विग्याना ॥ 
सब कर फल रघुपति पद प्रेमा तेहि विनु कोउ न पावइ छेमा ॥ 
एहिं तन राम भगति मैं पाई। ताते मोहि ममता अधिकाई॥ 
जेहि तें कछु निज खारथ दोई। तेहि पर ममता कर सत्र कोई || 
सो०-पन्नगारि असि नीति श्रुति संमत सज्जन कहहिं । 

अति नीचहु सन प्रीति करिअ जानि निज परम हित ॥९५(क)॥ 
पाट कीट तें होइ तेहि ते पारंबर रुचिर । 

कृमि पालइ सबु कोइ परम अपाचन प्रान सम ॥९५(ख)॥ 
स्वार्थ साँच जीव कहुँ एहा। मन क्रम बचन राम पद नेहा ॥. 
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा। जो तनु पाइ भजिअ रघुत्रीरा॥ 
राम बिमुख लहि विधि सम देही। कवि कोब्रिद न प्रसंसहिं तेही ॥ 
राम भगति एहिं तन उर जामी । ताते मोहि परम प्रिय स्वामी॥ 
तजउँ न तन निज इच्छा मरना। तन विनु बेद भजन नहिं बरना॥ 
प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा । राम विमुख सुख कब्रहुँ न सोवा॥ 
नात! जनम (कम, पति, त्ता 4 क्लिप जो प्रव SAE दाना | | 
कवन जोनि जनमेउँ जहे नाहीं । में खगेस भ्रमि भ्रमि जग माही || 


# उत्तरकाण्ड ॐ ६५१ 
देखें करि सब करम गोसाई | सुखी न भयउँ अबहि कि नाई ॥ 
सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी। सिव प्रसाद मति मोहँ न घेरी || 
दो०-प्रथम जन्म के चरित अब कहडँ सुनहु बिहगेस । 

सुनि प्रभु पद रति उपजइ जाते मिटहिं कलेस ॥९६(क)॥ 
पुरुष कल्प एक प्रशु जुग कलिजुग मल सूल । 
नर अर नारि अधम रत सकल निगम प्रतिकूल॥ ९ ६(ख)॥ 
तेहिं कलिजुग कोसलपुर जाई | जन्मत भयउँ सूद्र तनु पाई'॥ . 
सिव सेवक मन क्रम अरु बानी | आन देव निंदक अभिमानी॥ 
घन मद मत्त परम बाचाला। उग्र बुद्धि उर दंभ बिसाला॥ | 
जदपि रहेउं रघुपति रजधानी। तदपि न कछु महिमा तब जानी॥ 
अब जाना में अवध प्रभावा | निगमागम पुरान अस गावा ॥ 
'कवनेहुँ जन्म अवध वस जोई | राम परायन सो परि होई॥ 
अवध प्रभाव जान तव प्रानी । जव उर बसहिं रामु घनुपानी ॥ 
सो कलिकाळ कठिन उरगारी। पाप परायन सब नर नारी॥ 
दो ०-कलिमल ग्रसे धर्म सब छुछ भए सदगंथ । 
दुंभिन्ह निज सति कल्प करि प्रगट किए बहु पंथ॥९७(क)॥ 
भए लोग सब मोहबस लोभ ग्रसे सुभ कमे | 
सुनु हरिजान ग्यान निधि कहउँ कछुक कलिघसं॥९७(ख)॥ 


यरन0 धर्म हि "आशमाचारी कत्ति. विशेष र्त-सब मर नारी ॥ 
द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन कोउ नहिं मान निगम अनुसासन 
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मारग सोइ जा कहूँ जोइ भावा | पंडित सोइ जो गाल बजावा | 
मिथ्यारंम दंभ रत जोई।ता कहुँ संत कहइ सब कोई ॥ 
सोइ सयान जो परधन हारी। जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ 
जो कह शँठ मसखरी जाना । कलिजुग सोइ गुनवंत बखाना॥ 
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी । कलिजुग सोइ ग्यानी सो बिरागी॥ 
जाके नख अरु जटा बिसाला | सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ 
दो०-असुभ बेष भूषन धर भच्छाभच्छ जे खाहि । 

तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहि ॥९८(क)॥ 
सो०-जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ । 

मन कम बचन छबार तेइ बकता कलिकाल महु ॥९८(ख)॥ 


नारि बिबस नर सकल गोसाई | नाचहिं नट मक्ट की नाई॥ 
सूद्र द्विजन्द उपदेसहिं ग्याना। मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना॥ 
सब नर काम लोभ रत क्रोधी। देव विप्र श्रुति संत बिरोधी॥ 
शुन मंदिर सुंदर पति त्यागी । भजहिं नारि पर पुरुष अभागी ॥ 
सौभागिनीं बिभूषन हीना | बिधवन्ह के सिंगार नवीना॥ 
गुर सिष बधिर अंध का लेखा | एक न सुनइ एक नहिं देखा || 
हरइ सिष्य धन सोक न हरई। सो शुर घोर नरक महुँ परई॥ 
'मातु पिता बालकन्हि बोलावहिं | उद्र भरै सोइ घर्म सिखावहिं॥ 
दो? कलम स्यान बिन नारि तः कह प्त इरि त्रात, ngotri 


कोडी लागि लोभ बस करहि बिप्न गुर घात ॥९९(क)॥ 
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बाद्ि सूद्र द्विजन्ह सन हम तुम्ह ते कछु घाटि। 
जानइ ब्रह्म सो बिप्रबर आँखि देखावहिं डाटि ॥९९(ख)॥ 


पर त्रिय लंपट कपट सयाने। मोह द्रोह ममता ळपटाने॥ - 


तेइ अभेदवादी ग्यानी नर। देखा में चरित्र कलिजुग कर ॥ 
आपु गए अरु तिन्हहू घालहिं। जे कहुँ सत मारग प्रतिपालहिँ॥ 
कल्प कल्प भरि एक एक नरका । परहिं जे दृषहिं श्रुति करि तरका 
जे बरनाधम तेलि कुम्हारा। स्वपच किरात कोल कलवारा | 
नारि मुई गह संपति नासी।मूड़ मुडाइ होहिं संन्यासी ॥ 
ते विप्रन्ह सन आपु पुजावहिं । उभय लोक निज हाथ नसावहिं॥ 
विप्र निरच्छर लोछुप कामी | निराचार सठ बृषली खामी॥ 
सूद्र करहि जप तप ब्रत नाना। बैठि बंरासन कहहिं पुराना ॥ 
सब नर कल्पित करहि अचारा। जाइ न बरनि अनीति अपारा ॥ 
दो०-भए बरन संकर कलि भिन्नसेतु सब लोग । 

करहि पाप पावहि दुख भय रुज सोक बियोग ॥१००(क)॥ 

भ्रति संमत हरि भक्ति पथ संजुत बिरति बिबेक । 

तेहि न चळहिं नर सोह बस कल्पि पंथ अनेक ॥१००(ख)॥ 
छं०-बहु दास सँवारहिं घाम जती । बिपया हरि लीन्दि न रहि बिरती 
तपसी घनवंत दरिद्र गृही । करि कौतुक तात न जात कही ॥ 
कस या यी सला द्ानन दी y नहीं जेब 


सुत मानईि मातु पिता तब छो | अबलानिन 
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ससुरारि पिआरि लगी जब तें। रिपुरूप कुटुंब भए तब तें॥ 
नृप पाप परायन धर्म नहीं। करि दंड बिडंब प्रजा नितहीं ॥ 
घनवंत कुलीन मलीन अपी। द्विज चिन्ह जनेड उधार तपी ॥ 
नहिं मान पुरान न बेद॒हि जो। हरि सेवक संत सही कलि सो ॥ 
कबि बूंद उदार दुनी न सुनी। गुन दूषक घ्रात न कोपि गुनी ॥ 
कलि बारहिं बार हुकाळ परे। बिनु अन्न दुखी सब लोग सरै ॥ 
दो०-सुनु खगेस कलि कपट हठ दं भ द्वेष पाषड । 
| सान मोह मारादि मद व्यापि रहे ब्रह्मंड ॥१०१(क)॥ 
तामस धर्म करहिं नर जप तप ब्रत मख दान । 
देच न बरषहिं धरनीं बए न जासहि धान ॥१०५(ख)॥ 


छं०-अबला कच भूषन भूरि छुथा। धनहीन दुखी समता बहुधा 
सुख चाहहि सूढ़ न धर्म रता। मति थोरि कठोरि न कोमरूता॥१॥ 
नर पीड़ित रोग न भोग कहीं। अभिमान बिरोध अकारनहीं ॥ 

लघु जीवन संबतु पच दसा | कलपांत न नास गुमान असा ॥२॥ 
कलिकाळ बिहार किए मनुजा । नहिं मानत को अनुजा तनुजा ॥ 
नहिं तोष बिचार न सीतळता। सब जाति कुजाति भए मगता॥ ३॥ . 
इरिषा परुषाच्छर लोलुपता। भरि पूरि रही समता बिगता॥ 

सब लोग वियोग बिसोक हए। बरनाश्रम धर्म अचार गए ॥४॥ 
दम दान दया नहि जानपनी। जडता परबंचनताति घनी ॥ 


तजु पीर्षक मरि भरी सगरे पेरेनिंदेक जे सरग सॉ चीरि 
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दो ०-सुचु ब्यालारि काळ कलि सल अवगुन आगार | 
युनड बहुत कळिजुग कर बिजु प्रयास निस्तार ॥१०२(क)॥ 
कृतञ्च त्रेता द्वापर पूजा सख अरु जोग । 
जो गति होइ सो कळि हरि नाम ते पावहिं लोग॥१०२(ख)॥ 
कृतजुग सत्र जोगी विग्यानी। करि हरि ध्यान तरहिं भव प्रानी॥ 
त्रेता बिविध जग्य नर करहीं। प्रसुहि समर्पि कम भव तरही ॥ 
द्वापर करि रघुपति पद पूजा | नर भव तरहिं उपाय न दूजा॥ 
कलिजुग केवल हरि गुन गाहा | गावत नर पाबहिं भव थाहा॥ 
कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना | एक अधार राम गुन गाना ॥ 
सब भरोस तजि जो भज रामहि | प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि ॥ 
सोइ भव तर कछु संसय नाहीं | नाम प्रताप प्रगट कलि माही ॥ 
कलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुन्य होहिं नहिं पापा ॥ 
दो०-कलिजुग सम जुग आन नहिं जो नर कर विस्वास । 
गाइ रास गुन गन बिमल भव तर बिनहिं प्रयास ॥१०३(क)॥ 
प्रगट चारि पद धर्म के कलि महुँ एक प्रधान। 
ज्ञेन केन बिधि दील्हें दान करइ कल्यान ॥१०३(ख)॥ 
नित जुग धर्म होहिं सव केरे । हृदय राम माया के प्रेरे॥ 
सुद्ध सत्व समता विग्याना । कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥ 


ल्त बहुत रज कु शत कमा वत Dig सुख जेता कर धर्मा ॥ 
बहु रज खल्प सत्व कछु तामस । द्वापर धम इरथ मय मानस ॥ 


६५६ क रामचरितमानस ॐ 

तामस बहुत रजोगुन थोरा। कलि प्रभाव विरोध चहँ ओरा | 
बुघ जुग धम जानि मन माहीं। तजि अधम रति धस कराहीं॥ 
काल धम नहिं व्यापहिं ताही। रघुपति चरन प्रीति अति जाही || 
नर कृत विकट कपट खगराया । नट सेवकहि न ब्यापइ माया || 
दो०-हरि माया कृत दोष शुन बिजु हरि भजन न जाहि । 

भजिअ राम तजि काम सब अस विचारि मन माहि ॥१०४(क)॥ 
तेहि करिकाळ बरष बहु बसेडें अवध बिहगेस । 

परेड दुकाल बिपति बस तब में गयउँ त्रिदेस ॥१०४(ख)॥ 


गयउँ उजेनी सुनु उरगारी। दीन मळीन दरिद्र हुखारी॥ 
गएँ काळ कछु संपति पाई | तह पुनि करउँ संस सेवकाई ॥ 
ब्रिप्र एक वेदिक सिव पूजा। करइ सदा तेदि काजु न डूजा || 


परम साधु परमारथ बिंद्क। संस उपासक नहिं इरि निंदक॥ 
तेहि सेवउ म॑ कपट समेता | द्विज दयाळ अति नीति निकेता 


बाहिज नम्न देखि मोदि ताई | विम पढ़ाव पुत्र की नाई] 

सत जत ~ दिऊदर NOS चो अर कनक होन्डा ~, ~ चन्न 
सश्च सत्त साड इर दान्दा ८ टुर उऊप्दतल वादच वाघ कान्हा I 
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दो ०-में ख सळ संकुल मति नोच जाति दस मोड । 
इरि जन द्विज देखें जरडें करडे विष्ट कर रोइ ॥३००१ङ)॥ 
सो०-शर नित सोडि अबो दहित देन कचरत सन 
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एक बार गुर लीन्ह बोलाई । मोहि नीति बहु भाति सिखाई॥ 
सिव सेवा कर फळ सुत सोई। अबिरल भगति राम पद होई॥ 
रामहि भजहिं तात सिव घाता। नर पावर के केतिक वाता॥ 
जासु चरन अज सिव अनुरागी। तासु द्रोह सुख चसि अभागी ॥ 
हर कहुँ हरि सेवक गुर कहेऊ । सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ॥ 
अधम जाति में बिद्या पाएँ। भयउँ जथा अहि दूध पिआए॥ 
मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती। गुर कर द्रोह करडे दिनु राती॥ 
अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा ।'पुनि पुनि मोहिं सिखाव सुवोधा 
जेहि ते नीच बड़ाई पावा | सो प्रथमहि हतिताहि नसावा ॥ 
धूम अनल संभव सुनु भाई। तेहि बुझाव घन पदवी पाई ॥ 
रज मग परी निरादर रहई। सब कर पद प्रहार नित सहई॥ 
मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई। पुनि प नयन किरीटन्हि परई॥ 
सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा | बुध नहिं करहिँ अधम करसंगा 
कबि कोबिद गावहिं असि नीती। खळ सन कलह न भळ नहिं प्रीती 
उदासीन नित रहिअ गोसाई। खळ परिइरिअ खान की नाई ॥ 
मैं खल हृदये कपट कुटिलाई । गुर हित कहइ न मोदि सोहाई ॥ 


दो०-एक बार हर मंदिर जपत रहेउँ सिव नाम । 
गुर आयड अभिसानतें उठि नहिं कीन्ह मनाम ॥३० ६(क)॥ 


सोएडय़ाळ5नहि,/कादेज कळतात रो कित dGangotr 
अति भघ गुर अपमानता सहि नहिं सके महेस॥१०६(ख )॥ 


६५८ क रामसरितमानस कः 

मंदिर माझ भई नभ वानी । रे हत भाग्य अग्य अभिमानी॥ 
जद्यपि तव गुर कें नहिं क्रोधा । अति कृपाळ चित सम्यक वोधा || 
तदपि साप सठ दैइउँ तोही। नीति बिरोध सोहाइ न मोही ॥ 
जों नहिं दंड करों खल तोरा। भ्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा ॥ 
जे सठ गुर सन इरिषा करहीं। रोरव नरक कोटि जुग परहीं॥ 
त्रिजग जोनि पुनि धरहिं सरीरा । अयुत जन्म भरि पावहिं पीरा || 
बैठि रहेसि अजगर इव पापी । सर्प होहि खळ मळ मति व्यापी || 
महा विटप कोटर महुँ जाई । रहु अधमाधम अधगति पाई ॥ 
दो०-हाहाकार कीन्ह गुर दारुन सुनि सिव साप । 

कंपित मोहि बिलोकि अति उर उपजा परिताप्र ॥१०७(क)॥ 
करि दंडवत सप्रेम द्विज सिव सन्मुख कर जोरि । 

बिनय करत गद्गद्‌ खर समुझि घोर गति सोरि॥१०७(ख)॥ 


नमासीरामीशान निर्वाणरूपं। विसं व्यापक ब्रह्म वेदस्वरूप ॥ 
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं । चिदाकाशमाकादावासं भजेऽहं ॥ 
निराकारमोंकारसूछं तुरीयं। गिरा ग्यान गोतीतसीश गिरीशं॥ 
करालं महाकाल काळ कृपाल । गुणागार संसारपारं नतो5हं॥ 
तुषाराद्रि संकाश गोरं गभीरं। मनोभूत कोटिग्रभा श्री शरीरं॥ 
स्फुरन्मोरि कल्लोछिनी चार्‌ गंगा। लसद्धाळबालेन्दु कंठे सुजंगा॥ 
'चळत्कुंडळं श्र सुनेन्न विशालं। प्रसन्नाननं नीछकंठ दयालं॥ 


| सुगाचीशचर्माम्ब . Jan adi Math Collection. Digitized by eGangotn 
रं झुण्डमाळं। रियं शंकरं सर्वनाथं सजामि। 


नी 


* जच्तरकाण्ड ॐ ६५९ 

प्रचंड प्रकृष्टं प्रगल्मं परेशं। अखंडं अजं भानुकोटिञ्रकाशं॥ 
त्रयः झूळनिमूलनं शुरूपार्णि। भजे5६ भवानीपतिं भावगम्यं | 
'कलातीत कल्याण कद्पान्तकारी | सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी ॥ 
चिदानंद संदोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी॥ 
न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दं । भजंतीह लोके परे वा नराणां॥ 
न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाइा । प्रसीद प्रभो सर्व॑सूताधिवासं॥ 
न जानासि योगं जपं नेव पूजां। नतोऽहं सदा सर्वदा शंसु तुभ्यं॥ 
जरा जन्म दुःखोघ तातप्यमानं। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो॥ 
'होक-द्द्राटकसिदं भ्रोक्तं विश्रेण हरतोषये । 

ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंसुः ग्रसीदति ॥ ९ ॥ 
दो ०-सुनि विनती सर्बग्य सिव देखि बिग्र अनुरागु । 
पुनि संदिर नभ बानी भइ द्विजबर बर मागु ॥१०८(क)॥ 
जौं प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेहु। 
निज पद भगति देइ प्रु पुनि दूसर बर देहु ॥१०८(ख)॥ 
तच माया बस जीव जड़ संतत फिरइ झुळान। 
तेहि पर क्रोध न करिअ प्रझु कृपासिंधु भगवान ॥१०८(ग) 
संकर दीन दयाळ अब एहि पर होहु कपाल । 
साप अनुग्रह होइ जेहि नाथ थोरेही काल ॥१०८ (घ)॥ 
पहि (कर न पर्स Nie h Co ।सोइ कृ अभ हा (लिधाना ॥ 
बिगर गिरा सुन परहित सानी। एवमस्तु इति मइनभबानी॥ 


६६ ॐ दामचरितमानसं के 

जदपि कीन्ह एहिं दारुन पापा। में पुनि दीन्हि कोप करि सापा॥ 
तदपि तुम्हारि साधुता देखी। करिहउँ एहि पर कृपा बिसेषी || 
छमा सील जे पर उपकारी। ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी || 
मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाइहि | जन्म सहस अवस्य यह पाइहि॥ 
जनमत मरत दुसह दुख होई। एदि खल्पउ नहिं ब्यापिहि सोई॥ 
कवनेउँ जन्म मिटिहि नहिं ग्याना। सुनहि सूद्र मम बचन प्रवाना॥ 
रघुपति पुरीं जन्म तव भयऊ | पुनि तैं मम सेवा मन दयऊ || 
पुरी प्रभाव अनुग्रह 'मोरें । राम भगति उपजिहि उर तोरे | 
सुनु मम वचन सत्य अव भाई । हरितोषन ब्रत द्विज सेवकाई ॥ 
अब जनि करहि विप्र अपमाना | जानेछु संत अनत समाना॥ 
इंद्र कुलिस मम सूल बिसाळा। कालदण्ड हरि चक्र कराला || 
जो इन्ह कर मारा नहिं मरइ । बिप्र द्रोह पावक सो जरई ॥ 
` अस बिबेक राखेहु मन माहीं | तुम्ह कह जग दुळम कछु नाहीं| 
औरउ एक आसिषा मोरी। अप्रतिहत गति होइहि तोरी॥ 
दो०-सुनि सिव बचन हरषि गुर एवमस्तु इति भाषि। 

मोहि ग्रबोधि गयड गृह संशु चरन उर राखि॥१०९(क)॥ 
प्रेरित काल बिधि गिरि जाइ भयउँ में ब्याळ । 

पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजेउँ गएँ कछु काल॥१०९॥८(ख)॥ 
जोडू तजु घरउँ ती हरि जान । 


angamw Digitized by eGang 


जिम्रि नूतन पट डट्‌ नर परिइरइ पुरान ॥१० ९(ग)॥ 


न सुचरकाण्ड कै ६६१ 
सिँ राखी श्रुति नीति अरु में नहिं पावा क्हेस । 
एट्टि बिधि धरेडँ बिबिधि तजु ग्यान न गयउ खगेस॥ ३ ० ९(घ)॥ 


त्रिजग देव नर जोइ तनु धरऊँ। तहँ तहँ राम भजन अनुसरऊँ॥ 
एक सूल मोहि बिसर न काऊ। गुर कर कोमल सील सुमाऊ ॥ 
चरम देह द्विज के मैं पाई सुर दुल्भ पुरान श्रुति गाई ॥ 
खेलउँ तहूँ बालकन्ह मीला | करउँ सकल रघुनायक लीला | 
प्रौढ भएँ. मोहि पिता पढावा । समझउँ सुनउँ गुनउँ नहिं भावा 
मन ते सकल बासना भागी । केवल राम चरन लय लागी || न 
कहु खगेस अस कवन अभागी। खरी सेव सुरघेनुहि त्यागी ॥ | 
प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई। हारेउ पिता पढाइ पढ़ाई॥ 
भए. कालबस जत्र पितु माता। मैं बन गयउँ भजन जनत्राता॥ 
जडे जहैँ विपिन मुनीखर पावउँ | आश्रम जाइ जाइ सिरु नावउँ॥ 
बूझउँ तिन्हृहि राम गुन गाहा | कहहिं सुनउँ हरषित खगनाहा ॥ 
सुनत फिरउँ हरि गुन अनुबादा । अब्याहत गति संभु प्रसादा ॥ 
छूटी त्रिबिधि ईषना गाढी। एक छालसा उर अति बाढी॥ 
राम चरन बारिज जब देखों। तब निज जन्म सफल करि लेखों 
जेहि पूँछउँ सोइ सुनि अस कहई। ईस्वर सब भूतमय अहई॥ 
निर्गुन मत नहिं मोहि सोहाई। सगुन ब्रह्म रति उर अधिकाई || 


दो७*- गुदा फेव्याचच-सात्ि किउ चान सन लार angotri 


रघुपति जस गावत फिरडे छन छन नव अनुराग ॥११०(क)॥ 


६६२ ॐ रासचरितमानल ॐ 

मेरु सिखर बट छार्या सुनि लोमस आसीन । 

देखि चरन सिरु नायउँ बचन कहेउँ अति दीन ॥११०(ख)॥ 
सुनि सस बचन बिनीत सूदु सुनि कृपाल खगराज । 

` मोदि सादर पूँछत भए द्विज आयहु केहि काज ॥११०(ग)॥ 
तब में कहा कृपानिधि तुम्ह सर्बग्य सुजान । 

सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहहु भगवान ॥११०(घ)॥ 


तब मुनीस रघुपति गुन गाथा। कहे कछुक सादर खगनाथा || 
त्रह्मग्यान रत मुनि विग्यानी। मोहि परम अधिकारी जानी ॥ 
ळागे करन ब्रह्म उपदेसा।अज अद्वेत अरुन हदयेसा ॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा || 
मन गोतीत अमल अविनासी। निर्विकार निरवधि सुख रासी | 
सो तें ताहि तोहि नहिं भेदा। वारि बीचि इव गावहिं बेदा || 
विबिधि भांति मोहि मुनि समुझावा। निगुन मत मम हृदये न आवा 
पुनि में कहेउँ नाइ पद सीसा। सगुन उपासन कहहु मुनीसा || 
राम भगति जल मम मन मीना। किमि विळगाइ सुनीस प्रबीना || 
सोइ उपदेस कहहु करि दाया। निज नयनन्दि देखों रघुराया॥ 
भरि लोचन बिलोकि अवधेसा। तब सुनिइउँ निर्गुन उपदेसा॥ 
मुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा | खंडि सगुन मत अगुन निरूपा॥ 
तबू में Bt i mwad गण का पीत य तळ 


न उत्तरकाण्ड ॐ ६६३ 
सुनु प्रभु बहुत अवग्या किएँ। उपज क्रोध ग्यानिन्ह के हिए॥ 
अति संघरघन जों कर कोई। अनल प्रगट चंदन ते होई॥ 
_ दोऽ-वारंबार सकोप सुनि करइ निरूपन ग्यान । 
सें अपने मन बैठ तब करडे बिबिधि अनुमान ॥१११(ख)॥ 
क्रोध कि ट्वैतडुद्धि बिनु द्वैत कि बिजु अग्यान । 
सायाबस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ॥१११(ख)॥ 


कब्रह कि दुख सब कर हित ताकें। तेहि कि दरिद्र परस मनि जाके 


परद्रोही की होहिं निसंका। कामी पुनि कि रहहिंअकलंका॥ . 


| 


बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हें । कर्म कि होहिं खरूपहि चीन्हें॥ 
काहू सुमति कि खल सँग जामी। सुभ गति पाव कि परत्रियगामी॥ 
भव किपरहिं परमात्मा बिंदक | सुखी कि होहिं कबहुँ इरिनिंदक ॥ 
राजु कि रहइ नीति बिनु जानें । अप्र कि रहहिं हरि चरित बखानें॥ 
पावन जस कि पुन्य बिनु होई। बिनु अध अजस कि पावइ कोई॥ 
लाभु कि किछु हरि भगति समाना | जेहि गावहिं श्रुति संत पुराना॥ 
हानि कि जग एहि सम किछु माई । भजिअ न रामहि नर तनु पाई 
अघ कि पिसुनता सम कछु आना। धर्म कि दया सरिस हरिजाना॥ 


wy 


एहि बिधि अमिति जुगुति मन युनऊेँ। सुनि उपदेस न सादर सुनऊँ, 


पुनि पुनि सगुन पच्छ मैं रोपा । तब मुनि बोळेउ बचन सकोपा 


जूक पस८लिळ बेडे: सानति। ह हाहि तप आणि 
सत्य बचन बिस्वास न करही। बायस इव सत्री ते डरही 0 


६६४ # रामचरितमानस ॐ 
सठ स्वपच्छ तब हदय विसाला। सपदि होहि पञ्छी चंडाला || 
लीन्ह श्राप में सीस चढ़ाई। नहिंकछु भय न दीनता आई ॥ 


दो ०-तुरत भयउँ में काग तब पुनि सुनि पद सिर्‌ नाइ । 

सुमिरि राम रघुबंस मनि हरषित चलेडे उड़ाइ ॥११२(क)॥ 
उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध । 

निज प्रसुमय देखहिं जगत केहि सन करहि बिरोध ११ २(ख)॥ 


सुनु खगेस नहिं कछु रिषि दूषन | उर प्रेरक रघुबंस विभूषन ॥ 
कृपासिंधु मुनि मति करि मोरी । लीन्ही प्रेम परिच्छा मोरी ॥ 
मन बच क्रम मोहि निज जन जाना। मुनि मति पुनि फेरी भगवाना 
रिषि मम महत सीलता देखी | राम चरन विस्वास बिसेषी॥ 
अति ब्रिसमय पुनि पुनि पछिताई । सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई 
मम परितोष बिबिधि बिधि कीन्हा | हरषित राममंत्र तब दीन्हा ॥ 
बालकरूप राम कर ध्याना | कहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना॥ . 
सुंदर सुखद मोहि अति भावा | सो ग्रथमहि म तुम्हहि सुनावा॥ | 
मुनि मोहि कछुक काल तहँ राखा। रामचरितमानस तत्र भाषा ॥ 
सादर मोहि यह कथा सुनाई। पुनि बोळे सुनि गिरा सुहाई | 
रामचरित सर रुस सुद्दावा। संभु प्रसाद तात में पावा॥ 
तोहि निज भगत राम कर जानी। ताते में सव कहेउँ बखानी || 


राम क्षगति जिन के अदी] कवडू न तात किक विन्हू पदी 
युनि मोहि बिबिधि भाति समुझावा । में सप्रेम मुनि पद सिरु नावा॥ 
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निज कर कमळ परसि मम सीसा। हरषित आसिष दीन्ह मुनीसा ॥ 
राम भगति अबिरल उर तोरे । बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे || 
दो०-सदा रास प्रिय होहु तुम्ह सुभ गुन भवन अमान । 
कासरूप इच्छामरन ग्यान बिराग निघान ॥१ १ ३(क)॥ 
जेहिं आश्रम तुम्ह बसब पुनि सुमिरत भ्रीभगवंत । 
ब्यापिहि तहँ न अविद्या जोजन एक प्रजंत ॥११३(ख)॥ 
काल कर्म गुन दोष सुभाऊ। कछु दुख तुम्दहि न ब्यापिहि काऊ 
राम रहस्य ललित बिधि नाना | शुस प्रगट इतिहास पुराना॥ 
बिनु श्रम तुम्ह जानव सव सोऊ नित नव नेह राम पद होऊ ॥ 
जो इच्छा करिंहहु मन माहीं। हरि प्रसाद कछु दुर्म नाहीं॥ 
सुनि मुनि आसिष सुनु मतिधीरा | ब्रह्मगिरां भइ गगन गॅभीरा ॥ 
एवमस्तु तव बच मुनि ग्यानी । यह मम भगत कम मन वानी ॥ 
सुनि नभ गिरा हरष मोहि भयऊ। प्रेम मगन सब संसय गयऊ || 
करि बिनती मुनि आयसु पाई । पद सरोज पुनि पुनि सिर नाई ॥ 
` हरघसहित एहिं आश्रम आयड । प्रभु प्रसाद दुर्छम बर पायउँ॥ 
इहाँ बसत मोंहि सुनु खग ईसा। बीते कलप सात अरु बीसा॥ 
करड सदा रघुपति गुन गाना । सादर सुनहि विहंग सुजाना॥ 
. जब जब अवधपुरी रघुबीरा । धरहिं भगत हित मनुज सरीरा ॥ 
तब तब जाइ राम पुर रहऊँ। सिसुलीला बिलोकि सुख लहऊ॥ 
पुनि उर राखि राम सिसुरूपा। निज आश्रम आवउँ खगभूपा॥ ` 
कुथा सकल में तुम्हहि सुनाई । काग Mn जेहिं कारन पाई ॥ 
दात सपख तहरीर गति महिमाअतिप्मारी ॥ 
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दो०-ताते यह तन सोहि प्रिय भयड राम पद नेह । 
निज प्रभु दरसन पायडँ गए सकल संदेह ॥११४(क)॥ 
माखपारायण, उन्तीसचाँ विश्वास 


भगति पर्छ हठ करि रहेउँ दीन्हि महारिषि साप । 
सुनि दुरूभ बर पायउँ देखहु भजन प्रताप ॥११४(ख)॥ 


जे असि भगति जानि परिहरहीं | केवल ग्यान हेतु श्रम करहीं॥ 
ते जड़ कामधेनु गह त्यागी । खोजत आकु फिरहिं पय लागी | 
सुनु खगेस हरि भगति विहाई | जे सुख चाहहिं आन उपाई॥ 
ते सठ महासिंधु बिनु तरनी।पेरि पार चाहहिं जड़ करनी || 
सुनि भसुंडि के वचन भवानी | बोळेउ गरुड़ हरषि मृदु बानी || 
तव प्रसाद प्रभु मम उर माहाँ। संसय सोक मोह भ्रम नाहाँ॥ 
सुनेउँ पुनीत राम शुन ग्रामा | तुम्हरी पाँ हेडँ विश्रामा॥ 
एक बात प्रभु पूँछउँ तोही । कहहु बुझाइ कृपानिधि मोही || 
कहहिं संत मुनि वेद पुराना। नहिं कछु दुर्लभ ग्यान समाना || 
सोइ सुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाई । नहिं आदरेहु भगति की नाई॥ | 
ग्यानहि भगतिहि अंतर केता। सकल कहहु प्रभु पा निकेता॥ 
` सुनि उर॒गारि बचन सुख माना | सादर बोलेउ काग सुजाना || 
भगतिहिं ग्यानहि नहिं कछु मेदा | उभय हरहिं भव संभव खेदा॥ 
नाथ मुनीस कहहिं कछु अंतर | सावधान सोड सुनु बिहंगबर ॥ 
ग्यान० विराग जोग '"बिग्यीनो] एर सत्रे भुदषःसुभहुःृस्ांना || 


+ उत्तरकाण्ड % ३६७ 
पुरुष प्रताप प्रबल सब भाँती | अबला अबल सहज जड जाती || 
दो०-पुरुष त्यागि सक नारिहि जो बिरक्त मति घीर । 
न तु कामी बिषयाबस बिसुख जो पद रघुबीर ॥११५(क)॥ 
सो ०-सोड सुनि ग्याननिधान स्रुगनयनी निघु सुख निरखि | 
बिबस होइ हरिजान नारि बिष्नु माया प्रगट ॥११५(ख)॥ 


इहॉ न पच्छपात कछु राखडँ । बेद पुरान संत मत माघउँ॥ 
मोह न नारि नारि के रूपा। पन्नगारि यह रीति अनूपा॥ 
माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ। नारि बर्ग जानइ सब कोऊ | ( 
पुनि रघुबीरहि भगति पिआरी | माया खड नतेकी बिचारी॥ । 
भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि डरपति अति माया ॥ 
राम भगति निरुपम निरुपाधी। बसइ जासु उर सदा अबाधी॥ 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई। करि न सकइ कछु निज प्रभुताई॥ 
अस बिचारि जे मुनि बिग्यानी । जाचहिँ भगति सकल सुख खानी . 
दो०-यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोइ । 

जो जानइ रघुपति कृपाँ सपनेहुँ मोह न होइ ॥११६(क)॥ 

ओरड ग्यान भगति कर भेद सुनहु सुप्रबीन । 

जो सुनि होइ राम पद प्रीति सदा अबिछीन॥११६(ख)॥ . 


सुनहु तात यह अकथ कहानी | समुझत बनइ न जाइ बखानी ॥ 
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जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई। जदपि मुषा छूटत कठिनई || 
तब ते जीव भयड संसारी । छूट न ग्रंथि न होइ सुखारी ॥ 
श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई | छूट न अधिक अधिक अरुझाई || 
जीव हृदय तम मोह विसेषी | ग्रंथि छूट किमि परइ न देखी॥ 
अस संजोग ईस जब करई। तबहुँ कदाचित सो निरुअरई | 
सात्त्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। जों हरि कृपा हृदयँ बस आई ॥ 
जप तप ब्रत जम नियम अपारा | जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा | 
तेइ तृन हरित चरे जब गाई । भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई | 
नोइ निवृत्ति पात्र बिखासा । निर्मळ मन अहीर निज दासा । | 
परम धर्ममय पय दुहि भाई । अवटे अनल अकाम बनाई | 
` तोष मरुत तब छमाँ जुड़ावे | धृति सम जावनु देइ जमावे ॥ 
मुदितो मथे बिचार मथानी। दम अधार रजु सत्य सुबानी ॥ 
तब मथि काढ़ि ळेइ नवनीता। विमल बिराग सुभग सुपुनीता॥ 


दो ०-जोग अगिनि करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाइ । 
बुद्धि सिरावै ग्यान शृत ममता मळ जरि जाइ ॥ ११ ७(क)॥ 


तब बिग्यानरूपिनी बुद्धि बिसद घृत पाइ । 


चित्त दिआ भरि घरे इड़ समता दिअटि बनाह॥३ १७ (ख)॥ 
. तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास ते काढ़ि।' छट 
. (कूल तुरीय, सतारि/पनिवाती करे घुगाडि/ ॥/४%७)॥ 


NS ती. 
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सो०-एहि बिधि लेखे दीप तेज रासि बिग्यानसय । कि 
जातहि जासु समीप जरहिं मदादिक सलभ सब॥११७(घ)॥ 


सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा | दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा | 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा। तब भव मूल भेद भ्रम नासा | 
प्रबल अविद्या कर परिवारा | मोह आदि तम मिटइ अपारा ॥ 
तब सोइ बुद्धि पाइ उँजिआरा। उर गह बैठि ग्रंथि निरुआरा॥ 
छोरन ग्रंथि पाव जौं सोई। तब यह जीव कृतारथ होई ॥ 
छोरत ग्रथ जानि खगराया। विन्न अनेक करइ तब माया | | 
रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु भाई। बुद्धिहि लोम दिखावहिं आई॥ 
कळ वल छल करि जाहिँ समीपा। अंचल बात बुझावहिं दीपा॥ । 
होइ बुद्धि जों परम सयानी। तिन्ह तन चितव न अनहित जानी ' 
जों तेहि विन्न बुद्धि नहिं बाधी | तो बहोरि सुर करहिं उपाधी॥ 
इंद्री द्वार झरोखा नाना। तह तहँ सुर बैठे करि थाना॥ 
आवत देखहिं बिषय बयारी। ते हठि देहि कपाट उघारी॥ 
जब सो प्रभंजन उर गुह जाई। तबहिं दीप बिग्यान बुझाई ॥ 
ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकासा। बुद्धि विकल भइ बिषय बतासा॥ 
इंद्रिन्ह सुरन्ह न ग्यान सोहाई। बिषय भोग पर प्रीति सदाई॥ 
विषय समीर बुद्धि कुत भोरी। तेहि बिधि दीप को बार बहोरी ॥ 


दो०-तब फिरि जीव विदिजि विधि पाव संसुति क्छेस । 
०५ रिशापाणतिएएसद सरि०नंलाहिपथिङ्मेस/ पवे &ईछ)॥ 
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कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन बिव्रेक । 
होइ छुनाच्छर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक ॥११८(ख)॥ 
ग्यान पंथ कृपान के धारा। परत खगेस होइ नहिं वारा | 
जो निर्विन्न पंथ निर्वहृई। सो केवल्य परम पद्‌ लहई || 
अति दुर्लभ केवल्य परम पद | संत पुरान निगम आगम वद || 
राम भजत सोइ सुकुति गोसाई | अनइच्छित आवड बरिआइ || 
जिमि थल विनु जळ रहि न सकाई। कोटि भाँति कोउ करे उपाई|. 
तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई। रहि न सकइ हरि भगति विहाई|। 
अस बिचारि हरि भगत सयाने। मुक्ति निरादर भगति छमाने ॥ 
भगति करत विनु जतन प्रयासा। संखुति मूल अविद्या नासा ॥ 
भोजन करिअ तूपिति हित ळागी। जिमि सो असन पचवे जठरागी 
„ असि हरि भगति सुगम सुखदाई। को अस मूढ़ न जाहि सोहाई || 
_ दो०-सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि । 
भजहु राम पद पंकज अल सिद्धांत बिचारि ॥११९९क)॥ 
जो चेतन कहुँ जड़ करइ जड़्हि करइ चैतन्य । 
अस समर्थ रघुनायकहि भजहिं जीव ते घन्य॥ १ १ ९(ख)॥ 


कहेउँ 


कहेउ ग्यान सिद्धांत बुझाई । सुनहु भगति मनि के प्रभुताई॥ 
राम भगति चिंतामनि सुंदर । बसइ गरुड़ जाके उर अंतर॥ । 
परम प्रकास रूप दिन राती | नहिं कछु चहिअ दिआ घुत बाती 
मोह दरिग्र-मिकट'महि आवात/होम॑ बात भंहि सा हिं बुवा 


५, 
` 
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प्रबल अविद्या तम मिटि जाई । हारहिं सकल सलभ समुदाई ॥ 


खळ कामादि निकट नहिं जाहीं | बसइ भगति जाके उर माहीं॥ 


गरळ सुधासम अरि हित होई । तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई 
ब्यापहिं मानस रोग न भारी | जिन्ह के बस सब जीव दुखारी | 


राम भगति मनि उर बस जाकें। दुख लवलेस न सपनेहुँ ताकें ॥ 


चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं | जे मनि लागि सुजतन कराहीं॥ 
सो मनि जदपि प्रगट जग अइई । राम कृपा विनु नहिं कोउ लहई|| 
सुगम उपाय पाइबे केरे। नर हतभाग्य देहिं भटमेरे॥ 
पावन पर्वत बेद पुराना। राम कथा रुचिराकर नाना ॥ 
मर्मी सजन सुमति कुदारी। ग्यान विराग नयन उरगारी॥ 
भाव सहित खोजइ जो प्रानी।पाव भगति मनि सब सुख खानी॥ 


मोरे मन प्रभु अस विस्वासा | राम ते अधिक राम कर दासा || . 


राम सिंधु घन सजन धीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा | 
सब्र कर फल हरि भगति सुहाई। सो बिनु संत न काह पाई॥ 


अस विचारि जोइ कर सतसंगा । राम भगति तेहि सुलभ बिहंगा ॥ - 


दो ०-त्रह्म पयोनिधि मंदर ग्यान संत सुर आहि । 
कथा सुधा मथि काढ्हि भगति मधुरता जाहिं॥ १२० (क)॥ 


बिरति च्म असि ग्यान सद्‌ लोभ सोह रिएु मारि। 


> 
~ 


जय पाइक सो हरि भगति देखु खगेस चिचारि॥१२०(ख)॥ 


पुमि-ऽसमरेम्योरेङ ।सगर'उकमी वुकिङ भोहि द्र्भाऊ। 
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नाथ मोहि निज सेवक जानी। सस प्रश्न मम कहहु बखानी || 


' प्रथमहिं कहहु नाथ मतिधीरा। सब ते दुर्लभ कवन सरीरा॥ 


बड़ दुख कवन कवन सुख भारी | सोड संछेपहिं कहहु बिचारी || 
संत असंत मरम तुम्ह जानहु । तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु॥ 
कवन पुन्य श्रुति बिदित बिसाछा। कहहु कवन अघ परम कराला॥ 


' मानस रोग कहहु समुझाई। तुम्ह सबंग्य कृपा अधिकाई || . 


तात सुनहु सादर अति प्रीती। में संछेप कहे यह नीती॥ 
नर तन सम नहिं कवनिउ देही। जीव चराचर जाचत तेही॥ 


नरक स्वग अपबर्ग निसेनी। ग्यान विराग भगति सुभ देनी || | 


सो तनु धरि हरि भजहिं न जे.नर | होहिं बिषय रत मंद मंद तर || 
काच किरिच बदलें ते लेहीं। कर ते डारि परस मनि देहीं | 
नहिं दरिद्र सम दुख-जग माहीं। संत मिलन सम सुख जग नाहीं| 
पर उपकार बचन मन काया | संत सहज सुभाउ खगराया | 
'संत सहहिं दुख पर हित लागी | पर दुख हेतु असंत अभागी || 
भूर्ज तरू सम संत कृपाला ।पर हित निति सह विपति बिसाला 
सन इव खल पर बंधन करई। खाल कढाइ विपति सहि मरई॥ 
खल बिनु खारथ पर अपकारी | अहि मूषक इव सुनु उरगारी॥ 
पर संपदा बिनासि नसाहीं । जिमि ससि हति हिम उपल बिलाहीं 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू | जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू || 
संत उद्य संतत सुखकारी | बिख सुखद जिमि इंदु तमारी || 
परम घस श्रुति बिदित भ्रहिंस ॥ पिंक सक्त०काप्र न्मी || 
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हर गुर निंदक दादुर होई। जन्म सहख पाव तनः सोई॥ 
द्विज निंदक बहु नरक भोग करि। जग जनमइ वाय सरीर धरि ॥ 
सुर श्रति निंदक जे अभिमानी । शेरेव नख पॅरोहे ते प्रानी॥ 
होहिं उछूक संत निंदा रत । मोह निसा प्रियं ग्यान भानु गत॥ 
सब कै निंदा जे जड़ करही । ते चमगादुर होइ अवतरहीं॥ 
सुनहु तात अब मानस रोगा ! जिन्ह ते दुख पावहिं सव लोगा ॥ 


~~ 


मोह सकल व्याधिन्ह कर मूळा । [तन्ह्‌ ते पुनि उपजहिं बहु सूला 
काम बात कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥ 
प्रीति करहिं जो तीनिउ भाई । उपजइ सन्यपात दुखदाई ॥ 
्ेषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब सूळ नाम को जाना | 
ममता दादु कंड इरघाई। हरण विषाद गरह बहुताई ॥ 
पर सुख देखि जरनि सोइ छई | कुष्ट. दुता सन; दिळ्ई॥ 
अहंकार अति दुखद डमरुआ। दंभ कपट मद मान नेहरुआ॥ 
तुरा उदरवृद्धि अति भारी । त्रिबिधि इंधना तरुन तिजारी ॥ 
जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका । कह लगि कहाँ कुरोग अनेका ॥ 
दो ०-पुक व्याधि बस नर मरहिं ए असाघि बहु व्याधि । 

पीड॒हिं संतत जीव कहुँ सो किंसि ळहे समाधि ॥१२१ (क) 

नेस धर्म आचार तप म्यान जम्य जप दान । 

सेषज्ञ पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहि हरिजान \१२१(ख)॥ 
0 ८8 िचिजिसकाकहील नगगेगी। सोक हरप़ भय प्रीति बियोगी। 
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६७४ कै रामचरितमानस ४: 
' मानस रोग कछुंक में गाए | हिं सव कें लखि विरलेन्हपाए || 
' जानेते छीजहि कडु. पाप्री। नास न पावहिं जन परितापी || 
/ विषय कुपथ्य पाइ. अंकुरे। मुनिहु हृदये का नर त्रापुरे | 
, राम कृपा नासहिं संव रोगा।जों एहि भाँति बने संयोगा It 
| सदगुर बेद वचन बिखासा | संजम यह न विषय के आसा || 
रंथुपति. भगति सजीवन मूरी। अनूपान श्रद्धा मति पूरी || 
एहि बिधि मलेहिं सो रोग नंसाहीं | नाहि त जतन कोटि नहिं जाहां।! 
| जानिअ तव मन विरुज गोता | जब उर बल विराग अधिकाई || 
सुमति छुधा बाढृइ नित नई | बिषय आस दुर्वळता गई || 
. बिमल ग्यान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई || 
. सिव अज सुक सनकादिक नारद । जे मुनि व्रह्म विचार विसारद्‌ | 
सब्र कर मत्‌ खगनायक एहा | करिअ राम पद पंकज नेहा॥ 
श्रुति पुरान सुव अंथ काहाँ रघुपति भगति विना'सुख नाहो 
कमठ पीठ जामहिं बरु बारा | वंध्या मुत वरु काहुद्दि मारा || 
फूलहिं नभ वरु बहुनिधि फूला। जीव न लहू सुख हरि प्रतिकूळा॥ 
एधा जाइ वरु मृगजळ पाना | बरु जामहिं सस सीस बिषाना ॥ 
अंधकारु वरु रविहि नसावे | राम बिमुख न जीव सुख पावे || 
हिम ते अनल प्रगट वरु होई । थिमुख राम सुख पाव न कोई |! 


दो०-बारि म्थे घृत होइ बरु सिकता ते बरु तेल । 


बिनु हरिजन नभन वरिम्ध्यह सिक्स अके १४ २ 
र 
झर | 
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मसकहि करइ बिरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन । 
अस बिचारि तजि संसय रामहि भजहिं ्रवीन ॥१२२ (ख)॥ _ 
,ोक--विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे। . [ 
इरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥ १२२ (गा) 
कढेउँ नाथ हरि चरित अनूपा | ब्यास समास स्वमति अनुरूपा |। | 
श्रुति सिद्धांत इहइ उरगारी । राम भजिअ सब काज बिसारी॥ | 
प्रभु रघुपति तजि सेइअ काही । मोहि से सठ पर ममता जाही || 
तुम्ह बिग्यानरूप नहिं मोद्दा। नाथं कीन्हि मो पर अति छोहा || 
पँ छिहु राम कथा अति पावनि । सुक सनकादि संभु मन भावान | 
सत संगति. दुलभ संसारा | निमिष दंड भरि एकउ वारा ॥ | 
देखु गरुड़ निज हृदय विचारी । में रथुबीर भजन अधिकारी | 
सकनाधम सब भाँति अपावन । प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पावन 
दो ०-आखि धन्य मैं घन्य अति जद्यपि सब विधि हीन। 
निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन ॥१२३(क)॥ 
_ नाथ जथामति भाषेउँ राखेउँ नहि कछु गोइ । 
चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पाव कोइ ॥१२३(ख)॥ 


सुमिरि राम के गुन गन नाना। पुनि पुनि हरष सुसुंडि सुजाना | 
महिमा निगम नेति करि गाई | अतुलित बळ प्रताप प्रभुताई ॥ 
सिव अज पूज्य चरन रघुराई। मो पर कृपा परम मृढुलाई ॥ 
००७२ शुधा5 कै सने भेस्य । केहिखमेस,खुर्पतातम लेख 
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साधक सिद्ध विमुक्त उदासी | कमि कोविंद कुतग्य संन्यासी || 
जोगी सूर सुतापस ग्यानी। धर्म निरत पंडित विग्यानी || 
तरहिं न बिनु सेऐ मम खामी। राम नमामि नमामि नमामी | 
सरन गएँ मो से अघ रासी। होहि सुद्द नमामि अविनासी ॥ 
दो०-जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय सूरु । 
सो कृपाळ मोहि तो पर सदा रहड अनुकूळ ॥ ३२४ (क)॥ 
सुनि भुसुंडि के बचन सुभ देखि राम पढ्‌ नेह । 
चोलेउ प्रेम सहित गिरा गरुड बिगत संदेह ॥१२४(ख)॥ 
में कृतकृत्य भयउँ तब बानी सुनि रघुवीर भगति रस सानी || 
राम चरन नूतन रति भई। माया जनित निपति सब गई | 
मोह जलधि बोहित तुम्ह भए।। मो कहूँ नाथ विविध सुख दए|| 
मो पहि होइ न प्रति उपकारा। बंद तव पद वारहिं वारा | 
शेन काम राम अनुरागी | तुम्ह सम तात न कोड बड़भागी 
संत ब्रिटप सरिता गिरि धरनी | पर हित हेतु सबन्ह के करनी || 
संत हृदय नवनीत समाना | कहा कथिन्ह परि कहे न जाना || 
निज परिताप द्रवइ नवनीता। पर दुख द्रवहिं संत सुपुनीता ॥ 
जीवन जन्म सुफल मम भयऊ'| तब प्रसाद संसय सब गयऊ | 
जानेहु सदा मोहि निज किंकर | युनि पुनि उमा कह विहंगवर|॥ 
दो ०-तासु चरन सिरु नाइ करि प्रेम सहित मतिधीर। 


सब राखि n. Digjtize aGan otri 
र्थ गछ बैक तथ चे राख रघुवीर ॥ १२५(क)॥ 


कमाल... 
== 
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गिरिजा संत समागम सस न लाभ कछु आन । 

बिनु हरि कृपा न होइ सो गावि वेद पुरान ॥३२५(ख)॥! 
कहेउँ परम पुनीत इतिहासा । सुनत श्रवन छूटहिं भव पासा || 
प्रनत कल्पतरु करुना पुंजा । उपजइ प्रीति राम पद कंजा ॥' 
मन क्रम वचन जनित अघ जाई | सुनहिं जे कथा श्रवन मन लाई ॥' 
तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग विराग ग्यान निपुनाई ॥ 
नाना कर्म धर्म व्रत दाना | संजम दम जप तपमख नाना ॥ 
नूत दया द्विज गुर सेवकाई । विद्या विनय विवेक बड़ाई || 
जहँ. लगि साधन वेद बखानी । सब कर फल हरि भगति भवानी || 
सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई । राम कृपाँ काइ एक पाई ॥. 
दो०-सुनि दुलभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास । 

जे यह कथा निरंतर सुनाई सानि बिस्वास ॥१२६॥ 


सोइ सर्वग्य शुनी सोइ ग्याता । सोइ महि मंडित पंडित दाता | 
धर्म परायन सोइ कुल चाता। राम चरन जा कर मन राता॥' 
नीति निपुन सोइ परम सयाना श्रुतिं सिद्धांत नीक तेहि जाना॥' 
सोइ कवि कोविंद सोइ रनधीरा। जो छल छाडि भजइ रघुत्रीरा |. 
धन्य देस सो जह सुरसरी। धन्य नारि पतिन्रत अनुसरी |. 
धन्य सो भूपु नीति जो करई। धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई ||. 
सो घन धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी |! 
ठकव अआ मओइ०जमतमाए +मा बिज मसतिठअपंगा।. 
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दो०-सो कुछ धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत ॥ 

श्रीरघुबीर परायन जेहि नर उपज विनीत ॥१२७॥ . 
मति अनुरूप कथा मैं भाषी । जद्यपि प्रथम गुप्त कारे राखी ॥ 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई | तव में रघुपति कथा सुनाई॥ 
यह न कहिअसठही हठ सीलहि | जो मन छाइ न सुन हरि छीलहि॥ 
| ` कहिअ न लोभिहि क्रोषिहि कामिहि। जो न भजइ सचराचर स्वाभिहि ॥ 
दविज द्रोहिहि न सुनाइअ कबहूँ । सुरपति सरिस होइ नृप जबहूँ॥ 
राम कथा के तेइ अधिकारी | जिन्ह कें सत संगति अति प्यारी॥ 
„ गुर पद प्रीति नीति रत जेई। द्विज सेवक अधिकारी तेई ॥ 
ता कहूँ यह बिसेष सुखदाई। जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुराई॥ 
दो०-राम चरन रति जो चह अथवा पद निर्वान । 

भाव सहित सो यह कथा करड श्रवन पुट पान ॥१२८॥ 
राम कथा गिरिजा में वरनी। कलि मल समनि मनोमळ हरनी। 
संसुति रोग सजीवन मूरी।राम कथा गावहिं श्रुति सूरी॥ 
एहि महेँ रुचिर सत्त सोपाना। रघुपति भगति केर पंथाना॥ 
अति हरि कृपा जाहि पर होई । पाउँ देइ एहिं मारग सोई॥ 
` मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तजि गावा | 
कहहिं सुनहिं अनुमोदन करहीं। ते गोपद इव भवनिधि तरह ॥ 
. सुनिसब कथा हृदय अति भाई | गिरिजा बोली गिरा सुहाई॥ 
नाथ" कुथाँ-मम'गल०संदेहा । शम'यरमऽछवजेङ/ भकः बेहा || 
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दो०-में कृतकृत्य भइउँ अब तव प्रसाद बिस्वेस । 
उपजी राम भगति इढ्‌..बीते सकल कलेस ॥१२९॥ 
यह सुम संभु उमा संवादा। सुख संपादन समन ब्रिषादा ॥ 
भव भंजन गंजन संदेहा। जन रंजन सजन प्रिय एहा॥ 
राम उपासक जे जग माहीं। एहिं सम प्रिय तिन्ह के कछु नाहीं॥ 
रघुपति कृपाँ जथामति गावा | में यह पावन चरित सुहावा।| 
एदि कलिकाळ न साधन दूजा | जोग जग्य जग .तप ब्रत पूजा ॥ 
रामदि सुमिरिअ गाइअ रामहि । संतत सुनिअ राम शुन ग्रामहि ॥ 
जासु पतित पावन बड़ बाना। गावहिं कबि श्रुति संत पुराना॥ 
ताहि मजहिं मन तजि कुदिछाई। राम भजें गति केहि नहिं पाई॥ 
छं०-पाईं न केहि गति पतित पावन राम भजि सुनु सठ सना! 
गनिका अजामिल व्याध गोध गजादि खल तारे घना ॥ 
आभीर जमन किरात खल स्वपचादि अति अघरूप जे | 
कहि नाम बारक तेपि पावन होहिं राम नमामि ते ॥ १॥ 
रघुबंस भूषन चरित यह नर कहि सुर्नाई जे गावहीं । 
कलि मळ मगोमळ घोइ बिजु श्रम राम घाम सिघावहीँ॥ 
सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर घरै। 
दारुन अविद्या पंच जनित बिकार श्री रघुबर हरे ॥ २। 
सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो । 
००० सोनक आ तास, हित, निनाद सम आन को ॥ 
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जाकी कृपा छवलेस ते मतिमंद तुरूसीदासहूँ । 
` पायो .परम बिश्वामु राम समान ग्रशु नाहीं कहूँ ॥ ३ ४ 
दो०-मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुवीर । 
अस बिचारि रघुबंस मनि हरहु विषम भव भीर ॥१३०(क)॥ 
कासिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दास । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु सोहि राम ॥१३०(ख)॥ 
३होक-यत्पूवं प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीदाम्भुना दुर्गमं 
अमद्रामपदाव्जभक्तिमनिदां आप्त्ये तु रामायणम्‌ । 
सत्वा तद्र्घुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमःदान्तये 
 भाषाबद्धमिइं चकार तुळसीदासस्तथा सानसस्‌ ॥ १ ॥ 
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिग्रद॑ 
सायामोहमलछापहं सुविमछं प्रेमाम्वुपूर झुभस्‌ । 
श्रीमद्रांसचरित्रमानसमिद भक्त्यावगाहन्ति ये 
ते संसारपतङ्गघोरकिरणेदह्मन्ति नो मानवा; ॥ २॥; 
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